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मूमिका 


कोशविवरण 

१. के, संख्या {९६९ । यदह कोश कौर से प्राप्र किया गया या । इसीका 
अयोध्याकाण्ड रामायण के अयोध्याकाण्ड के सम्पादन में पं० रामङभाया 
वतं युके है । इसका आकार रम्बा १३ इव भौर डां ८ इं है । इस 
के ५५४ पृष्ठ है । प्रत्येक १ पर भरायः १६ पंकियां है । इसकी सिपि साधा- 
रणतया प्राकीन नागरी रिपि से मल खाती है,परन्तु बाहुस्येन आजकर की 
प्रचित चपि स मिलती है हमारे अनुमानानुसार यह कोशा छगभग 

१ वचं प्राचीन प्रतीत होता दै । इस के मौरिक पाट प्रायः शुद्ध 
है । कोशके जीणे होनेके कारणकटं जीणे स्थर्लो की पूर्तिं किसी 
शोधक ने किसी दूसरी पुस्तक के आधार परकीदहै, परन्तु हम यह 
नही कह सकते कि संशोधक ने इसे इसी शाखा के शड़ कोशानुसार 
शोधा है । क्योकि पूते पाठ कदं स्थानो पर इस शाख्ासे नमिरकर 
अन्य शाखा केपाटों त मिलते ओर कट स्थलों पर अशद्धष्ीरटै। 
व इसके साथी रा-पुस्तक से प्रायः भिन्न है । पाठकने न केवल पाठों को ही 
पूरा किया है अपितु कड स्थरो पर अन्य शाखा के पाट भी प्रान्तभाग 
पर च्खि दिये । उन्मेसे बहुतसि पाठतो हमारे अन्यषएकदो 
पुम्त्कोमिं है, परन्तु कटं पाठ अन्य शाखाओं के है । देखिये १० ६२२ 
रिप्पण ५। यह सम्पूण पाठ जो बङ्गशासा म भिता है पूरा नकलः 
किया हा है। ओर भी देखिए ¶० १२४ नो° ३ भौर ११९। ¶. १३३ 
नो ६ । १० १९२ नो १० । इत्यादि । 

१ देखिये पू० १२५ नो १-गुदमूदे । ६० २०४ णो ° द-चारिह्स्यनम्‌ । 

ए १९४ गो° १-दअषास्थाभअव०,गो० ३-प्रैते, नो १ १-अङ्चे | ए०्८्छ नो. 


१३.-मग्रमदसगाम्बयेः । ९० ३४ गो २- स्वी | 





( २) 


इतना होने पर भी इर पुस्तक के मौछिक पाट प्रायः शुद्ध ह । इसी 
कारण हमने इसे अपने सम्पादनकायं का आधार पुस्तक बनाया है । 
कते पुस्तक के साथ रा, ब पुस्तके अन्त तक भिलती गह दहँ। 

इन्हीं पुस्तकों का पाठ प्राचीनता के भाव से हृदयग्राही है , यथपि रा. ष 
म भी दो चार स्थानों पर के पुस्तक से बेषम्य है,परन्तु इस प्रकार का नहीं 
जो इस से पार्थक्य को श्चोतित करे । क पुस्तक फे प्रान्तभाग पर कितने 
ही फेसे पाठ भी उद्धत है जो हमारे प्र, प-पुस्तकों मे ह । देखो ¶० ३१, 
नो० १५, ¶० ५० नो० ६, इत्यादि । परन्तु प्र प-पुस्तकं हमारी शाखां से 
भिन्न प्रतीत हृदे हँ । इसी कारण हमने इन्दं १३बे सगं से आगे छोड दिया 
है । इससे यष्ट बात स्पष्ट होती है कि कं कोश के प्रान्तस्थ पाट प्रायःअन्य- 
शाखास्थ है । हमने उन पाठो को रिप्पणीमें रख दिया है।इसके बारकाण्ड 
मे ७७ सरग है । इसका आरम्भ निम्नङिखित मङ्गलक्छोकों से होता है -- 

अओ नमो विज्वरे श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरवे नमः 

क्रा नमः सरस्वतेयै श्रो नमो मगबेत वासुदेवाय नमः 

ऋ जयति रघुवंशतिलकः कौसरयाहृद नन्दनो रामः । 

दशबदननिधनकारी दाशरश्चिः पुरुडरीः .इः ॥९॥ 

नमस्तस्मे मुनीशाय प्रयताय तपस्विने । 

सवेश्ञानानिवाक्षाय बाल्मीकिमुनये नमः |२॥ 

कृजन्त राम रमिति मधुर मधृराद्त्रम्‌ । 

छार कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिरेकिलाम्‌ ॥३॥। 

वाल्मीकेमनिर्मृगस्य कविताबनचारिणः । 

शृणवन्‌ रामकथानादे को न याति परा गतिम्‌ ॥४॥ 

यः पिबन्‌ सततं लेके रःमायण्कथामृतम्‌ | 

ऋतु्ठस्तं मुनिं बन्दे प्रचेतःसमविक्रमम्‌ \|५॥ 

गोष्पदकृतवारौश मशकीकृतरष्दसम्‌ । 

रामायणमहाम।लारत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥६॥ 

कर ङनीनन्दनं वीरं जानकीरशोकनाशनम्‌ | 

कपाशमच्हतोरं बन्दे जाकाम्यंकरम्‌ ॥७॥ 

ष्वरितं रघुनाथस्य शतकेप्रनिस्तरम्‌ । 

पकैकमर्रं प्रों महापातकनाशनम्‌ ॥८॥| 


(३) 


जितं मगबता तेन हरिणा ज्ञोकधारिणा । 
श्रजन विष्णुरूपेण निर्गणेन गुणात्मना ॥॥५॥ 
२. रा, सं० २९७२ । यह्‌ पुस्तक नासिक पश्चवटी के राममन्दिर के 
पाससे प्राप हद थी । इसका आकार १३०९५ इ है । इस के प्रत्येक पृ 
पर प्रायः १० पंक्तियां ह । पाठ अतिशुद्ध है । 
इसका आरम्म निन्नङ्खित प्रकार से है- 
ञे नमा? श्रीगणेशाय नमः \\ 

नारायपौ नमरत्य नर चव नरोत्तमम्‌, 
देवीं सरस्वतीं ग्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ \ 
जयति रघुवशतिलकः कोशल्याहदयनदनो रामः । 
दशबदनीनिघनक री दाशरथः पुंडरीका; । 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने \ 
सब्वेज्ञानाधिवासाय बालूमीकमुनये नमः ॥ 
कूञतं राम रामेति मधुरं मधुरा््रम्‌ । 
आरुह कविताशाखां बन्दे बाल्मीकिकेत्िकं । 
वाल्मीकेमुनिसिहस्य कबितावनच्चारिणः । 
श्रखबन्‌ रएमकथानादं को न याति परा गहि ॥ 
यः पिबन्‌ सततं रामचीरेतामृतसागरं । 
तुस्त मुनि वेदे प्राचेतसमकल्मषे ॥ 
गोःपदीकृतवारीशं मशकीकृतर्तस \ 
रामायणमहामालरलतनं बदेनिलात्मज ॥\ 
अजनीनदन बीर जानकीशोकनाशनं ॥\ 
कपाशरदच्हेतारं वदे लकामयकरं । 
अरित रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरं \\ 
पकेकमच्तरं प्रो महापातकनाशन ॥ 


यह आदि से अन्तपयंन्त कं पुस्तक के साथ मिती है । पाठभेद कम 

ह । कटी कीं रेखक के अशुद्ध लिखने के कारण पाठभेद हए है । डन 
पाठमेवो में से शुद्ध पाठ ही रिप्पण में दिये गये हँ । 

कहीं कहीं किसी २ कोक का एक पाद्‌ ओर दुसरे का अन्यपाद्‌ मिलाकर 

क पूरा किया गया है । देखो पृ०१८ नोट २। परन्तु कर स्थलों पर एक २ 


( ४) 


दो दो शोक के" की अपेश्ा न्यूनाधिक षो गए है । उन को यथोचित 
स्थान पर रखा गया है । यह्‌ पुस्तक छगभग २०० वषं प्राचीन है । प्रतीत 
होता है कि इस पुस्तक का नक करने वाला वैष्णव होगा । सने करई 
स्थानों पर स्वमतानुसारी पाठ बनाण है, जैसे पृ०७ नो पर श्रीयै. 
श्रवणशङ्करैः के स्थान पर श्रीमुङ्कन्दहरीश्वरेः, इत्यादि । अन्यत्र भी देखं । 
अयोध्याकाण्ड छवापते हुए पं० रामरभायाने हस्तटढेखों के विभाग मे छिखा 
था कि रा पुस्तक विलक्षण गोणविभाग दिखाती है अथीत्‌ मौखिक पाठ जो 
हमारी शास्वा से मिख्ते है उन से भिन्न है, परन्त बारुकाण्ड मे यह 
पुस्तक सर्वप्रकार से मारी ही शाला के मोखिक पाठ देती हद हमारी 
आधार पुस्तक कं के साथ बिर्कुल मिलतीदै । इसके ालकाण्ड में 
७८ सर्ग ह । सर्मविभाग मेकं से कुहं अन्तर अवश्य है । 

३. ब, स० २९६२ । यह पुस्तक बहावलपुर से प्राप किया गया था | 
इसका आकार १२ इच्च लम्बा ७ इच्च चोडा है। इस का आरम्भ 
निम्नछ्िखित प्रकार से है- 6 

ओं श्रीरामचन्द्राय नमः| $, । 
श्रो जयति रघुवेशतिलकः कौसल्याष्टदयनन्दनो र।मः । 
दश्बदननिषनषृारौ दाशरथिः पुण्डरीका; ॥ 
नमस्तस्मै मुनीशाय प्रयताय तर्पस्विने । 
स््ञाननिव्एसय गाल्मैकिमुनये नमः ॥ 

ओं कूजन्तं राम रमति मधुर मधुरद्र । 

आरुह्य कविताशाखां बन्दे बाल्मीकिकेकिल ॥ 
वाल्मैकिभनि मुञ्जस्य कथितावननचःरिणः । 
श्रुखबन्‌ रामकथानादं को न याति परा गति ॥ 
य; पिबन्‌ सततं लोके रमायणकथामुतं | 
अतुष्स्तं मुनिं बन्दे प्राचीतसमनेन्रमम्‌ ॥ 
गोष्पदीङृतवबारीशै भशकीङृतराचस । 
रामायणमहामालारडं अन्देनिखात्मज ॥ 

यदह पुस्तक कै रा के साथ अन्त तक मिरती है । सगं १२ तक 
यह पुस्तक ज तर्प्र भ के साथ मी करे स्थानों पर मिती रही है। 
परन्तु आगे चलकर इसने नका साथ घ्योड विया है ओर दै राके पाठसे 


( ५ ) 


अन्त तक अधिकांश में मिकती गह दहै । यदिकैरासेमभेद्‌ भी किया 
है तो बह मेद्‌ प्रायः स्वतन्त्र है । देखो पृष्ठ ४७१ नोट ७। यह पुस्तक 
प्रायःस ओर मका मेद बहुत कम दिखाती है । 


४. छ, सं० ४८४८ । यह्‌ पुस्तक खाहौर से प्राप्त की गह थी । इसका 
आकार ११५ इश्व रम्बा ओर ७१ चौडा है । यह प्रायः १०० वर्षं प्राष्वीन 
है । इस का आरम्भ निम्नलिखित प्रकारसे है- 

श्रा नमो नारायणाय । 

श्रो नमः कमलदलबिपुलनयनाभिरामाय श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 

ओ जयति रधुवशतिलकः कैसल्याहद्‌ यनन्दनो रामः 

दशवदर्ननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरीका: ॥ 

नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने । 

सरवज्ञाननिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः ॥ 

कूजन्तं राम रमति मधुरं मघुराच्तरम्‌ । 

आखय कवितौ शाख बन्दे याल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 

वाल्मीकेभनिसिंहस्य कथितावनचारिणः । 

श्रृण्वन्‌ रामकथानाद को नु यति परा गति ॥ 

यः पिबन्‌ सततं लेके रामायणकथामुतम्‌ । 

अतुष्तस्ते मुनि बन्दे प्रचेतःसमनिक्रमम्‌ ॥ 

गोष्पदीकृतवारश मशकीङ्ृतरचसम्‌ । 

रामायश्महामाङ्ञारतनं ब्दनलात्मजम्‌ ॥ 

इसका पाठ १२ सगे पर्यन्त तो कौ रासे मिरुता गया है, 
परन्तु १३ वं सगं से ज ल भ इन पुस्तकों का समूह पृथक्‌ बन गया है 
ओर पाठ भी भिभ्रष्टीष्टो गया है । देखो पृष्ठ १४९ से लेकर अन्त तक । 
आगे चङकर, पाठ मे अधिकाधिक भिन्नता शृष्टिगत ोती है । यष 
पुस्तक प्रायः स ओर म काभेव्‌ स्पष्टतया नटीं दिखाती । इसी 
कारण से क पाठभेद भी पृथक दीखने लगते हँ । कहे स्थानों पर 
पाठभेद अथवा अधिक पाठदेनेमे यह पुस्तक त प्रपटका 
अनुकरण करती है । 

५. ज, सं ० १७७२ । यह पुस्तक अमृतसर से प्राप्न की गहे थी । इसका 


(६ ) 


आकार १३ इब ठम्बा ७ इद चोढा है । यह पुस्तक कगमग १०० वषं 
प्रा्ीन है| यदह आरम्भ में मङ्गखशलोक इस प्रकार देती है- 


ओओ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ प्रीरामनन्द्राय नमः ॥ ब्रीगुखेे नमः ॥ 
जयति रघुबरतिलकः कौ सल्याषटदयनन्दनो रामः । 
दरागदमनिधनशारी दाशरथिः पुणडरीकाद्ः ॥ ९ ॥ 
नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तर्पस्बने \ 
सबैश्षानाविवासाय गाल्मीकिमुनय नमः ॥ २॥ 
सूजम्तं राम रमिति मघुरं मघुराच्रे । 
आर कबिताशाखो बन्दे बाल्मीकिकोकिं ॥ ३। 
बाल्मीकेःमुनिसिहस्य कविताबनश्च!रिणः । 
शरकवन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः पिबन्‌ सततं लोके रामाययाकयमृतं । 
ऋतुस्त मुनिं बन्दे प्रन्वेतसमकल्मषम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाष्पदीङृतवरिशः असूर्त रासं । 
रामाय एमहामाज्ञारब बन्डेडनिलातमज, ;,& ॥ 
शजनीनन्दन बीर जानकीङहोाकनाशनं | 
कपीरामदत्हरतारं बन्दे ज्ोकामयकर । ° ॥ 
च्वरितै रघुनाथस्य शतकोरिग्रविस्तरं । 
पकेवमद््रं प्रोह महापातकनाशनं || ८ ॥ 
जितै मगबता तेन हरिणा लोकघारिणा 
ऋअजेन बिश्वस्पेण निर्गुणेन गुणात्मना ॥ \ ॥ 


वह पुस्तक ८१पत्र पर समाप्त हृदे है । इस का पाट प्रायः शुद्ध है । 
आरम्भ से केकर १३ ब सगे के आरम्भ तकत यह्‌ .अन्य पुस्तकों 
के साथ भिरती ग है । १२बे सगं तक इसके पाठभेद अधिकांश राके 
पाठमेदो से मिते है । १३ सगं से इसका पाठ प्रायः भिन्न होकर ज 
कभसेमिलाहै ओर जल मभ इन तीनों का एक समूह षन गया है । 
अन्य पुस्तकों की तरह यदह न तो अधिक पाठ देती है ओरन ष्टी पाठको 
छोडती है । किन्तु पूणेरूपसे शुद्ध पाठ देती है । म ओर स का मेद्‌ नी 
देती । इस के वारकाण्ड मे ६४ सग है । 


` (७) 


6. भ, सं० १९५९ । यह पुस्तक भरतपुर से प्राप्र की गरं थी । इसका 
भाणार्‌ १३ इश्व ठम्था ६ इत्य चोदु। है । भारन्म मे मङ्गराष्बरण निम्न 
प्रकार से टै- । 


श्रीगलेशाय नमः \ 
ओं नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने, 
सक्ञानाविबासाय बाल्मोफिमुनये नमः ॥ 
श्रीजानकीयल्लनाय नमः ॥ श्रीरघुनाथाय नमः ॥ 
जिते ममता तेन हरिणा लोकधारिणा । 
अजेन बिश्वरूपेण निशणान गुणात्मनः ॥९॥ 
जयीत रधुैशतिलकः कोशल्याष्दयनदने रामः 
दशवदननिघनकारी दाथरथिः पृण्डशकाच्छः ॥२॥ 
यह्‌ पुस्तक २५० वषं प्राचीन है । इस में कंडे स्थानों पर पाठ विरोष 
भी दै । जैसे प्र. ६ नोट १० । र. १७ नोट ६ । प्र. ३१ नोट १५ । ये पाठ 
प्रायः अन्य शाखाओं के है । जहां तक हमने प्र प पुस्तकों को 
वता है धा तक अधिक पाठो मे यष्ट उनका साथ देती है । मेद य है 
कि भ अधिक पाठ का थोड़ा हिस्सा देती है ओर प्रप पूर्णं । इस से सिद्ध 
हैकिभ्र प भ्न्थ हमारी शाखा के नहीं है । यह कर स्थानो पर कम भी 
पाठ देती है । जेसे १.२ नो%। पृ. १६ नोट ५,८। १.३६ नोट १६ इत्यादि। 
इसफे पाटभेद प्रायः दुसरी ही शाखाओं से मिते परन्तु श्लोक नहीं । 
यह भी १२ बेंसगंसेज रके समूह से मिता गया है ओर अन्त तक 
पृथक्‌ पाठ भेद देता गया है । इसके भारकाण्ड मेँ ५७ सगं है । 
७. प्र, सं ०२९६६ । यह्‌ पुस्तक प्रयागसे प्राप्त हुआ था । इसकी रम्बा 
११ इश्व ओर चौड़ाई ६१ है। इसका छेखन कार खं १८६९ है । यह 
पुस्तक कुष्य दूर तक तो मारे प्रन्थों से मिटी दै, परन्तु आगे षित्कुल 


भिन्न हो गहे है । इसको शमने ७ बं सगं तक अपने उपयोग में किया है । 
इसका आरम्भ निन्न प्रकार से है- 


रामं॒लचमणपूंज रघुबरं शैतापतति सुन्दरं । 
काकुत्स्थ करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रिय बामिक । 
रोजन्द्रै सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं । 
बन्दे ज्ञाकामिरामं रघुकुलतिलकं राचने रावणारिं ॥ 
जमति रघुबेशतिलकः कौशटयःनन्दिबद्धंनो रामः । 
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दशबदननिषनकादी दाशरथिः पुण्डरीकाद्धः ॥ 
एम रनेति रमिति कूजन्तं मघुराद्‌ः । 
आरूढकनिताशाक्च बन्दे बाल्मीफिकेकिलं । 
नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने । 
स्क्ञानाथिबासाय तस्मे गाल्मीकये नमः ॥ 


इसके पाठ न तो पञश्चिमोत्तर, न दाक्षिणात्य ओर न वङ्ग 
शाखा से यथाक्रम मिरते है । परन्तु . ज्टौँ अधिक श्लोक 
हबे प्रायः वङ्ग शाखा के है । परन्तु वङ्ग शाला ओर 
सिरामपर में पी हु शाला ( जो चौथे प्रकारकी शाखा का पाठ 
हेती है ) से शसम अधिक मेद नही । अधिक विचार ओर पूरी त॒ना 
करने से क्षात हुभा दै कि हमारी प्र. पुस्तक भी इसी शाखा की है । यह 
शाखया माधारणतया हमारी शाखा से मिलती है । इसी से हमने इसे 
अपने सम्पादन के सहायक पुस्तकं मे रखा था, परन्तु आगे विशेषमेद 
देखने पर मने इसे छोड़ दिया । यद लू पश्चिमोत्तर शाखा कफे 
सूत्रभूत को विरोष चिस्तारसे बणौन करती दै ओर एक शछोक के 
किसी स्थान पर क कटै श्लोक बना देती" है | निरयन के छिए 
२७ चं सग मे ९ श्टोक के द्वितीय पादसे १९१९ श्छोक के द्वितीयपाद 
तक निन्न श्छोकों की तुखना करं - 
ल तव॑ त्र्क्यराज्यं नो हतं भूयेः जगत्पते । 
दपुम्॑सि निर्जित्य विक्रमे भरिभिीजञमिः ॥ 
ज्यं सिद्धाश्रमे नाम सिद्धकमौ भविष्यति । 
तस्मिन्‌ $पि रपसिद्ध तव॒ रत्यपराक्रम ॥ 


ये > श्लोक दै, जिन मे अपने हरे हुए राज्य को पुनः लोटाने के छिये 
देवताओं ने बामन से पाथना की है । इतने दी पाठ के स्थान मे प पुस्तक 
पूरा पेतिष्ष जोड़ कर अच्छो तरह सलोकती है- 
तत्वं सुरहिताथाय मायपयगञुपितः । 
गामनत्व रतो नेष्णो कुर कल्याणमुत्तमम्‌ | 
एतस्मिन्नन्तेर राम कश्पपेऽश्रिरमभ्रमः । 
अदित्या सहिते राम दीप्यमान दयौजस। ॥ 


(९ ) 


इन खययु्त दोनों पाठो की परस्पर तुना करने से प्रतीत होता है 
कि प-वुस्तकस्थ पाठ पञ्चिमो्तर शाखा के पाठ से विस्तृत तधा भिन्न है। 
खस के सारे लोकों मे से केवक - 

वामनत्वं गतो विष्णो कड कत्याणमत्तमम्‌ । 

यह आधा शोक ही एेसा है जो पश्चिमोत्तर शाखा के कोकां - 

सत्वं वामनङूपण कुर कल्याणमुत्तमम्‌ । 

से मिता है । पं-वुस्तक का रोष पाठ स्वंथा स्वतन्त्र है ओर ध 
पाठ सिरामपुर की रामायण के पाट से मिता है । 

८. प, संख्या २९६७ । यद पुस्तक पच्चक्टो से प्राप्त की थी । यह्‌ 
छग भग १५० वषं प्राचीन है । यह आकारमें १४ इच्च ठस्बी ओर 
६२ इश्च चोडी है । इसका आरम्भ निन्न छिखित प्रकार से है- 

क्रीषणशाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः॥ 
जयति रघुगशतिलकः कौश्र्याहृदयनेदनंदनो रामः 
दशवद्ननिषनकारी दाशरथिः पुर्ढरीकात्तः ॥ 
जिते ममवता तेन हरिणा बिश्रघारिणा । 
अजेन दिश्वरूपेण निरगने ¶ रुणात्मन, ॥ 
नमस्तस्मै मुनीशएय श्रीयुताय तपस्विने । 
सवेज्ञानाथेवासाय बाल्मकिमुनये नमः || 

कूजतं रमरमेति मधुर मधुरष््र । 

आरुह्य कविताशखं! बन्दे बाल्मीकिकेकिलम्‌ ॥ 
बाल्मोकरमनिसिदस्य कविताबन चारिणः । 

श्रवन्‌ रामकथानादं को न याति पर! गतिम्‌ ॥ 
यः पिबन्‌ सततं र!म चरितामृत्तागरम्‌ । 
ऋतृ्स्तं मुनिं बन्दे प्र्चितसमकल्मष | 
मोष्पदीकृतवारीश मरुकोकतरा्सं । 
रामायणमहामाल्रत्न बन्देनिलात्मजम्‌ ॥ 
अजनानन्दन वीरं जानकीशोकनाशनं । 
कपीशमत्त्हंतारं बन्दे दंकामयंकर ॥ 

चरित्रं रघुनाथस्य शतकेषटिप्रिस्तरं । 
प्केकमदद्रं प्रोह महःपातकनशनं ॥ 


( १०) 


मङ्गखाच्रण का यद क्रम हमारे किसी अन्य कोश से नहीं भिङता । 
बुक्षिण, वङ्ग ओर सिरामपुर में मुद्रित शाखा से भी यह नही भिढता । 
करं स्थलों पर इस के अधिक पाट वङ्ग शाखा की रामायण में मिलते ह । 
प-पुस्तक के दशम सगं की समाप्रि ओर एकादश सगं का आरल्भ वङ्ग 
ओर दक्िण शाखा के समान ही है, परन्तु पाठभेद ओर कोक-संस्या 
मे प -- पुस्तक उन कासाथन दे कर पश्चिमोत्तर शाखा का अनुक्तरण 
करती है । इस से य सिद्ध होता है.कि सम्भवतः इस प्रकार के पाठ 
ओर कऋम देने वारी कोर अन्य शी पाचवीं शाखा हो । 

१० सगं प्य॑न्त हमने इस कोश से काम छियादै, परन्तु आगे 
अधिक मेद शोने से छोड दिया है । 


यह पुस्तक अनेक स्थरछो पर एेसे पाट देती दै, जो कष्ीं रा- पुस्तक 
से भिखते है ओर कीं ज भ से । परन्तु रा ज भ--पुस्तकों मँ जषा 
जह अधिक पाट है बे कद स्थानां पर तो इस से मिलते है ओर कड 
स्थानों पर सवथा स्वतन्त्र्ह । देखो ए २।११॥ ५।८। ८।१२॥ इत्यादि ॥ 

९. ट, संख्या २९७० । इसकी लम्बाई १२ इश्व ओर चोदा ६ इव 
ह । यद कोश वि° सं० १८४६ का छिखा हुआ । इस का मङ्गलाचरण 
निन्न लिखित प्रकारसेदटै- 


श्रीगखेशाय नमः । श्रीशारदयि नभः ओ नमः परमात्मने \ 
श्यं नमः कमलदल्रविपुलनयनाभेरानाय श्रीरामन्बन्द्राय ॥ 
ऋ जयति रघुबशतिलकः कोसलयाह्कदयनेदनो रामः ॥ 
दशवदननिघनकारी दाशरथेः पुण्डरीका; ९ 

नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने 

सर्गहाननिवासषय बाल्मीकिमुनये नमः २ 

कूजन्तं राम्‌ रमिति मधुरं मधुरा्द्रं 

आर्हा कविताशाखौ बन्दे गाल्मीकिकोकिले ३ 
बाल्मीकेमनिमेगस्य कविताबनचार्शुः 

श्रखवन्यामकथानार्द को न याति परा मति ४ 

यः पिबन्‌ सतते लोके रामायणकथामुतं 

ऋतु्स्त मुनि बन्दे प्रा्चितसमकल्मषं ९ 

गोण्यदीकृतनारीश मशुकीकृतरा््सं 


( ११) 


रामायणमहामाज्ञारत बदेनिलाटमज ६ 

अजनीनदन रर आनकीशोकनाशनं 

कपीशमदहरतारं बन्दे ` लोकाम्य॑करम्‌ ७ 

रितं रधुनाधस्य शतकोटिपरविस्तर 

पंकेकमच्दरं पुसां महापातङनाशनं ८ 

जितं भगवता तेन हरिणा जेोकघारेणा 

श्नजेन बिष्णुरूपेण निभेन गुणात्मना ६ 

इति \ 
इसके पारेभेद साधारणतया क स्थरोपर वङ्ग शाखा से मिठते है । 
जष्टो' तक देखा गया है, सगंसमापि भी वङ्गः शाखा के समान शी है| 
परन्तु अनेक स्थल पसे हैँ जिन के साथ तुरना से प्रतीत शता है कि यह 
कोश पाठ ओर करम मे वङ्ग शाग्वा से प्रया भिन्न है । यथा- वङ्ग शाखा 
मे अनुक्रमणी के दो सगं है । एक ठृतीय ओर दूसरा चतुर्थं  ठृतीय सगं 
विस्तृत है । उसकी ोकसंख्या १४५ है । चतुथं कुष्ट संक्षिप्त दहै । इस की 
कोक संख्या ७१ हे । दाक्षिणात्य ओर सिरामपुर में मुद्रित शखामेमी 
अनुक्रमणी दो ही सगोँ मे है । परन्तु ट--पस्तक मे अनुकमणी का केवल 
एक चतुथं सगं ही है । इस के तृतीय सगं में केवल थोडे से श्लोक 
रामायण की प्रशंसामाच्र के ह ।ये सवय शाखानोंमे मिलते है।२ 
ट-पस्तक ॐ चतुथं सगे के श्लोक वङ्ग ओर दश्चिण शाखीय रामायण 
के विस्तृत ठतीय सगे में यत्र तत्र ृष्टिगत होते है । सम्भव हँ कि प्राचीन 
कार मे अनुक्रमणी का यही एक सगं दो । क्योकि इसी सर्ग मे रामा- 
यण का काण्डक्रम, कथाक्रम ओर प्रत्यक काण्ड की सगेसंख्या तथा 
श्लोकसंख्या आदि समस्त बति आ जाती है । 
ट--पुस्तक की श्छोक संख्या ओर क्रमभेद्‌ की तुलना के रए 

दैखिए वङ्ग शाखा सगं ३०- 


[1 





१ पथ्चिमोसर शाखा का चतु खगे ट- पुस्तक भौर बङ्ग वथा दशि 
शाखा का रृतावहे। 

२ इम शोको को इमे {ष बालका के तृतीय सगे ए २७ से लेकर 
१० ५५ हक की ट--रिप्पश को चतु सगे के मूढ शोक ९९ से द२ ठक 
भिंडा कर दे ॥ 


(१२) 
अथ ता रजनी गयु विमितो महाणुभिः ! 


प्रहसन्‌ राममामाभ्य मघुरं बाक्ममन्रबोत्‌ +९॥ 
नु्टाऽस्मि राम भद्रं ते कर्मा त्वत्छेतेन वे । 
प्रीतिदायं अ दास्यामि सबाएयस्त्राएयशेषतः ||२॥ 

ये श्टोक बङ्गशाखा की रामायण के सर्ग 2० के आरम्भक टै । ट- 
केभीर०्बेंसगंका आरम्भ यष्टीसेदहै, परन्तु वहांइन दोषे स्थान 
पर केवर - 

प्रमाताम तु सयौ बिश्वामित्रो महनि: । 
प्रीतिदायं तु दास्यामि सबौसयस्त्रापयश्चेषतः ।९। 

य ए ही श्खोक है। इससे यष्ट बात स्पष्ट होती टै कि सगं 
सथाक्नि खमान होने पर भो श्खोकक्रम ओर पाठ में मेद्‌ है। 

इसके बारकाण्ड को समाति भी सवर शाखाओं स भिन्न है। 

ट-कोश रे पाठभेद प्रायः शुद्ध रौर सार्थक द । जो पाठ अञ्च 
ह बे केवर रेखक-भमाद से हे । 

१० त, संख्या १९७९ । यद कोश श्छा्ोर से ६. किया गया था । 
छम्बार मे यह १३२ इच्च ओर चोड़ाहे में ८ इच्च है । इसका आरम्भ 
निन्नरङिखित प्रकार सेटै- 

मो स्वस्ति प्रजाभ्यः भरीगतेशाय नमः ओं श्रीरानचन्क्राय 
नमे नमः ओ नमः; सरस्वत्ये | 

ओं जयति रघुबश्तिलकः कैसलयाहदयनन्दनो रामः 
दशबदननिषनकारी दाशरभेः पणडरकप्दः 
नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने 
सर्व्ाननिवाताय बाल्मीकिमुनये नमः 

कूजेतं राम रामेति मधुरं मपुराच्ठर 

आसह कनिताशाखं बन्दे व(रभै?ककाकिढम्‌ 
बाल्सीकेभुभर्मृगस्म कंषितादन रिणः 

श्रवन्‌ रामकथानादं को नु ? [न] यति परं गतिं 
यः पिबन्‌. सततं लोके रामायण्कथामृतम्‌ 
वस्तं मनि बन्दे प्रन्वीतःसमनिक्रभम्‌ 
माण्पदौहृतब।रीषै ( श ) मशकौकृतराचसम्‌ 
रमायणमहामालारतन बन्देनिज्ञातजम्‌ 


(१३) 

यह पुस्तक उगमग १०० बषं प्राचीनं है । इसक्षा पाठ प्रायः शुद्ध है 
ओर पाठभेद्‌ प्रायः ज - कोश से मिलते है । अष्टम सगं पयन्त तो यह 
हमारे आधारं प्स्तकों से भिङता गया है, इससे आगे सका कम सवेथा 
मिन्न हो गया है । कहा कीं इसमे सम अत्यन्त छोटे है । एक स्थान पर 
हमारी षरिबमोत्तर शाख। मे जो श्छो$ केवर एक सगमे आ गए वे 
ही मोर त--पुस्तक में तीन चार सर्गों मँ विभक्तं कर दिप है । कीं 
कहीं दो दो तीन तीन सर्गों के श्लोक एक ही सग मे रख दिए है । षरन्दु 
यह क्रम सर्वत्र नहीं । 

इसके भाठकाण्ड मे ७८ सगं है । 

इन दश कोशो मे से हमने छः कोशो को आरम्भ से अन्त तक वतो 
है| इन्वः के भी दो समूहरहै। कै, रा, व, का एक समूह है ओर ज, छ, 
भ का दूसरा । इन दोनों मे हमारा आधार पहले समूह पर हो रहा है । 
॥ बालकाण्ड का सम्पादन 

अयोभ्या काण्ड का सम्पादन पंञ रामर्भाया एम. ए-नेक््ियया। 
उसके छने ॐ बीच ही मे बे अमृतसर खाटसा काठ्ेज के भोफेसर हो 
गएथे। कै, ङ ओरव इन तीन कोशों से उन्होने षाठकाण्ड की प्रेस 
कापी भी तय्यार की थी । उनके जाने के पश्चात्‌ मे ने बहत सी न 
सामग्री हस्तगत की । उसकी सदायता से उनकी तय्यार की ह प्रेस 
कापी का दोबारा शोधन किया गया है । अनेक स्थानों पर इनके पाठ 
शोधे गए ई । नई साभम्री के उपयोग से यदी नष्टं , वरन्‌ उनकी सारी 
कापी दोबारा छिखली गई ह। इस शोधनम हमारे बिभाग के तीन शास्तरियां 
ने मेसी बड़ी सहायता को है । उनके नाम प° प्रेमनिधि शास्त्री, पं० 
विजयानन्द शास्त्री ओर पं० पीताम्बर शास्त्री है । कोशो के मिखाने मं ये 
तीनों ही शास्त्री समय समय पर काम करते रहे है । क वार इन्दो ने 
मिल कर भी काम किया है ओर पहर आढ सगो मेँ तो तीनों मर साथ 
काम करते रहै है । परन्तु सम्पादन का सारा भार मेरे सिर पर रहा है । 
कोर्शो के समूहं का बनाना, पाठों का अन्तिम निश्चय करना, काँ तक 
कौन सा कोश छाम मे जाया जाए, इस सबके किए म ही उत्तरदायी हू । 
कन्विम प्रूफ भी मै ने अपने देखे बिना कभी पने नकषा दिया । परन्ु 
बारकाण्ड का छपना असम्भव हो जाता यदि ये तीर्ना शात प्रारम्भिक 


( १४) 
काम न करते । कोरा छे विवरण की सामप्री १० प्रमनिपिने तय्यार की 
है गौर अन्त मे छुपी हरं ग्यारह सूचि मी उन्होने ही बनाहे हे । 
राभायण के मुद्रण में गवनमेण्ट कौ सहायता 
पं० रामलभाया फे चे जाने के पश्चात्‌ मने रामायण का मुद्रण एक 
प्रकार से बन्द ही कर दिया था। हमारी काठेज कमेटी धनाभाव से इस 
के मुद्रण का भार अपने उपर नहीं ठेती थी । सन्‌ १९२८ के मध्य 
में मँ श्रीयुत सर जाफरो ष्टिजि हवं डी मोण्टमोरेन्सी से मिला । 
वे छन दिनों पाष यूनिवरषिटी के वादस चान्सङर ये। उन्होने 
मेरे काम में बड़ी सहानुभूति प्रकाशित की । उनकी प्रेरणा से उन 
दिनों के प्रान्तीय शिष्षािभाग के मन्त्री श्रीयुत मनोर ढकढ एम.ए. ने 
पलाब सर्कार से २०००) ₹० की सहायता की । इत विष्य मे शिक्षा 
विभाग के डायरेक्टर महोदय ओर पार यूनिव्षिटी के डीन श्री 
वूलनर महोदय ने भो परामशं रिया । अगले वषे“ बह सष्ायता भावी 
पांच वर्षोँके किए ओर बदा दी गई। यदि यह. समयोकिन सहायता 
न भिरुती तो बारकाण्ड प्रकाशित न हो सकता । अ तो अगे काण्डं 
के भी छपने की पूरी आशा है ¦ इस भारी सहायता के लिए मै पाव के 
गवनेर महोदय का, शिक्षाविभाग के भूत-ूवं मन्त्री श्रीयुत मनोहर ढा 
एम. ए. क।, डायरेक्टर महोदय का ओर श्री ए. सी. वृडनर महोदय का 


अत्यन्त आभारी हे | 
भगवद्त 





कि । (4 


वास्मीकीय रामायणम्‌ ` 


बकिण्डम्‌ 


णस 


वाट्मीकीय-रामायशम्‌ 


+ बादटकारडम्‌ ऋ 
[वं १ ] [ प्रथमः सगः ] [शार १ ] 
तपः स्वाध्यायनिरतस्‌' तेजस्वी ' वाग्विदां बर ‡ । 
नारद परिपपच्छ वाल्मीकिमूनिसस्तमः२ ॥ १॥ [१ 
को स्मिन्‌" प्रथितो छोके सद्गुणेयुणवन्तरः । 
२] ष्म कतङ्गश्च सयवाक्‌ ^ पुददवतः ॥ २ ॥ [२ 
उष्टारावारसयुक्त ४“ सर्वभूतहिते रतः । 
३] बीयेबां च वदान्यश्च सदा › ° च › ° परियदश्ष॑न! ॥।* ' ३॥ [३ 
जितक्रोधो पहान्कश्च ^ ° प्रतिमान्‌ ' ° कोऽनश्यकः ^ ° । 
४] सजातरोषात्‌ कस्माच देवता अपि बिभ्यति ॥ ४॥ [४ 
१. रा त ङ--°भिरतं । # 
र्राप्र पभ तपस्वी वा०। त ट-खर्वंशास्त्रविशारवुम। 
३. ट ण्ख्तमं । रा--० जनिपुगवः । प--° निपुगव । 
९. प्र ग्बस्मिम्‌ । 
५. त ऊ- सद्गुणो शुश ० । 
६ जरामवटङ प्र परट-सस्यवाश्यो ददत्रतः। 
७, व त छक; सवाच्वारश्पन्नः 1 जराग्प्र पम -ग्रखम्यश्नः | 
८ भरौ छ षट ग्वहितश्च कः । 
९ बत्‌ ङ्ग--वी्यवान्‌ बकवांश्वापि । 
१०. गलचैखप्र पभ-कथचपि। 
११. इ~ सथ । 
१२. प म दथान्यय | 
१४. ख ऊ--कतज्शानसू° । 


१ 


क्क 


ग | वारपीकीय-रामायणम्‌ । 


क उदारः समर्थश्च त्रखोक्यस्यापि रक्षणे । 
५] कः प्रजानुग्रहरसः* को निषिगुणसपदाम्‌ः ॥ ५॥ पि 
समन्रा रूपिणी लक््मीः कमेकैः संभ्रिता नरम्‌ः\. 
2] अनिखानरूर्यन्दृशकरोपेन्दरसमश्च कः ॥ ६॥ [1 
चारित्रेण च संयुक्तः“ सर्वभूकेषु को हितः । 
पको विद्वांश समथश्चाप्यात्मवान कोऽतिथिपियः॥७॥ [प 
पतदिच्छाम्यहं श्रोत त्वतो नारद तच्रतः । 
७] देवर्षे त्वै समर्थोऽपि ज्ञातुमेवैषिधं नरम्‌ ॥ ८ ॥ [५ 
कालत्रयङस्तच्छत्वा वारमीकेनोरदो वचः । 
८] श्रुयतापित्युपामन्छ्य ते मुनि" परयमाषव ॥९॥ [६ 
नारव उवाख £ 
बहवो दुर्लमाशचैव त्वयेते“ कीर्तिं युणाः । 
९] शकेनः हि नृलोके ऽस्मिन गुणा एते सुदुर्लभा; ॥१०॥ [७ 
देवेष्वपि न प्यामि कञिदेभिगभेतम्‌ । 
१०] श्रूयतां तु गुणैरेभियों युक्तो नरसक्तमः*“ ॥*११९॥ [गप 
१. प मब-~-°्हकरः। 
२, कै--°गौखसेचुतः । 
३. त, ल~--कमेका । 
४. ट--को बुः । 
>* तछप्रपम --नास्वि। 
५. तवलङूप्रपभ-- वख्षि । 
६. दै- गै । नान्यन्न | 
\@, रा---त्वयेव | 
८. तटरङप्र पभ एकस्मिन । रा--एकन्र, 
३. व छ प्र~शिकोके। 
१०. ङम म टर-गर्म्तमाः। 
११. प--किन्तु वदवाम्बहं तुञ्धं भविष्यति महाबद्मः | 


बालकाण्डम्‌ ९ । २९६ ॥ , 
इ्वाकुवेश्चममयो रामो माम गुणाकरः । [८पू 
११] एतैरभ्यधिकैयैव' गुणयुक्तो महाद्युतिः? ॥ १२॥ [प्न 
संयतात्मा" भरधुतिमाने^ धृतिमान शणवान्‌° षत्नी। [८घ 
१२१ बुद्धिमान नीतिमान्‌ वाग्मी धीमान्‌ ज्षङ्निबर्हणः ॥ १२।।[९पू 
विश्षाखाक्नोः महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः । (९उ 
९३] महेष्वासो महातेजा गृूढजश्चररिन्दमः ॥१४॥ [१० 
आजानुबाहुः सुक्तिरा^“ प्रखवान^ ^ सत्यषिक्रमः" ` । [१०३ 
१४] समः समविभक्ताङ्गः लिग्धवणेः प्रतापवान्‌ ॥१५॥ [९११ 
पीनवक्षा ° विशालाक्षो ` लक्ष्मीवान्‌ कुखनन्दनः** । [१९३ 
१५] धैभ्रहनः सत्यसन्धश्च जितक्रोधो ' ^ जितेन्द्रियः १९।१९६।[१२प्‌ 


~= (१ (न क >+ ~ ७ ¬> ----~- -----*», ~» 


१. भ~-प्तैश्वाग्य० । प्र पं--पुतैरष्य० । 
२. ब छ-महामविः। 
2. ५-- शोके पूर्वापिराथेष्यत्यथः । 
४, प्र--मियतात्मा । 
५. तलछङप्र भ र-महाव्मा श। 
६. वढखप्रपभ ट--थतिमान्‌ । 
७. प्रीतिमान्‌ । 
८ बतलप्र पम ट--भीमान्‌। 
९. ब-बिपुाक्चो । तक्‌ म ट--विषुक्ागो । प्र प~ 
१०. प--सुञ्खो । 
११. प वकारः । 
१२. प्र-सुषिक्रमः । 
१३. त-किशषाङाक्षः पीनवष्मौ । छ प्र पम ट-विद्ाकाक्षः पीनवक्षा: । 
१४. तखप्रषयट--न्भरक्चणः | 
१५. ज--जितार्मा च । प्र--प्रजाभौ च। 
१६. प्र--चिचि श्वः । 





(= का अ= णण 


४ बार्मीकीय-राप्रायणम्‌ 

मनस्वी ' हानसम्पभः छ॒चिवीयंसमन्वित* । [९९ 
१६] रक्षिता सर्वलोकस्य धमेस्य परिरक्षिता ॥१७॥* [९३ 
९७] सरवेबेदाङ्गविश्ैव ^ सवेश्ाङ्भविक्षारदः ।९ [९४ 
१८ पू] सर्बखोकभियः साधुरदीनीत्मा बहुतः ॥१८॥ [९५ष्‌ 
१८ उ] सवदाऽतुगतः सद्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः। [*५९ब 
१९य्‌] स सत्यश्च“ समशचैव सौम्यश्च: पियदकषेनः॥*१९॥ [९६प्‌ 
१९३] रामः१ ° सर्वगुणोपेतः कौसरयाऽऽनन्दवधनः । [९द६उ 
२०पू] समुद्र इव गाम्भीर्ये स्थर्य च हिमवानिव ॥२०॥ [१५७ 





२०३] विष्णुना सदृशो वीये सोमवलियदक्षेनः' › । [१७३ 
२१] कालाभिसदृशः कोपे" ` क्षमया एयिवीसमः ॥२१॥ [९८ 
१. प्र---यदास्वी 


२. प्र--्वुचिचैक्ष्यः समाभिमान्‌ । ब र.ठलपम ट--ह्वचिर्ीरथं 
३. प--अतः परमधिकः पाठः-प्रजापक्निप्मः ीमाग्दातारपुर्सूविन 
१. प--भतः परमधिकः पाटः- 
स्वस्य भमस्य स्त्र स्वगस्य ख दश्षिता । 
५. प्र--बेववेवाङ्गवि ० । रा-स्ैवेदाथवि० । 
६. त छ ट-गतः परमधिकः पाठः- 
सर्थस्षाख्ा्थेतत्वद्चो मविमाण्‌* परधिभागवान्‌ । 
प्र-- सत्ववान्‌ सर्व॑सत्वद्ो नीतिमाग्‌ प्रविभाववान्‌ । 


७, अ रा लस्यस्य । 


८ गा-- सदा च| 
९. ब त-स शन्यसमरः सोम्यः स देकः भियद्दोगः । 
~~ ख ब्दः समद 99 98 99 


प्र प~~ स सत्वः स समः सौम्यः स वैकः पिवदुर्षेनः | 

ठ-- सं सभ्यश्व समः स्तुत्यः सौग्यह्य प्रि० । 
१०. कै ज रा द~लौम्बः । 
११. स-चेय चाञुपमः खदा । छे च सधवगनिव । 
१२. जरातटठ्प्रपमटद-ऋोधे। 


क्रा प-नीतिमाच्‌ | 


बालकाण्डम्‌ १ । २६॥ ९९ 
२१३] धनदेन समशार्थः सत्ये चानुपमद्युति+* । [१८ 
२२प्‌] रञ्जयामास स्वगुणैर्दारेये इ्माः पनाः ॥* २९॥ [प 
२२] यस्मादतो राम इति नामेतन्तस्य विश्चुतम्‌ । [1 
२ेषू] तमेवं गुणसम्प्षं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२३॥* [९९प्‌ 
२३३] ज्येष्ठ श्रष्ठयुणयुक्तं ^ पिता दशरथः घुतम्‌* ।८ [१९ 
२४१] यौवराज्येन सयोक्तुमियेष स महाषतिः< ॥२४॥ [२०३ 
२४३] तस्याभिषेकसंभारं शषा केकयदंश्चजा । 
१५पू] पूर्व" * दत्तवरा“ राज्ञा वरमेनमयाचत ॥ 
५] विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२५॥ [२१ 
स सत्यवचनाद्‌ राजा धमपाशेन ' " यन्तितः १२ । 
२६] विवासयामास छतं राजा" * दश्षरथः भियम्‌ ॥२६।॥ [२२ 
स जगाम वनं वीरः भतिङ्गामनुपाल्यन्‌ | 





१. त ठ प्र भ--भनदस्य । 

२.वलप्र म प-समस्स्याभे। 

३. छ प्र--°ऽच्वङ्खुपमः सवा । त भ प--जानुपमः सदु | 
४. त ल~ नाखि । 

५. तं छ--नास्वि । 

६. त--राममन्परु° । ङ-राममग्रेर्‌ । 

प म-राममा्ंगु° । रा ज-°गरहेरी° । 
७. त ठ ट-स्वयम्‌ । 
८, प~-भतः परमथिकः पाठः 
प्हृतीनां हिते युकं प्रहृविप्रियकाम्बया । 

९. रा प्र--म्ामतिः । ऊ-महाग्धतिः। प~-मदीपतेः [ ®तिः { ]। 
१०. रा प्र प म--गूर्वद्वरा । 
११. ~ -खल्वपाक्षेन । 
१९ रावपप्र म--तवतः। ठ द-घयुवः। 

१६. तठप्रपम--सम। 


& काशलीकीय-रम्णप्‌ 
२७] पितुवबभनिरदशाव कैकेय्याः ' पियकारणात ॥२७॥। [२३ 
तं यान्तपसुजो धीमान्‌ चातर शामपप्रजम्‌र । 
२८] शक्ष्मणो नावः विनयादनुककाज वीयेवान्‌ ॥२८॥* [२४ 
सबवेलक्षणसंगरज्ञा भाया चैनपनुवता^। 
२8] अनुवव्राज बेदेही सीता रापं° श्य॒मवता ॥३९॥ [रषु 
रूपयौवनमाधुयंसीखावारसमम्विता ॥ ` 
३०] बभौ साऽनुगता शम॑“ मिश्लाकरमिव पभा ॥३०॥ {२६३ 
पौररलुगतो द्रं पित्रा दश्षरथेन ज । 
११] श्रैगवेरपुरे ` सूतं गङ्गाकूले: ्यसजेयव ॥३१॥ [२७ 
सोऽतीत्य वनदृगौणि सस्तिश्च सरांसि अ । 
१. अ प--केकण्याः | 
१२. रा--जाता ना्तस्म ° । 
३. ठ--राम- । 
४. प-- भतः परं दाश्षिणास्यद्याखास्थो ऽथिकः पाटः- 
सनहाद्िनयसम्पन्ः सुभिग्रानन्दकद्धनः । 
आलं दषितो आतुः सौशनात्रमञुद्षयन्‌ ॥ 
५. प--देवमङु° । 
६. छप्रपम--र्व। 
७, प~--पुषं । 
८.गा त ऊ~--शरङ्गवीरपुरे । 
९. अ ---गगारीरे । 
१०. प भ--गतः एद दाङ्धिनाष्यक्छरसल्ेऽचिकः सरः 
दमत चदत्मा किव्ाश्ियतिं निषय्‌ | 
गुदेन सहितो रामो कक्मणेग ज इमिववा ॥* 
प--लोऽपि परमथिकः पाठः- 
उशताद वतो मकं अथे दन विये इ । 


भ*पु---अथं दाडः ६१ आोक्ादेव परं विदधिषः | 


भय पवयामदयिय 


कसवण्टम्‌ ९- ।- ३७|| ७ 

३२] चित्रकूटे यौ केशं गरद्ाजस्व, शासनात ।।र श [२९ 
रम्यमाक्सर्थं तत्र ' कुत्व सः संल; ।. 

३९] उवास सीतया सार्थं कल्काला निनसंयुत;ः 2९१ [३० 
श्रीमिस्वेखिभिः सार्धं चि्रकूटो ररान* सः । 

३४] अधिष्ठितो यथा येरू$.श्रीबेशवणकषङकरः"॥ ३९५). [)२ 
चिनद्ं गते रामे पुत्रलोकादितस्तदा" । 

३४] राजाः दश्षरथः° स्वगंमगमंद्‌* बिलपन्‌ सुतम्‌ ॥\३५॥ ˆ [३ १ 
गते, तु तस्मिन्‌ भरतो वसिष्ठमसुखेद्धिनेः ॥ 

३७] परचोदितोऽपि राभ्याय नेच्छद्‌ राज्यं महायक्चाः॥ २६॥ [१२ 
मृते पितरि धंमात्मा भरतश्च ^ ° महायक्चा;+ ° ।* १ 

२८] राज्यलोमं परित्यज्य रामं दरष्टुमुपागतः ॥३७॥१२ [1१ 


णि 








* १.ग तट भ-- भारद्वाजस्य । 
२.जरालतप्रपभ--°संबृवः। 
२३. छ--ऽभिराज। 
४. रा-- भ्रीमुङ्म्दहरीश्वरेः । प ~--भीनारायणर्शंकरैः । 
५. रा-राजा दक्षरथस्तदु । 
8. रा--पन्रशोकार्वितः । 
७. प--स्वगं जगाम ( भवं पाठो द्क्षिनात्यसम्मतः । ) 
८ प्र- अतः प्र बङ्गक्नाशासम्मतो ऽजिकः पाटः- 
शामप्रवासनं भत्वा पितुश्व निधनं तथा । 
अरसो विकङापार्तो मारृकादागतो बहुः ॥ 
९. रा ठ -सस्मश्तु । प~ गतेषु तेषु | 
१०. त छ --राजराष्टपुरस्छतः । प--राजत्वेन पुरस्कृतः, 
प्र भ--राजत्वे स पुरस्कृतः । 
११. रा~-गास्ति । 
१२. प्र-- भतः परं दाशिणास्वसंम्मतीो ऽभिकः पोटः-- 
भयाश्यद्‌ जरर राममा्वैभावङुषसछलः । 


£ वाश्वीक्षीव-रापायणम्‌ 


पादुके चास्व राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः । 
४०] निवर्तयामास तदा भरत मरतात्रनः ॥ ३८॥ [३६ 
स काषपनवपप्थिव गुहीत्वा रामपादुके । 
४१] नन्विग्रामेऽकरोद्राश्यं रापागमनङां्षया ।॥३९॥* [३७ 
आशङ्कमानश्च पुनः पौरजानपदागमम्‌ । 
४२] रामोऽपि हित्वा तै तैलं भययौ र दण्डकं बनम्‌ ॥४०॥ [३८ 
विराषै राक्षसं इत्या शरभङ्गं ददश्चै इ । 
४३] धुतीक्ष्णं वाप्यगस्त्यं " चाप्यगस्त्यश्रातरं " तथ। ।॥४१॥ [१९ 
अगस्स्यवयनाचैव भग्रादैन् घनुस्तदा" । 
४४] रभ्ध्वा* च परमधीतस्व्णौ चाक्षयसायकौ ।॥४२॥ [४० 
४० द] दसतस्तस्य रामस्य षने बनचरे; सह । 
दामोऽपि परमोदारः सुसुखः सुमहायशाः । ` 
न जच्छत्‌ पितुरदेकात्राञ्यं रामो सहायकः ॥ 
प~--भस्थ स्थाने इत्यं पाठः- 
राममेकाजगामाद्यु दक्षंयन्‌ विनयं स्वक । 
गृहान दाज्ये णमास्मश्चिति राममभाष्व्‌ || 
गिषुञ्यमानो राज्याय नेच्छताञ्यं महायशाः । 
१. प-भतः ददं दाकिनास्यसम्मतो ऽविकः पाठः- 
शते तु भरते भीमान्‌ सत्यलाक्यो जितेण्िषः । 
२. रागम्‌ । 
द. प्र--भाच्वि । 


ठ. प्रच तथागस्त्यं । 
५. रवतङष्म टक मगसस्वन्रा० | प्र-गगदस्यन्ना० | 





६. ट -~मदरनुः । 
७. ठ भअ--जाछम्य । प्र-खद्रौ । 
प-~-खोऽभिचाश्च यथो ओीमानयुसूयां च सुताम्‌ । 


देशः प्यवदी भाम तन्न वासमकश्पयत्‌ ॥ 
८ रातदछप्र पम ट वसतस्तत्र । 


९" प--लोऽभिवाचच वयौ भीमागवुशु्यां च सुरसाम्‌ । 
देशः दं्यवदीनामं स धासमकक्वथल ५ देत्वचिकम्‌ | 


वाढकाण्डम्‌ । ९ । ४८ ॥ 


९ 


रत्तोभ्यः कामरूपिभ्ये ऋष्यो ऽभ्यागमन्भयावं ॥४३। [४१९ 


४६]. रामं रमलपन्रात्तं शरण्यं शरणे षिणैः । 
महेन्द्रमिव दुरपषं बाणखदगधनुैश्म्‌ ॥ ४४ `" 
४७] तेन तत्र सह भ्रात्रा जनस्थाननिवासिनी । 
विरूपिता शुपैनखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४५ ॥ 
४८] ततः शपेनखावाक्यादागतानूँ सबेराक्षसाने । 
खरं च दूषणं चेव रक्षक्षिश्षिर एव च ॥ ` ४६ ॥ 
४९] निजघान ईने रापो घोरांस्ताै सर्वराक्षसान्‌ । ` ` 
तेषापनुषखं चेषं सहस्राणि चतुदे्च ॥ ४७॥ 
५०] ततो क्ातिवधं श्रुत्वा रकषैलोक्यविश्ंतैः । 


£| 

[४ 
[४५ 
[४६ 


[४७य्‌ 
(ध 


नापतो रवप्रो नापर कामरूपो पहाबरः ॥ ४८ ॥ 


१. रा द--कमङ्पेन्यः। 

२. के--ऽव्यागमम्‌। 

३. प्र--कषरणार्भिनाम्‌ । ठ-अरणार्थिनः । 

४. रा--वारिथेरिव दुरं । 

५. प्र- अतः परं दाक्षिणास्यसम्मतो ऽधिकः पाठः- 
स तेषां प्रति श्ुभाव राक्षसानां तवा बने । 
प्रतिश्चातथ रामेण वथः सयति राक्षसां ॥ 
ऋवीणामभिकश्यानां दण्डकारण्यवाषिनां । 

श््रातभ द-.जिवासिनां। 

७, ऊ -- °दागताः सर्वराक्षसाः । 

८.'छ~-.नास्ति। 

९. अ प्र प-वने शम । 

१०. अ प्र प--प्कस्वाव्‌ | 

१९१. ऊ--नाच्वि | 

१२. प~--तेवामभु्र मैव | 

१३. प्र पम °विशतं। 

१४. छ प्र भ- कामरूपी । प--कामरूप- । 


१० बा्मीकीय-रागकनत्‌ १ 
५१] राक्षसाधिपतिः शुरो रावणः क्रोधमूर्छितः ५ 

साहाय्ये बरयामास मारीचं माम रालसपर ॥ -४१॥ [४७ 
५२} बायैमाणोऽपि बहुको मारीचेम ल रावण । 

न विरोधो बलवता क्षमो राक्ण तेने ॥ ५० ॥ {५८ 
५३) अनाहत्व तु तद्वाक्यं रावणः क्रोपमूच्छतैः । 

जगाम सह्मारीचो रापाश्रमषदं ततः ॥ ५९ ॥ [४९ 
५४] तेन मायाविना दृरमपसाथं नृपात्मजमे । 


राबणोऽन्तरमासाथ सीतां सुरघुतोपमाम्‌ । 

५५] जहार मार्या रापस्य शृत्वा गृद्ध नटायुषभ ।॥५५२॥* {५० 
द्धं चं निहतै श्रा हतां माथ च दुरूभाम्‌ । 

५६] राघषः क्ोकसन्तत्ी विलपाकु्ेन्दिवैः ॥५३॥ {५९ 
ततः स तत्र काकुत्स्थो दण्ध्यो गदं भशचुवष्र ।“ 


५७] कवन्धं ददश भुयो दनोः पुत्र महाबेरप्‌ ॥५४ (९२ 


निष मु री ीी रीं 


१. ट- क्रो । प- वीरो । 

.गाटठ्प्रभ--सहायम्‌। 

द, ब त~ कोधथोदितः । प्र ~. काक्योवितः | 
रा ङ भ---काकदेरितः । प--काकदारतिः । 

४.राङढ प्र पभ-ग्मपकबाद्य। 


५. प्र भ~ वृपास्मओौ । 


७. प्र--रामोषि इतमारीचो निद््लो बृह जिम्तयन्‌ । 
यन्य श्ट वाश्रमपदुं विक्ञक्ाप सख्दमणः | प--माख्ति । 
विरिन्न्‌ बहुषो ऽरण्यं दष्ट्वा गुद जटायुषं । 
तस्येव व्नाद्वामो दाक्षिणाभिसुखे ययौ ॥ 
प~-माैमानो बे दीरो राक्षसं सवदशतु (;) 1 








कालवाष्ड्‌ र । ९.८.) ९९ 
वै' से तेनैव कोपेम. कबन्धैः पेरदशेेभ्‌ । 
पटीं निहत्य काङ्ैरव शल सोऽमृदं दिष्यवपुस्तदां ॥५५९॥६* [पर 
६९] कथयामास रामर श्रमणं शर्वरीं ततः । * [९४ 
१६०] तस्यैव वचनाद्रामो शक्ष्मणेन सहनः ।५६॥ [प 





उ९९९] शर्वरीं धर्मनिपुणामभ्यगच्छद्रषूदरहः । [५४३ 
१६] शवयोऽय कुः सेभ्यग्‌ रामोद श्चरथात्मजः ॥५७॥ [५५ 
उ६१], पम्पातीरे हतुमता सज्जतो वानरेण है । 
पू६२े] हनुमद्वच्पधैव यु्रीषेण चं सङ्गतं ॥२८१ [५६ 
` १, भअ-~इतस- 
२. प्रन.) 
३. अं 2--बोरं वपुस्तदा । 
५. व~-भास्ति । 
९६, छ अ---राबद्य भमन। 
व~ रामायाभ्रमाथां । 
गा ष रामस्य भवं । प्र-- रामस्य भमी । 
६. ~ शथरी । 
५. प्र - नतः पदमथिकः पाडः 
अमणीधम्मेनिवुतां स निशम्य रपूलंमः । 


८. रा छ प्र प--पू्ांपरपाविपयांसः । 
के राढ प्र- भरतः परमध्िकः समानाय एषं पाटो इश्यते 
अम्यच्न्महातेजाः शवरी+ शश्रसूदनः । 
' राव पभ-शदयौ पूजितः। 
१०. ए-रामः शस्यम्‌ । 
११. रा प भ--गागरेण छ सङ्सः | 
श्य. गाजवदढप्र पम द-~अमागतः। 


1... 1, 


१९ वारभीकीय-रामापमयणप्‌ । 
७६२] घुग्रीवस्य च तत्सवं रामो ऽभसन्रहाबरः ।` 


[५७ 


१६३] ुग्रीवस्तस्य रामस्य श्रुत्वा वाक्यं महात्मनः ।॥५९॥ [५८य्‌ 


एर] चकार सख्यं रामेण भीतश्चवाप्निसाक्षिकम्‌ ।* 

६३] ततो वानरराजेन वैरानुकथनं महत ॥६०॥ 
रामे निवेदितं सर्व प्रणयाद्‌ दुःखितेन हि । 

६४] वालिनश्च बं तत्र कथयामास वानरः ॥६१॥ 
परविह्गति दुं रामेण वर्दां वालिवधं भरति। 

६५] राघवे बािीर्येण भग्रीवः ३ ङ्कितोऽभवव्‌ ॥६२॥ ` 
रभ॑ः संप्रत्ययं क धुग्रीषे बानराधिषे । 

६६] पदेन दृन्दुमेः कायं चिक्षेप शतयोजनम्‌ ॥६३॥ 


[५८३ 
[५९प्‌ 
[५९ 
[६० 
[६०य्‌ 
[६९ 

[ष 


[8२३ 


१. छ--रामः पृष्टो महा० । 
२. प--भतः पर दाशिणास्यसम्मतो ऽथिकः पाठः- 
भादितस्तद्य थाङतं सीताया निद्धेषतः । 
३.ज बत ट भ ट-नास्ति। 
को--उसरपाश्चं शोधनरूपेण विष्यस्तः । 
ठ. तङप्र भ णके 
५. ४ैज त ट-राभ्येन । 


९. प्र प--भतः पर दाङिशास्थसम्मतो ऽशिकः पाठः-- 
राषवस्य^ प्रत्ययार्थं बुज्दुभेः कायमुलमम्‌ । 
दशयामास रामाय अहाप्वंततश्िमम्‌ ॥11 

१०. गा छ प भ- रामोऽसंपरत्ययं इष्ट्वा । 
# प्र--राधवे | 


† प्र~-सुप्रीषः। . 
†† प-भतः परमच्यािकः वाठः- 


छठ व्य ! [वित्वा महायाहुः पे श्व ! ] चाश्वे यावः 1 | 


धारकाष्डम्‌ १ । ६८ ॥ १४ 


बिभेद सप्तांश क्षरेणानतपबणां । 

६७] गिरिं" रसातलं चैव जनयस्तस्य विस्मयम्‌ ॥६४॥ [६४ 
ततः श्रीतमनास्ते्मे कमणा तस्यै सोऽभववं । 

६८] धुग्रीवो वानरग्रषठः परं हर्षमवाप च ॥६५॥ [६५प्‌ 


ततो वानरराजेन छृत्वा सख्यं महाबलः । ` 

६९] प्रत्ययं जनयामास तदाऽन्योन्यस्य वै मिथः ॥६६॥ [7 
समयं तौ ततः कृत्वा नरवानरपुङ्गवौ । 

७०] किष्किन्धीं रामधु्रीवौ जग्मतु्बालिरक्षिताम ॥६७॥ [६५३ 
ततोऽगजेद्ध रिवरः सुग्रीवो भीमनिःस्वेनैः । 

७९} तेन नादेन प्रहता निजेगाम हरीश्वरः ।६८॥ '' [६६ 


ज्‌ > = ~ ------* “~~~ 


+ १. प-~-सष्ठताङ्ञश्च । 
2. प. -शरेयाद्धतचचेलसा । 
३. ब~ गिरिसारं वश्च । 
छराङख्ब्रपरम-श्स्तस्य। 
५. राडढप्रभ-तेनसो। 
प~-ष्यश्रसत्कपिः। 
६. छ-वतो बां नरराजेग््रः इत्वा खण्ध्यं महावक्रः । इत्यपपाडः । 
७.केषपव त टल किष्किन्दां । प्र-किष्किन्ध्यां | 
८. ट-°वाङिपाङिताम्‌ । प्र म--°युस्त गुहां लदा । 
रा प~ भतुस्तां गुहां तदा । छ~रुस्तं गुहां तथा । 
९. भ- ततो गजन्‌ इरिदरः । 
१०. गराजतटप्र पम ट-मेषनिःस्वनः। 
१९. प्र--अतः परमकिकः पाठः- 
भयुमान्य तदा तारां सुभ्रीकेण समागतः । 
निजधान च तत्रैनं शरेशेकेन राघवः च 
प---अगुङ्धाण्य ततस्तारां सुप्रीकेण समागतः । 
जिजथाण ख रामो ऽवि -करेरीकेन याक्तिलम्‌ 9 


४५, वाक्मीकौयं- सभाकणन । 
ततः पुग्रीषब चसो हत्व। बाणिनिमाहवे । 

७] घुग्रीवयेष तद्राज्यं राघबः प्रत्यपादयत्‌ ॥६९॥ (६८ 
अतुङ्खातस्तु रामेण किष्किन्धां परकिवेश्च इ । 

- ७} चत्वारो बाचिकान्‌ मासानुार्स समेन खः ।।ॐ८॥ [1९ 
स च सर्वान्‌ समानाय्य वानरान वानरषंमः । 

७] दिक्षः अस्यापयामास विचेतुं जनकात्मजाप्र ।७९।॥ (६९, 


तो गृद्धस्थ वचसो सम्पातेहेनुमान्‌ कपिः । 

७भ] शतयोजनषिस्तीर पुष्टुवे मकराकरम्‌ ॥७२॥ [७० 
त॑तो लङ्कां समासा पुरीं रावणपालिताम्‌ । 

७& ] ददश सीतां ध्यायन्तीमशोकयनिकां गताम्‌ । ७३॥ [७९ 
निषेध चाप्यभिङ्ञानं प्रतिं विनिवेद्य च । 


७७] गृहीत्वा प्रत्यभिज्ञानं मर्दयामास केतकान्‌ ॥७१॥ ` * [७२ 
पच मन्नरघताने हत्वा प्च सेनाऽग्रानषि !. ।'* 


१.राखछ प्र प्म-रब्यनाडत्वा। 
२. कैज बत भ--किष्किन्दा। 


३. जटं त प्र प-मासाभुरिह्वा। 
४. रां क~न 
५५. प्र---समानीयः। 
६. राट प्रक्य--चिषश्छुर। 
५. जराबढप्पम ट--व्यनाद्‌। 
< शाबटठखप्रपम--मकराख्यम्‌ । 
९. त~ तन्न । 
१०. जभ त ट~-गर्वि। 
को-- रपां शोषगक्येण इुतादिन्दलः. ।, 
११. श--सत्तम ° । 
--पथै केभभरगाय्‌ | 
१२. प---र मनिसुतानवि 
१३. प्रतः परम॑चिकः पठेः-- 
जन्ककिलिणभादय, भदेदतरय ङुति सका ह 


बारूकान्छस्‌ ? । ८९ .॥ १९ . 

७८] कुमारमक्षे निषिष्य प्रहरणं समुपागमत्‌ ॥७५॥ [७२ 
अखादृन्मोच्य चात्मानं ब्ात्वौ पैतामहान्‌ बराम्‌ । 

७९] ममषे यन्त्रणों ततर रक्षतं तीं यदच्छया ।७६॥ [७४ 
ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्क पुनद् च मैथिलीम्‌ । 

८०] खमाश्वास्य अ वेदेदं पुनरायाम्‌ महाकपिः ॥*५७॥ ' ˆ [७५ 
सोऽभिगम्य महात्मानं इत्वा राम पदक्निणप । 

८१1] निवेदयामास तदा शषा सीता मयेति बै ॥ ७८ ॥ [७६ 
ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः । 

८ग] समुद्र ्षोभयामास शरैरादित्यवर्चसैः' '॥ ७९॥ [७७ ` 
दशेयामास चात्मानं सुद्र राघवस्य हि' ` । 

८३] समुद्रवचनाश्ैव नलः सेतुमकारयत्‌ ॥ ८० ॥ [७८ 
तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा त॑ राक्षसेश्वरम्‌ । [७९प्‌ 

८४] अभ्यसि्त्तं लङ्कायां राक्षसेन्द्र बिभीषणम्‌ ॥८१॥ ` * [८शप्‌ 


१. ट-~--०रमस्ञ । 

२.२राठप्रपभ-भस्नादविमोच्य। 

३. भ--स्मस्वा । 

छ, भ्र--पेतर्ह च्‌ । हइस्यपपाडः । 

५. भरत रप्र प--रखलां अरो चश्डणां । 
रा-यन्ध्रणां वीरो रा्सानां । 


९. प्र - शमाय भिवमास्यातुं पुनरायान्‌ महाकपि ॥ 
१०. | 
१९.जबरातटङप्र पम ट--ग्व्वलजिनैः। 


१२. प्र-सञुत्रः शरिता वतिः । ज स~ न्वस्य इ । 
ठ प--°्वस्य ज्र । भ~ ग्ध्य शा । 
९९... व्मदसिद्यच । 
१४. ऊं--मास्ति । प--ज् कयज्ि्ः अक 
: ऋणा शनिना कतं भविक्रालयाकत्‌ ३ 


९४. वारवीकौय-राभायणम्‌ । 
७८६] सीताग्रे ततो रामः परुषं जनसंसदि । 


१८७] अपष्यमाणा तत्सीतौ विवेई ज्वलनं तरवे! ।॥८२॥' 


८७] ततो वायुः प्रादृरासीहू वागुवाचाशरीरिणी । 
पु८८] देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्यटृष्टिः पपात च ॥८३॥ 
उ८८] स चाभ्रिवचनातं सीतां बरात्वा विगतकल्पषाम्‌ । 
कर्मणा तेन पहता देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
८५] सदेवषिगणास्तुष्टा राघवं प्रत्यपूजयन्‌ ।। ८४॥। 
पू८६] तथा परमसन्तुष्टः पृजितः सधदैवतैः ।' 
८९] कृतङृत्यस्तदा रामो विञ्वरः समपद्यत ।८५॥ 








१. प्र व~--वामुबाच् | 
२. प---तत्‌ सर ससदि । 
३. भ---वैदेही । प१-सा सीता । 
भ्र ~ वतोऽच्धि प्रदिचेश इ। 
५. छ भ~ नास्ति 
९. प्र~--बिबि दुग्डुभयो । 
७, प्र प--ह | 
८. छ भ~-नास्ति । प~ मतः परमधिकः पाटः- 
रामो क्थनाश्च गुरोस्वदा । 
९. अ---° विशनात्‌ । 


१०. पभ्रराढ १अभ-तेऽभ्वपूजयन्‌। 
११. द ८ङढप्र भ--जव पाठः ८० शछोकादनन्तदमेष । 


[८० 


[ष 
[८१ 


[८ 


[८३ 


देवेभ्यः सं वरान्‌ पराप्य रामैः सीतामबाप्य चँ |'* 


के-८° शछोकादमम्तरं डसरपा्े विन्यासः । इद च मूखरूपैष ॥ 


१२. प्र प~-वेषताम्थो । 

१३. प्र प~--समुत्थाप्य ख वानरम्‌ । 

१४. प्र प--अतः पर दाश्िल्यात्यसम्भतो ऽचिकः पाठः-- 
अथोष्वां पर्वितो रामः पुण्पकेन सुद्‌ इतः । 


जदहा्ाभमं गत्वा रामः सत्यपराकमः (प--सीतामवाच्य श) | 


अरतस्यवाग्तिष्ं रागो इ्गुमन्तं भ्यसजवत्‌ । 


जुणराक्याविकां अपम्‌ सुप्ीयसहितस्ववा (प~-दुभरीवसदिता चश) ॥ 


ऋलकक्ष्डम्‌ । ९।९० ॥ १७ 
९०] वुष्यकं चे समासाधं नन्दिग्रामपुफमतं; ॥८६॥ [८६ 
नम्दिग्रामे जटाश्छिषस्वौ. चादभिः खह राघवः । 
९९] रार्मः सीत्रमनुपरा्प्य राज्यं चे पुनराप्नवाने ॥ ८७ ' [८७ 
९२] सीतया सहितः श्रीमान्‌ रेमे च सुखितः सुखी । 
पाटयामास चेवेमाः पित्वन्मुदितः परजाः ॥८८॥ [१ 
९२] अयोध्याऽधिपतिः श्रीमान रानां दश्चरथात्मजः। [पष 
हृष्ट पमुदितो लोकैस्तु; युष्टः घुधापिकः ॥८९॥ [८८ 
९४] निरामयोऽभिरापशं दुभिक्षायासबभिंतंः । [८थ्व 
नः पुत्रमरणं किञ्चित्‌ प्यन्ति स्म नराः कचित्‌ ॥९०॥ [८९ 
९५] नायैश्चाविधवा नित्यं भ्भ्रेणे रताः । [८९३ 
१.ज बत पमभ ट--च समार्डा। प्र---तत्‌ समास्दः । 
२. प्र--नग्विप्रामे ययौ तवा । 
३. भ-जटा हित्वा । 
४. प्र प--भयोष्यां नगरीं प्राष्य । भ-रामः सीतामवाप्याथ | 
५. ट प्र पम ट~ राज्यं पुनरबापथान्‌ । 
8. प्र प भ--ईंजे च विविधयेदेत्वा तं कोककशटकम्‌ । इत्याभिकः पाठः । 
७. तप्रपम ट-सुदिवः। 
८. रेमे “ˆ ` भीमान्‌ । इत्यन्तं नास्ति । 
९. प्र--रामो। 
६०. तप्र षम ट-शोकच्तु : ढ---शोकोस्तु ° । इष्यपपाठः | 
११. छ प भ-गिरोगश्च । वस्तुतस्तु रकारल्ञोपे दीषैत्वाज्नीरोग इत्येव 
साशुपाहः । परन्तु इुभ्वीनङ्मयादाषैत्याच्च भिरोगोऽपि 
श्थादेव । प्र --विशोकश । 
१२. प्र प--°शापाय्ष० । 
रा--°शायामव ० । भयं हि सकारमकारयोर्लिपिसोग्थोदू जमभू्ः पाठः 


श्द.जतरङप्र पम ट---पसिषद्च० । 








१८ बारभीकीय-रामाषणम्‌ 
न शातं मयं किथिन्ाप्यु पलन्ति जन्तवः ॥९१।। [९०३ 

९६] न चाप्रिजे भये किथिश्रथा कृतयुगं तथा । ` [९० 
नै तस्य राये बधिरो नेवान्धस्तत्र नाबुर्षं; । 

९७] न दुःखितो न पणो न व्याध्यातों ऽभवज्नरनः ॥९२॥ [प 
अश्वमेषक्षतैरिष्ा तथा बहृषुवणकेः । =. 

९८] ग्रां श्चतसहस्वाणि बहूनि स हि ` दास्यति ॥९३॥` [९२ 
बहून्‌ वर्षौश्चं राज्यं सं राधो हि ` शिषास्यति। [प 

९९] चातुर्यं च लोकेऽस्मिन्‌ स्वधर्मे स्थापयिष्यति ॥९४।[९३३ 
दश्षवषसहक्षाणि दश्षवषैशतानि च । 


१,.खपभ-ृतयुगे । 
२. रा-भस्य शोकस्य प्रथमे पाद्‌ तुरीयेण सयोज्व द्वितीय तृतीयश्च पादं 
स्यक्तवेस्थं श्छोको विन्यस्तः- 
न वातजं भयं किञ्चिद्यया कृतयुगं तथा । 


प्र--भतः परं दाशख्िणात्यसम्मतोऽधिकः पाठः- 
न चापि क्रयं तश्र न तस्करमयन्वथा । 
नागराणि च राष्टाणि धनधाभ्ययुतानि च ॥ 

३. ट - म राञ्ये तस्य । इति विपयथेयेण पाठः । 

७.८खप्रपम-न तस्यव राष्टे विधवा नानाभस्तत्र नब्रुषः। 

५. छ प-दुगेतो। भ--दुम॑तो । 

६. छ प-~-ऽभवन्नरः । प्र भ-- भवेन्नरः | 

७. भरतु । 

८. प्रनतः परं दाङिशस्यसम्मतोऽभिकः पाठः- 
असंख्येयं धमे दत्वा ब्राह्मेभ्यो महवस्षाः | 
राजवंशान्‌ दातगुशाम्‌ स्थापयिष्यति रावः ॥ 

९, छ--वेशयांन | प्र--बग्यांश्चु । 

१०. ढ प--रा्चस्स । रा--राज्यश्च । 
११. ढप्रपम-वे कारिष्ति। 


वाङकाण्डम्‌ ९।९९ ॥ १९ 
९००] रापो राञ्यगुषास्यासौ विष्णुलोकं गमिष्यति।।९५॥ [९४ 
स सवेगुणसम्पसः श्रीमानूनिवक्चासनः । 

१०१] यन्मां पृच्छसि बास्यीके * राम एभियणैर्युतः।९६॥ [1 
पृ९०२] नारदस्य वचः श्रुत्वा वास्मीकिरिदमग्रवीत्‌ । 
उ१०२] देवर्षे ये त्वया भोक्ता गुणो? पुरुषद्केभाः । 
पू१०३] तेषामेवं समावायः सापितं राममाध्रिर्तः ॥९७॥ (प 
उ१०३] इदमाख्यानमायुष्यं यशस्यं बरबधनमू । [९६ष्‌ 
पू१०४] यः पठेद्रामचरिते सवेपपेः प्रमुच्यते ॥' *९८॥ [९५३ 
उ १०४] इदं ' पठेत सदाध्येवै पुष्यश्रवणकीतेनम्‌।  [९५प 
पू१०५] सपु्रपौ्रस्वेनो नरः इृच्छाद्विमुच्यते ॥९९॥'* [९६३ 
३१०५] रामायणमक्षषं च तेनेव" श्रीवितं भवेत्‌ । 


"१. दै; ब---०मपास्यासो । प्र: सुपास्येड । 
२. प्र- जोक । 

३. छ~-बाल्मीक । इत्यपपाडः | 

४. ट- गुणाः पो्ास्स्वया । 

५. छ प भ-- तेषान्तु । प्र- तेषाञ्चैव । 

६. ङ प भ--समषायस्तं । प्र-मसान्नायः । 
७. व~ सप्राघ्च । 

८. ठ प्र-- ° भरितम्‌ । 

९. क~ बाङ्लवधेनम्‌ । 
१०. प~--नास्वि | । 

११. दतढप्रप--दम। 

१२. गातलङ्प्रपमट-ष्ठन्‌। 

१३. छ-षखदान्याय । रा प्र--सदा ध्यायन्‌ । 
१४. त छ ~ शव्रस्यज० । भ--शच्रपोप्रभावेब । 
१५. ज- नास्ति । 

१६. प --°मरशेकेण । 

१७. ट त--तेन वै । ठ प्र म-तेन च । प-तेन । 
१८. प१--सभरावितं | 


१० वारनीकीय रायम्‌ 1 
१०६ ] य षं पिदा मध्ये प्ठेष्डद्धाखषम्वितः ।। १००॥ [ए 

पटन्‌ द्विजी वाभुषभत्वगीयात्‌ 

ह्जाम्वयो भूमिषतित्वधीयात्‌ । 

बणिण्जनः चण्वफलत्वमीयाच्‌-- 

१०७ ] धछ०६अ सूद्रोऽपि महत्वमीयात्‌ ॥।९.०९॥। {२७ 
हत्यर्दे रामाधणे बाछठकाण्डे भादिकाण्डपर्याये नारदवाग्ये 
खप्रहण नाम प्रथमः सगे; ५ १५ 


तो म त क मया -भ -9अक -न-- -७= 


१. कमर पभ-इव्‌। 

२.कषतलःत रा- -पुष्बफकञत्व° । शिजां प्ररयसम्बन्येन 
पण्यरूङ्जस्येबो चिस्थ व्‌ । 

2 ङ प्र प--°कुन्बन्‌ हि । 


४. प्--वास्मीकिविरचिते बाखूकाण्डे । दो--नादि्ा० । 

५ जटलप्र पत भ--जास्ति। 

३. छ्भरषपभ- नारदव,क्य नाम। 

७. बं त~-सगेः । ठट-सप्रहाण्यायः । भ-- सग्रहः सर्ग; । 


[व॑र] [हितीयः समैः] [दार] 


नारदस्याय तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविश्षारद्‌ः [ष्‌ 

१ बारमीकिः शिष्यसदहितो विस्मयं परमं ययौ ॥१॥ [1 
मनसैव च रामाय पृजां चक्रे महामंतिः । [१३ 

२] तै चापि शिष्यसहितो नारदं पर्यपूजय ॥२॥ [1२ 
यथावत्‌ पूजितस्तेन दैवषिनीरदस्तरदा । 

१] तमार्च्छधाभ्यवुङ्वातो जगाम त्रिदशाख्यम ॥३॥ [२ 
स मुहूर्ते ग॑ते तस्मिन्‌ देवलोकाय नारदे । 

४] जगाम तमसातीरं वार्मीकिसनिसत्तमः ॥४॥ [३ 
स चे तृत्तीयमासार्थं तमसा्यां महामुनिः । 

५ शिष्यमाह स्थितं पार द्वा तीथैमकर्पषूं ॥५॥ [४ 
निःशरकेरमिदं तीर्थ मादद्राजं निक्षामय। ` 





----~~~~~ ~ ~ नकन 


१. ठ- गादवस्य तथा वा०। रा-- णस्य च तद्रा* | 
रे.तटढपम ट-महाञ्मुनिः। 
३. छ-- जगाम त्रिदिवाद्‌ । भण्वे वाचवतुषटथं स्यक्त्वा पचमेन 
सम्बन्धः कृतः । 
ठ.राज तप्र पभ--°नोरदस्ततः। 
५. पञ. त्रिदिवारूयम्‌। 
¡ १..अ- गृहे, 
७. उ- खरं तीथै० | प~ बद्‌ तीथ | 
८. अ भर- वमवायाः | 
९. ए--उकाच शिष्यं पाकस्य | 
१०.जबत्रलप्र पम ट~-ीयमकर्वुमम्‌। 
११.ज बट त र~ मरहाज | 
१२. जञ- मन इद | 


६] पुण्यं चेव मसं च सल्लमानां वथ मनेः ॥६॥ {५ 


शरे बास्यीकीय-रापायणम्‌ 


एद तीयेषेरं सौम्ये पजं बकष्मबाटकम्‌ । [ष 
७] अस्मिनेवावगाहिष्ये वीर्थेऽदईं तमसाजलम्‌ ॥*७॥ [६ 
वस्करै त्वमिहादाय शीघमे्चाश्रमात्‌ पुनः । 
<] यया कारात्ययो न स्यात्तथा साधु षरिधीयतामू्‌ ॥८॥ [प 
स युरो वनाच्छीघमागम्ये पुनराश्रमा् । [ष 
९] आनीय बर्करं तस्मे गुरवे मत्यपादयतँ ॥९॥ [७३ 
स श्िष्यहस्तादादाय परिधाय च वल्कलम्‌ [<षू 
१.०} अबगाष्च छि स्नात्वा जप्तवा जप्यं च वाग्यतः ॥१० [र 
त्ैयित्वा च विधिपत्‌ तोयेन पितृदेवताः । [7 


९१.] निरीक्षमाणो व्यचरत्‌ तीथं तमरस्तीं च ताभू॥११॥ [षष 
ततः स तमसातीरे बिचरन्तमभीतववं । ` 

९२] ददे ऋौयोस्त्र मिथुनं चारूदश्षनमू, ॥१२॥ [९ 
तस्माच मिथुनादेकमागत्यानुपलक्षितः । 


1 8 ----------------~-*------~----*~-----~=-~~-~-~-~--~-- च ~~ ~~~ वं 
॥। 


१. ढ प~-ती्थसमं । प्र भ -- तीथं सम । 

२. ब~-प्राप्य । ज- सोभ्य । 

३. ज~ नास्ति । 

प~-भतः पर दािखास्यसम्मतोऽभिकः पाठः- 
अस्यतां कशगस्तावरीयतां बश्कक मम । 

न, शा ~ विगाद्यतां | 

५. ऊ-- ° ज्ीत्र पुनरागत्य । 

६. छ---खाश्रमाव्‌ । प~--पुनराभम । पभ--पुनरागमास्‌ । 

५७. छ प्र प म--प्रस्यकेदयव्‌ । 

८. त~अ । 

९. प्र--स्षै तसमसावनं । र भ- सर्वतस्तमसा । प-नास्वि । 
१०. अ~-जिच्धद्दुभीतवत्‌ । रा-ष्यश्वरसदुमी ° । ब ट त~-विष्वरस्तद्भी ¬ । 
११. प~-व्वखम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ २। १८ ॥ २९ 

१३] जघान किद्धोनुष्को निषादो मुनिसभिपौ ॥१२३।[१० 
तै ्ोणितपरीताङ्गं वष्मानं महीतले । 

\४] रा क्रौ्ी रुरोदाता कृषणं खेपरिभ्रमा ॥१४॥ [१९ 
तै तथा निहते ष्टा निषादेनाण्डजं बने ।' 

१५] मुनेः शिष्यसहायस्य कारण्यं समजायत ॥१५॥ [१३ 
ततः करुणवेदिसाद्‌ धमौत्मा स द्विजो्मः । 

१६] निक्षम्य करणं करौं कन्दन्तीं परजगाबिदर््‌॥।१६॥ [१४ 
मा निषाद प्रतिं वमगंप॑ः शाश्वतीः सभाः। 

१७] यत्‌ क्रौशमिथुनादेकमवधीः काममोषितम्‌ ॥१७॥ [१५ 
तस्पेदगुक््ता वचनं चिन्ताऽमूसदनन्तरम्‌ । 

१८] श्ङन्तै क्षोचतँ षेव किपिदे ` व्याहृतं मया ॥१८॥ [१६ 


१. छ प्र प मभ-बद्धानुक्षयो । 

२. वप्र प भ--के्टमानं। 

३. छप्रपभ--करणं | 

४. ट ज त-कपरिभरमा । प~--च परिभ्रमाव्‌ । भ-सपराभमत्‌ । 


५. प्र भतः परं दाशिणास्यसम्मतोऽभिकः पाढः- 





वियुक्ता पतिना तेन दजन सह्वारिणा । 
ताज्रदीरदेण मसेन पत्रिणा सदितेन वे ॥ 
९. प्र--कर्थं | 
: ५, प्र प--कोश्ची छन्दन्ती । 
८. बटत ङ पमभ-तां जगाकिदं । प्र-इदं जगाद च| 
९. छ पतिश्‌ । 


१०. छ~--त्वमागमाः शा० । रा--व्वमगमण्ा० । 
११. प--सस्थेव अवतशनन्ता वभूव तदनन्तरं । 
१२. ठ प्र ष भ--शङ्न। 

१३. ट छ~शोतां | 

१४. ऊ--किमेषं | प्र म भ-- किमेतद्‌ । 


4 बारमीकपेय-रापायणम्‌ 


बुहृतैमिवे च ध्यात्वा तद्वाक्यं षविपूरष्ये च । 

१९] शिष्यमाह स्थितं फडय भारद्राजभिदं बचः ॥१९॥ [१७ 
पादैश्चतुर्भिः सहितेभिदं ककयं समाक्षरै; ।. 

२०] श्लोचतोक्तं मया यस्माचस्मास्स्छोको भविष्यति ॥२०॥{१८ 
शिष्योऽथ तस्य॒ तच्छत्वा सुनेवक्यमनु्मम्‌ । 

५१] 'तेयेति प्रतिनग्राह गुरोः प्रीति " प्रदहयन॑ ।२१॥ [९९ 
संमाषमार्णं एवाथ शिष्येण सहितस्तदा । [प 

२२] तमेव चिन्तयन्नथमा परमाय न्यव्ेत' ।(२२॥ [२० 


~> ~~~ ---५ ~ ~ तानक 01 
१ न 


 १.ब-मुहृवेमिह। = ` 

२. ढ प्र--वङ्यास्वा | 

३.छप्र पभ - वाक्य तत्‌| 

४. प्र --परिभ्य । 

५. जत प-मरद्काज०। 

६. ज रप्र प म-सयुक्मिद्‌। 

७. भ---वाक्येः | 

८. रा--° च््ोको । इस्यसत्‌ पाठः । 

९. प~ रिष्योऽपि । 

१०. के--जवतो । पश्चाद्परहस्तेन विन्यस्तम्‌ । 
११. प~--तथाति। 
१२. छ --प्रति° | 
१३. छ प --विदकशषबत्‌ । प्र भ--विदृकशंयन्‌ । 
१४. छ षपम-स नाक्नाश् । ज ट त~व माण्ययाख० । 
१५. के-- तमेवं । 
१६. ऊ--चिन्लयार्थ० । भ॒ शरथेद्युपायाद्‌ । 
१५. अ---नाभम दीनः । 


१. य ज त~-भरटहवाज । 


बालकाण्डम्‌ २। २७॥ २५ 


तमन्वयाद्‌ विनीतात्मा भारद्वाजो महामतिः| 

२२] पयःकटकशमादायं शिर्ष्येः परमसैमर्तेः ।२२॥ [२१ 
सं भविश्याश्रमपंदं शिष्येण सह धर्मवित्‌ । 

२.४] उपविष्टस्ततस्तस्मिन्‌ बभूव ध्यानमाभिर्वः ।॥* २४॥ [२२ 
आजगाम स्वयं ब्रह्मा रोककती तत॑ः पभुः ।' ` 

२५] तत्र स्व्य॑भुभगवान्‌ द्रष्टं तमृषिसत्तमम्‌ ॥' ` २५॥ [२३ 
वारपीकिरपि तं शषा सहसोत्थाय वाग्यतः । 

२६] पराञ्जलिः पणतो भृत्वा तश्थो परमविस्िर्वेः ॥२६॥ [२४ 
पूजयामास चैवैनं पाद्याध्यासनबन्दनैः । 

२७] मणेतो विधिवचैने पृष्ठाऽनामयमन्ययम्‌ ॥२७॥ [२५९ 
अथोपविश्य भगवानासने परमाचिते । 


मिषा "य 


२.अतलठ्प्रप म ट-महायुमिः। 
३. छ प भ--कक्लकशं प्रोमावाय । प्र- पू कङूशमा० । 
भर. ल-- पृष्ठतो सुनिसलम । भ-ृहतोऽनुजगाम इ । 
५. जब ख ट-सप्रवि०। 
९. प्र प~ध्यानमास्थितः । 
<. छ भ- उपविश्यासमे वु्यी ध्यानमेवाग्वपदथयत । 
८. जतप्रप द-वतो। 
९.जवप्रपट-स्वय। 

,१०. छ-भाजगामाभममथो गह्या शओोकपितामहः । 

अ--भथाजगाम भगवान्‌ गद्या कोकपितामहः | 

११. ख भ- स्वव । 

१२. प्र प~ अतु्युखो महातेखाः वष्टु त० । 

१३. ऊ--चच्मै । 

१४. प्र- ° विस्दतः । 

१५. प--प्रखम्य । 

१९. रा-परमाचिते । ठ-परमोचिते । प्र-परमोित । 


२४ बाल्यीकीय-रामायणमम्‌ 
२८] बास्मीक्येऽप्यासनं सं दिदेशानन्तरं ततः ॥२८॥ [२६ 


उपविष्टे च तस्मस्तुं साक्षा्टोकपितामहै । 

२९] तद्रतेनैवर मनसा वारपीकिध्यानपास्थितः ॥२९॥ (२७ 
क्लोचभिव सं तीं करौं ततः श्ोकपि्मं पुनः। 

३०] जगादातेमर्ना मूर्त्वा दूःखक्षोकपरायर्णः ॥३०॥ [२९ 


कृतं पापात्यना कष्ट व्यापेनानात्मबुद्धिना । 
३१] यत्‌ पुचारस्वने क्रौ जमवधीदात्मकारणात्‌ ॥* ३१॥ [२८ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रष्सन्‌ मुनिसत्तमम्‌ । [३० 
२२] मर्ष यदयं पोक्तस्त्वया क्रोशवधाश्रयः ॥३२॥ {1 
शोकं: स चास्तवंयं बद्धस्तव वाक्यस्य शोचतः । [३०३ 
३३] स्वच्छन्दादेवे' ते ब्रह्मन टत सरस्वती ॥३३॥ [३१प्‌ 


१. ज -च | प-स। 
२. छ प भ-- ततस्तस्मिन्‌ । 
३. छ प्र ए- मुहुः । भ-सुनिः । 
श. प्र पभ-- जगादाम्तगतमनाः। रा त ट-जगदाग्लमना भूत्वा | 
छख--जगादाम्त[: कृतमना: | 
५. ङप्रप भ~ भूष्वा शाक० | 
६ ज त-°नानाप्तबु° । प्र - °नानर्थ०० । 
ल~ ०बुद्धिनः । प~-मिषादेनार्पवुखिना । 
७. ठ यत्स कामास[तु?]रं क्रौर्मवधीतमकारणाम्‌ । 
प~ -यत्स क्रोज्च खारूरवमवधीलमकारशम्‌ । 
भ--सुखारूरषं कोम्चमवधीसमकारणम्‌ । 
--°क्रग्बमवधीलमकारणम्‌ । 
८. प--मुनिपुङ्गवं । 
९. प--यपदं । इष्यसव्‌ पाठः | 
१०. छप्र म~ शोक एवास्त्वयं । 
१६ केव भ--स्वछन्दा व । ट~--स्वच्छन्बु चव । त~ ख्वन्डुन्यायष ॥ 
१२.९६ ८उप्र१म ट--परदखेय। 


= ~~ ~~न ------ == ---- ~ - - 


बाखकाण्डम्‌ २ । ३८ ॥ २७ 


गमस्य चरितं इत्लं कुरु त्वं युनिससमं । [३१३ 
३४] धर्मात्मनो गुणवतो खोके रामस्यं धीमतः ॥१४।। [३२ 
हत्त प्रथय रामस्य यथां ते नारदाच्छतम्‌ । [३२३ 
३५] रहर्यं च प्रकाश्यं च यह र्तं तस्य धीमतः ॥३५॥ [रध्प 
रामस्य ससहायस्य राक्षसानां च सवशः । [३३ 
३९] वैदेह्याश्चैव यद तं पकांश यदि वा रहः ॥३६।॥ [३४७ 
तश्चाप्यविर्तथं स्व वेदित ते भविष्यति । ` [३४३ 


३७] सरष्टेणं सदारेण रान्ना दश्चरथेन यत्‌ ॥३७॥ [} 
आसित भाषितं चेव गे यश्चाप्युष्टितम्‌ । ` 
। ३८] दश्चाप्यं विदितं किंञिद्‌ विदितं ते भविष्यति ॥' *३८॥[प 


- ----- ~न श 


१.बटत दढ प्र प भ--ऋषिस्म। 
ल-- शोके वामस्य | प्र-रोकरामस्य । प भ-ोके रामस्य । 
प~ यदा । 


प्र--रशैव । | 
जदट्त ब्र ब~ प्रकाश । 


लछ-बार्ततिं । 

के-- प्रकाश्यं । 

ध के- तथाप्य ० | 

प्र भ--तश्चाप्यविदितं सव । प~यद्राप्यविदितं किषिव्‌ | 
प्र पम--चिदितं। 

१०. प~ भयं छोकाेः ३८ छोकस्योजक्दधन सबद: । 


११. क भ्रपु ्- सदारेण सराष्टेण। 
१२, प-ख | 
१३. द~नास्सि । 


१४. ठ भ-- मतं । प-- मच्छर । 
१५. प~--बाप्यनुतिद्ितं । 
१६. 2 भास्ति। 
१७४. ट~-वथाच्य ० । 
१८. प्र सर्द चिदितमेतत्े मचसादा [द्‌] भविष्यति । 


॥ 5 ॐ ~ < . - 


€ 


॥ त 1, 


२८ वारमीकोय-रामायणम्‌ 
न वे षागनृता काचिदभ काथ्ये भविष्यति |` 

३९] ङुदं रामकथां पुण्यां छोकबद्धां मनोरमाम्‌ ॥३९॥ [३५ 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च पीतले । 

४०} तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु विचरिष्यति ॥४०॥ [३६ 
यावद्रामस्य च कथां त्वत्कृतं पचरिष्यति । 

प्त] ताबद्वमपश्च तवं पोके विचरिष्यसि ॥४९॥ [१७ 

इत्यु्का भगवान्‌ बरह्मा तत्रैवान्तरधीयत । 

४१] ततः सर्िष्यो बाल्मीकिर्विंस्मयं परमं ययौ ॥४२॥ [३८ 
तस्व शिष्यास्त॑त॑ः सव गुरोः श्योकमिमं तदा । 

४२] सुहुमुहुः भीयमाणाः पाहू्च भश्षविस्पिताः ॥४३॥ [३९ 
समाप्त शवसुभियेः पारदर्गतो महात्मना । 


१. म-कर्ये। 
२. ट- नास्ति । 
३. रा-कते । 
४. प~--°ष्वमक० | 
५. छ प्रप भ--प्रचरिष्यति। 
६.ज त छ ट-यावश्च रामस्य क० । 
भ--पाववामायशकथा । रा-सराष्टेण सदार । 
७, ज तव~ त्वत्कथा । 
८. प~--नास्ति । 
५.जतटङषपम ट-मह्ोकेषु । प्र- स्वगकोके | 
१०. ट- अरिष्यति । ज-विष्वरिष्यति ¦ छ प्र प भ- निवत्स्यसि । 
१९१. प्र-- रीयते । 
१२. व--वशष्टो । 
१३. भ--ततः शिष्यास्तस्य | 
१४. प्र व म--ज्गुः । ठ-जतुः ( अगुः? ) । 
१५. प्र-°रेवतुर्भेच । 
१६. व क~ महात्मनः । 


धालकाष्डय्‌ २। ४७॥ ९ 
४१] सोऽनुव्यांहरणाह भूयः श्लोक;टोकत्वमागमतं ।॥४४। [४० 
तस्य बुद्धिरभुलव्र वारपीकेरथं धीमतः । 
४४] इत्लं रामायणं शोकेरीरशेः करवाप्यहमर ॥५९॥ [४१ 
धमेकामाथसंषद्ं 


बहुचित्राथविस्तरम्‌ । 
४५] समुद्रमिव र॑म्यार्थ शोकेष्वतिरसायणमूं ॥४६॥ [प 
उदारदशा्पदै मनोरमैस्ततः स रामस्य चकार कीतिमान्‌। 
४६] समाक्षरेःोकेशतैयेकस्विनो यद्चस्करं कान्ययुदारमपरधपी ४७ 


ह्वार रामायमै आदिकण्डे बरह्मायममं नाम द्वितीयः सैः ॥५२॥ 





१. क रा ब-ऽनुध्याहरात्‌ । २. प्र १अ-०मागवतः। ३. प-०केभावितास्मनः | 
४. प--षछेकिरारशं, पतः परमधिकः पाठः- 
हृत्छं रामायणं काम्यमेष वे प्रकर)्यहम्‌ । 
अयौ स अगवान्‌ हत्मे तद्धी निशाम्य वे ॥ 
५. करवाम्यं । हस्यपपाटः । ६. प्र १ भ--रबाद्य | 
७. ज-- शोकैः श्ापैरसायणे । 
त ऊ भ ट- बोकेश्तिरसायणम्‌ । प्र प-कोकशातिरसाययं | 
८. ~ डद््थदृता्थप ० । प्र-उदारदृतानुप० । प--उदानृता्थंप० | 
रा-खदारदृतान्तप० । ५. ठ प्र प भ--मनोहरेः । १०. भ--कीर्तनं | 
१९. प्र-ोकपदेयै० । 
१२. ठ प भ~ गसुदारभीञचुनिः । प्र--०ञुदारथीः परं । रा ०मप्रधीः | 
४३. ग ज त~ रामाये बार्मीकीये भाविके चलुर्वदयातिपाइ यां संहितायां । 
ट-रामायखे वाह्मीीये चदुरविशतिसाइखयां सहितां | 
प~ वार्मीकीये रामायणे । 
१४. ज प-~बाञ्लकाणडे । प्र~-नास्ति । 
१५. ~ बह्मामिगमनं भाम । प्र-नास्ति | 
१६.बतभ-सगेः। 


[वं-४] [तृतीयः सगः] [दार४] 


 प्ाष्राञ्यस्य रामश्य बार्भीकि्मगवानृषिः। ` 

%] चकार चरितं चित्रं भिचित्रपदम्ैवत्‌ ॥९॥ [१ 
पमित्र वैष्णवं दिष्यमिदभाख्यानयु्तमम्‌ । 

२] ेदैशतुभिः समितैमितिहासं पुरातनम्‌ ॥२॥ [प 
श्रावयामास वै विभान्‌ सुत्रतान्‌ नियतेग्रियान्‌ । 

३] धौम्यमाण्डव्यकुशिकान्‌ सष्टिष्णेनार्न्‌ सकोहरान्‌॥। ९ [१५ 
तौ ठु बे्षाकुदा्यादौ युन्वित्ौ कुशीशबौ । 

४] धन्यं यकषस्यमायुष्यं पं स्वस्त्ययनं परव ॥४॥ [१ 
छतां च तत्वतः कीति ` राघवस्य मह्एत्मनः । 

५] हैवा्थश्च धमं मिखिरेनोपपर्थेे ॥' *५॥ [र 








१. छ--बाक्मीकिम्भ° । 

२. रा - -°अ्म. । दत्यसत्‌ पाठः । 

३, अ--तंमित० । ट प्र भ~-सदहित० | 

छ, ऊ~--साडिषेणान्‌ । रा- सूर्हिषणे० । 
प्र----कर्पिवसखान्‌ । प भनन्सारहिषे° | 

५५ ग्र---सकाशकान्‌ । भ-सकोसखान्‌ । 

६. छ“ माव बेश्वाङु० । प रा-तौ चवेच्वाकु० | 
प्र-दौ देवेरयाकुदत्यादा । 

७, अअन-जुनिकेशो । अ--सुनिरवेशौ । 

८, क-- जम्ब | 

९. ढ प्र प भ--स्वम्यै | 


१०.२राअ बट त-हृत। छ प्र प-हृता। भत्वा । 

११. ज बं ट त-तम्बता । भ -तदतः । 

२. ङ~--कीर्ती । प्र प--कीर्तिः । 

१३. अकाम | 

१४. ट दचडनीतिश वतेते । त ॒°डेनोपकम्यते। 
प्र--कामश 


१५. प- इदेव निखिको धर्म॑ ैवोपकमभ्यते । 


काखकाण्दस्‌ ३। १० ॥ 
दण्डनीतिश्च विपुखा भ्रयीवातौ च कृत्लक्षः 
€] य दं भृणुधान्‌ नित्यं येदं परिकीतेयेत 1\६॥ 
इ भोगान वरान पराप्य देवेगेच्छति तुरयताम्‌ । 
७] इ्वाकूणापमिद चे जनकस्य च धीमतः ॥।७॥। 
पुलस्त्यस्य च देवर्धः कीर्तनं समुदाहृतम्‌ । 
<] अश्वमेषावसनिऽस्य राधवस्य पहात्मनः ।८॥ 
कथितं धुषटिजननमिदमाख्यानमादितः । 
५] अत्रं पमोयेसंयुक्तं पापानां नाक्चनं यमप ॥९॥ 
आदिकाण्डौमिदं भोक्तं विस्तरश्चास्यं कथ्यते । 
१९१ परथमं नारदभंर्नो नदीगमनमेव च ॥१०॥ 
पू १९] ब्रह्मण्तै दशनं चेव वरभातिश्वं वणेनमू ।" ` 





२. अ~ यश्चेन । 
३. ट--परिकल्ययेत्‌ । र-परिकीतितिम्‌ । 
ध. प--रम्य । 
५ तलटलप्रपमदट-ख। 
६. र प-वु्टि० । प्र--तु्ट० । 
७. ठ--यत्र धमो ० । प~-सर्व॑धमा ° । प्र ~भमंकामाथ० | 
८. प~-- पावनानां च । छ-पापानां पावन | 
९. प~--पावनम्‌ । 
१०. छ प--०कारडमिह । 
: ११. रा भ--विस्तारश्ना० । प्र-विस्तार ्ा० | 
५२. प~--बाल्मीके | 
१३. रा-नारदं प्रह्नो । प्र-नारदः प्रभो । 
१४. प्र पम ~ वरप्रािश्च पुष्करा । 
१५. ऊ प्र प अ--भतः परमभिकः पाटः- 


शोकानां परिमाणं ख यत्रैतत्‌ परिकीर्त्यते | 
अयोभ्यावर्णनं खव राको व्शरथस्य च । 


भमास्यवर्णनं खव 
के-- डलरपां पुनर्थिन्यासः। 


३९ 
[ष 
6.1 
ह| 
[एप 


[ष 





दष बार्मीकीय-रामायणम्‌ 
पुश्य च नरेन्द्रस्य यन्त्रेण समुदाहृतम्‌ । 

९] अन्वमेधक्रिया चेव वरमापिश्वं पुष्कलां ॥१३॥ [ष 
भागाथिनां च देवानामागमः परिकीर्तिवैः । 

१४] रावणस्य बधोपयि मन्त्रोऽर्थे परिकीर्तितः ॥९४॥ [1 
दिष्या च पायसोत्पस्तिः पुभ्रजन्म नृपस्य च । | 
१५] अंश्ञावतरणं चर्व घुराणां सयुदाहतम्‌ ॥*१५॥ [ष 

कौसर्यायां च रामस्य कैकेय्यां भरतस्य च । 
१६] यमयोहच घुमित्रायां सैमर्वेः समुदाहृतंः ॥१६॥ [क 
` बानराणां च सर्वेषायुत्पसिः परिकीर्तिता । 
१७] ततो दरथस्येह विश्वामित्रेण सङ्गमः ॥१७।। [प 
मदानै चैव रामस्य र्षणं च पहाक्रतो\। 
१८] ल््मणानुगमर्चेवे" विद्यामापि्च पुष्कला ॥१८॥| [ए 
षि ----*- 


(मि अ का 1 2 र 








१. दै र रा-- मन्तरेण । प्र प भ-मन्त्रण ¦ ज ब ट त-सत्रेण । 
२. क-षरप्रािस्तु पुष्करा । प~-राज्ञो दशरथस्य ख । 
३. छ ष भ--खमुवाहतः । 
४. अ~ वधोपायमन्त्रण । ट त~-बधोपाये मन्त्रणं । 
प्र प~-षधोपायमन्ब्रणं । र-समुरुद्तम्‌ । 
५. त ट-सद्ुदाहतः । छ प्र प म~-ससुवाहतम्‌ । 
९. ङ - शन्न । पापि । 
७. ट~-मास्ति | 
८. प्र पभ--कौश०। 
९. छ--कस्षभवा । 
१०. ऊ~-पञयुवाहतम्‌ । 
११. छप्रपभ--राह्ो, 
१२. जत ठ प भरणार्थं । प्र--रशणार्थो | 
१९. प्र--मदा्रत । 
१४. त--°खाबुगतगै° । 


बालकाण्डम्‌ । १२।२४॥ 


अनङ्गाश्रमवास श्च ताटकावनदश्चनम । 

१९] ताटकोनिधनै चैवं अब्ललामश्च कीत्येते ॥१९॥ 
सिद्धाश्रमनिवासश्च सत्ररक्षणमेव च। 

२०] पुबाहोपैरंणं चार मारीचस्य च भत्सेनम्‌ ॥२०॥ 
विश्वामिभ्रस्य चैरव॑र्षेः स्वरवंशपरिकीतेनम्‌ । 

२१] गङ्गायाः संभवशेवे पवित्रः परिकीर्तितः ॥२१॥ 
दिव्यगमौवपतिनं कार्तिकेयस्य संभवः । 

२२] बिज्ञालस्य च राजर्षे धर्मस्य परिकीतनम्‌ ॥२२॥ 
अहल्याशंपेनिर्मोकषो मिथिलायौश्च दशनम्‌ । 


२३] दीनं यद्गवाटस्य मेथिरस्य च दशनम्‌ ॥' *९३॥ ' 


चरितं चेव कात्स्यैन कौशिकस्य महात्मनः । 
२४] कांथेतं चात्र रामस्य शतानन्देन धीमता ॥२४।॥ 
धनुषो मदनं चेव कन्यायाश्च  मेदनं चेव कन्यायाश्च निवेदनम्‌ । " 


१. ङख~ताराकावनद्‌ ° । प्र प म-ताङकावनद्‌० । 





२. अ-साटकायाश्च निधनं । छ- ताराकायाश्च निधनं । 


त प्रप भ--वाङकायाहइच निधनं । 
३.ज तठ षप भ--गर्नेषन। 
छ.राप्र- 

५. भ--मत्सनां । 
गात टर भ-देव्षः | प्र--रा्ज्वः, 
७. ठ प्र प अ~ प्रभवश्चैव । 
८, प्र--रगभांवतरणं । 
९. छ-देवर्चेर । 
१०. छप्र प भ- वशस्य | 
११. जत प्रप भ-शञापमोखश्व | 
१२. केरा ब-मेथिकस्व च 
१६. के रा ब-नास्ति। 
१४. प--नास्ति | 
१५. के ब~-दरीनं । 


१. 
[प 
[ग 
[ष 
[प 
[प 


[प 





। 4, बारमीकीय-रापायणमय्‌ । 


२५] राज्ञो दक्षरथस्येह जनकस्य च सङ्गमं; ॥२५॥ 
सीतादीनां च कन्यानां विवाहः समुदाहृतः । 

२६] बेधूगहीत्वा नृपतेयानं दक्चरथस्य च ॥२६॥ 
समागमश्च रापरस्य जामदग्न्येन धीमता । 

२७] जापदग्न्यस्य लोकानां वधश्च ैरिकीर्तितः ॥२७॥ 
अयोध्यासैपरवेश्षह्च प्रवासो भरतस्य च । ` 

१८] अयोध्यावासिनां चेव प्रमोदः ्धरिकीत्यते ॥२८॥ 
इत्येतत्‌ प्रथमं काण्डमादिकाण्डमिहोध्यते । 

२९] सगौशचैव चतुःषष्टिः शोकानां यैव कीत्यैते ॥२९॥ 
द्रे सहसे शतान्यष्टौ छोकाः पञ्चाशदेव तु । 

३०] बालचयो च यत्रोक्ता राघवस्य महारपनः ॥३०॥ 

प्र] काण्डः ९ शोकाः २८५० सगौः ६४॥ 

अतः परं द्वितीयं वु अयोध्याकाण्डसंद्वितम्‌। 


२१] यत्राभिषेकसङ्करपो व्याधातश्चैव वेण्येते ॥३१॥ 


४५0 भिम = | भ क जनन्य ०० 


१. छ---सम्भवः । इस्यपपाटः । 


२. रा ब--वष्‌) 
३. जव ठप भ---वधर्चत्राबुकीर्तितः। 


प्र-रोधस्य परिकीर्तिताः । 
ठ. क प भ-- परिकीर्तितः | 
५. प~~ रकाण्डमिवोद्यते। 
६. ट- सर्गाश्खाच्र । प-सगौना[गो] च । 
७, ट प्र---खत्र । 
८. ऊ भ्र प म-हि। 


९. प्र १ भ--वद्‌ | 
१०.जदछऊप्रपम र--कीस्यैते । 


९. 
निर 
8,। 
[षि 
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[र 
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बाखकाण्डम्र्‌ ३ । २७ ॥ 
कैकेय्यनुनयंश्चैव शोको दक्षरथस्य च । 
३२] बनग्रयाणं रामस्य लक्ष्मणानुगमस्तदा ॥३२॥ 
विषादः भरङृतीनां च तथैव च विसजंनम्‌ । 
३१] निषादाधिपसंवासैः सतर्स्ये च विसजेनमू ।॥ ३३ 
गङ्याश्वाभिसन्तंशि भारद्वाजस्य दशंनम्‌ ।` 
३४] बास्तुकमनिवेशषश्च चिष्रकूटे महागिरौ ॥३५॥ 
उपाटते सुंम॑त्रे च राङ्नो मोहागमः पुर्न 
१५] स्वक्चापकयथने चेव खगेपा्िनपस्य च ।२५॥ 
भरतागमनं तूर्ण तथा राजगृहादपि । 
३६] रापप्रसांदनं चार्थं भरतस्यं महात्मनः ॥२३६॥ 
गमन कीर्यते चेवं भारद्राजस्यं चाश्रमे ।' ` 
३७] दशनं चेव रामस्य पितुश्च सलिखाकरिया ॥३७॥ 
१. के रा त--केकेय्यानुन ० । ऊ -ेकेय्यश्ननय० । 
ज प्र-केकेय्यञुन ° । प-केकेय्यनुमतशचेव । 


२. छ प भ--°णानुगतिस्तथा ! रा ज तप्र ट --णानुगमस्तथा ¦ 


३. जत ठ प्रप अभअ-°पसवाद्‌ः। 
. 0 छ ~-नास्ति | 


५. ठ प्र म--भ्रतः परमधिकः पाठः- 
भरदराजाम्यनुशानाशिश्रद्टस्य दहोनम्‌ | 
६. कै - सुमित्रे । 


9. रा--तु | 
€. ठ प अ~--षरः । दत्तः । 


३५ 
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[प 


९. ज त ट-रामप्रसादनार्थे च । ठ प्र प भ-रामप्रसादनार्थं च | 


१०. 2--मरतागमने वथा । 

१९१. छप्र¶ मभ-बासो । 

१२. राबज प्र पठ-मरद्वाजस्य। 
१३. ठट-~ नास्ति | 


ह वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


१८] प्रसादनं च रामस्य बहूश्षः परिकीर्यते । 

जात्राखेये्र वाक्याने वामदेषस्यं चोभयोः ॥३८।}* [प 
३९] शृकष्वाकूणां च वक्षस्य कीतेनं समुदाहतब्‌ ।* 

पतिह्णय चैवे रापस्यं गमने कोसशान्‌ पति ॥३९॥ [प 
४०] पादुकाहरणं चै मरतस्थं विसजेनम्‌ । 

नन्दिग्रामपवेश्षशच मातृणां च परिसजेनम्‌ ।(४०॥ ˆ [प 
८१] अयोध्यासपवेश्चश्च शच्रघ्रस्य महात्पनः । 

काण्डं द्वितीयपित्युक्तमयोध्याकाण्डसंहितम्‌ ॥४१॥ [प 
४२] अक्ञीतिः सेख्ययां सगः शोकानां चात्र कीत्येते ` । 

्रीणि शोकसहक्चाणि नव छोकञ्चतानि च । 
दे] शोकानां द्रे शते चेव पुंनैः शछछोकाश्च सप्ततिः ॥४२॥ [प 

प] काण्डः २ सर्गाः ८० शोकाः ४९७०! ॥'“ [फ 


न >>> कर 


,जतलपभ- परिकीर्तितं ¦ ठद-परि्ीर्वतिः। 
क भ-रामदेवस्य चो ° । इत्यपपाटः । ट--वंशस्य कथनं तथा | 
प्र- नास्ति| 
ट - नास्ति 
ख प भ-भअप्रतिक्ञा च | प्र-स्वप्रलिश्ा ख| 
ल~ धममस्य । 
अ-चखापि । 
के--मरतस्यागमः पुनः । 
, त~ नास्ति | 
ऊ-भतः परमधिकः पाठः- 
प्रसादनं च रामस्य बहुशः परिकीर्तितम्‌ । 
१९१. छ~--सञ्चया । 
१२. ट~--कीतंनम्‌ । 
१६३. छ प्रपभ--मूयः। 
१४. त -- अयोध्याकाण्डः । 
१५. त--४३७० | 
१६. छपर प म र-गास्ति) 





पिष 
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[° 


शारूकाषण्डम्‌ २ । ४७ ॥ 


अतः रं ' ततीयं तु आरण्यकमिति स्पृतम्‌ । 
४४] यत्र रामो महाब्राहृदेष्डकं पाविश्षद्रनम्‌ ।।*३॥ 
अनसयासमस्यौ चाप्यङ्करागस्यै चापेणम्‌ । 
४५] विराधदकैनं चेव बश्च समुदाहृतः ॥**४४॥ 
ऋषीणां देनं चेव मैथिल्याशेवं सान्त्वनम्‌ । 
४६] शरमद्गाश्रमभाधिमदन्दरस्यै च दशषेनम्‌ ॥४५॥ 
पुवीष्णाश्रमसंर्पापिः संवादः सह सीतया । 
४७] मन्दकर्णेश्च कथितं शक्रस्य च॑ विसजनम्‌ ॥८६॥ ` 
इख्वलस्य च संवादः कीतेनं च दरात्मनः 1 
४८] अगस्त्याश्रमवासश्च तथ स्परिकीतित ; ॥४७॥! 
दश्चैन पथवय्याश् जटायोभचैव दश्च॑नम्‌ ।' " 


१. छ भ-- काण्ड । प्र प--काण्ड० | 
२. ट~-°देष्डकान्‌ | 
१३. ॐ प्र प--भनुसूया ° । ट--०यासमस्यां । 
४. ट प्र प---ख अङ्गरागस्य । 
५. ट~ नास्ति । 
६. भ--वेवेद्याश्चापि । ठ प्र-म्रथिल्याश्चापि । 
७, ट~करभङ्खाभमे बास वासवस्य । 
८. ऊ---चतीदणस्याश्रमप्रासिः । भ--सुतीक्ष्णस्याश्रमप्रािः । 
९. भ्र प-यन्र शक्रवि० । रा ठ-यत्र शश्र्वि० । 
१०. रा- दद्ककस्य । 
११. रा-०भमसबासः। 
१२. ट-~-अगर्त्वाच्च विसजंनम्‌ । 
१३. जतर्प्र पम--पन्कवन्याश्च । 
१४. ट-लभागमे क्षे वासं पे्ववटे कथ | 


३७ 
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१८ वाद्मीकीय-रामायणम्‌ 


४९] जनस्थाननिवासश्च शिक्षिरस्य च वणेनम्‌ ॥*४८॥ [प 
.स्परणं भरतस्य कैकेय्याश्चैव गहणम्‌ ।' 

9०] सवादः सूर्पणसर्या विरूपकरणं तथा ॥*४९॥ [फ 
खरस्य च वधो घोरो दूषणत्रिश्िरोवधः ।` 

५१] लङ्काभवेशो राक्षस्याः शू्पनख्याः प्रकीतितः ॥'५०॥ [प 
सीताया लोभनं चैव रावणमभ्यानुशन्दितम्‌। 


५२] मागीचाश्रमसंपराप्री रा्रणस्य दूरान्मनः ॥५१॥ [र 
मारीचश्च मृगो भूत्वा वैदेहीं समलोभयत्‌ । 
५३] लोभयित्वा च वेदेहीं राघवस्यापंकषणम्‌ ।५२॥ [क 


मारीचस्य वधश्चैव लक्ष्मणस्य विगहेणमू । 
५४] सीताथो हरंण चेव सौमित्रेश्च सङ्धमः। ८५३॥ [प 
१. ट-मास्ति। 
२. प~ भरतस्यापि। 
२. ह--हासः। 
श. छ प भ-द्यपनसख्याश्च । ट-श्युपनखायाश्च दौ रा ज ब त-०नखया । 
५. ज त~खरदूषणयोश्चव वधश्िक्जिररःस्तथा । 
र~ वधं खराश्रशिरसाः कथनं रावणस्य ख । 
8. प्र~--रावणस्य चश्ष°। 
७. ज छ~--राघ्वस्याभिक ० | 
८. अ--कङ्मणस्यापकषेणम्‌ | 
°स्यापगहेणमिति दुङियपाश्चे पुनर्धिन्यस्तः पाटः । 
९. ज~ नास्ति | 
१०. प--सीताग्रहरण । 
११. अ त ढ-सकरशर्च महास्मनः | 
ब॒ रा-सःकारश्च महास्मनः । प-ल्लक्ष्मणस्य च सगतः | 
१२. ट--मारीषखप्रायनाहां च वेदेहीहरण तथा । 
प्रप म-भतः परमधिकः पाठः- 
अटायुषो वधश्ष्वासीत्‌ सीतायाश्च प्रदेशनम्‌ । 
इद्मणस्य अ सवाद राघवेण महात्मना ५ 
कै--डसरपाश्च पुनर्थिन्यासः । 





बालकाण्डम्‌ ३ । ५७ ॥ १९ 

हृतां च जानकीं मत्वा विरापो गघवस्य च।` 

५६] जटयोदैशनं चैव सत्कारश्च महात्मनः ॥*५४।। [प 
गृधराजर्स्ये रामेण कृषा चेव जलक्रियां । 

५७] कबन्धस्य वधः पोक्तः स्वगेभािस्त पुष्कला ॥*५५॥ [) 
कबन्धस्य च वाक्येन सुग्रीवान्वेषण परर । 

५८] श्षवरीरदश्नं चेव पै्पायां परिदेषनंम्‌ ॥५६॥ ` ` [प 
इति कोण्डं ततीयं ते आरण्यकमिति स्मृतम्‌ । 

५९] सगाणां तु' क्षतं चेव सगाश्चैव चतुरद॑श्च ॥५५७॥ [ष 
चत्वारीह सहस्राणि शोकानां कथितानि वै । 





0 2 1) 


१. ट-जटायोर्मिधनं चव विकापो राघवस्य ख | 
२. ठट -- नास्ति । 
३. ज त भ-नास्ति । 
. ज त- खगराजस्य | प्र--गजराजस्य । 
५. कौ--भजशिक्रियेवि शोधितः पाटः | 
६. ज तप्र प अ-°प्राधिश्व | 
७. ट--क्वधददोनं [ओव] क्वधस्य वधं तथा | 
८. ज़ त~ वतः | 
९. ट- श्वयो व्‌* । 
१०. ज व द--पपाघाः । 
११. रा प-~--परिकेद्नम्‌ । 
ज त~व दशनम्‌ । ट-~-वृशंनं तथा । 
१२. ठ--चवः परमथिकः पाठः- 
विकापं व पंपायां रा्वस्य मशस्मनः | 
१३. रा प्र व-काण्डतृतीयं । 
१४. प--खद्‌ । 
१५. ज त प्र ट-च। 
१६. अतप्रपमरट- कीर्तितानि ख। 


3, 
वारपीकीय-रामायणम्‌ 
६०] शतं जवान ध 
प्त] काण्डः र पथाकषदेवे तु ॥५८॥ 
अर्त; काण्डं चतुर्थ (1 
६१] ऋष्यमूर्कगिरिमाप्री विनी 
हनुमहरशनं क 
ट्श यैवं संवादश्च कीति | ९॥ 


६१] आरोहणं च केरस्य ऋष्यमूकस्य कीतितम्‌ 
॥६०॥ `“ 


रामघुगरीवेसरख्यं च 
वारिपौरुषकीर्तनम्‌ 
६२] स | ॑ 
र भत्ययोत्पादनं तथां ॥६१॥' “ 
६४] अन्तःपुरविलाप 6 " 
1 ताराकारण्यमेवे' १९ 
१. स--पञ्चददोव ¶ न व ९॥ 
2. त- ४३५० | [र 
३. ठखप्रपभ- नास्ति, 
. ज त ट--भतः परं भवक्ष्यामि । 
प्र-चतुथं तु ततः 
५-केबल- -कष्ठन्डक । पमनम १ अ 
स शितम्‌ | 
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ट प--किष्किर्याकाण्डसंशचितम्‌ 
काण्डसंशितम्‌ । प्र-किष्किर्न्यां परिकीत्येते 
। 


ध ठ ऋभ्यमूकाभिगमनं । 
„ अरम 
2 1 । द--छमीबेव । 
९ भ्रपभ--°द्रचेब । 
१०. ट~-नास्ति । 
श १ 9 के- ०दन्ध्य | 
५ के--दरेः। 
३. ठ--प्रत्ययोष्पादन सख्यं वाङिसुभ्रीददिग्रहम्‌ 
१४. पर--वु। राज्ये सुप्रीबपरतिणाबनम्‌ ॥ | 
१५. के-- ०ण्य एव । 


१ ६. द---लाराविशापल्षमन 
ब्थरात्निनिवासनय्‌ ॥वालनस्‌ । 


बारकाण्डम्‌ । १ । ६८ ॥ 
धुग्रीवस्याभिषेकश्च कंरणं चाश्रमस्य चै | 


६५] विलापो राघवस्यात्र लक्ष्मणेन च सान्त्वनम्‌ ॥६३॥ ` 


भाददविखापश्चैवान्र क्षरद्रभनमेव च । 

६६] विलापश्चैव क्षरदि समयस्य च लंघनम्‌ ।;६४॥* 
पुग्रीवं भति रामस्य कोपो यत्र च कीतितः। 

६७] राभस्य कोपं विज्ञाय लक्ष्मणस्य च सं्रमः ॥६५॥ ' 
प्रशमो लक्ष्मणस्षाथ दौत्येन गमनं तथा । 

&८] घुग्रीवस्य यर्थ चान्न गमनं राधवार्ध्रमे ॥६६॥ ` ˆ 
भरसादनं च रामस्य वानराणां च संग्रहः । 

६९] पृथिव्या वेशनं रसर्व सुग्रीवेण महात्मना ॥' * ६७॥ 
प्रस्थापनं वानराणामङ्गलीयस्य चार्पणम्‌ । 

७०] हनुमत्मथतीनां च विन्ध्यपवेतरुंघनम्‌ ॥६८॥' ` 


१, प्र--बक्िपुश्रसमर्प॑ग्थम्‌ । 
२, ट~ मास्ति । 
३. ट~- नास्ति । 
जत प म- प्रकीर्तितः । 
५. प--रूदमणेन । 
६. ठट--कोप राघवर्सिहस्य बारानामुपसम्रहं ! । 
७, प्र- पेक्ण । 
८. त प्र प~--तथा । 
९. प भ--°भ्मम्‌ । 
१०. ड-- मास्ति । 
११. त--असावेन । 
१२. ज त-~--सङ्भमः। 
९३. ज ल-बरण । 
१४. ज तप्रपम-चेव। 
१५. ट--दिष्घु प्रस्थापनं ओव पखिग्याङ्व निवेदनम्‌ । 
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षि बारथीकीय-रामायणम्‌ 


स्वयंपरभागुहायाश्ये भवेश्च इह कीर्तितैः । `` 
७९] अपटौ च बैदेश्वा विषादृगमनं महत्‌ ॥६९॥ [प 
प्रायोपवेश्षनं चात्र वानराणां महात्मनाम्‌ । 
७२] दु्रीनं चात्रै सम्पातेगेधराजस्य धीमतः ॥७०॥' [प 
प] निबेदेन च लङ्काया गृधराजेन धीमतां । 
चतुर्थमेतत्‌ काष्टं तुं कैष्किन्धिकंमिति स्पत ।॥७९॥ [ग 
७२३] सग श्चैवाब्रनिद्गेयाशचतुःषष्टस्तु सं ख्ययां । 
शोकानां दरे भदसरेण अष्टौ श्टोककतानि च। 
७४] शछोकानां च शतं देथ पण्चर्विंशतिरेव चं ॥७२॥ [भ 
प्र] कांडः ४ सर्गाः ६४ श्लोकाः २९२५॥ ` 
अतः परं प्रव्यामि काण्दं सुन्दरसं्ितुम्‌ । 


१५. ~ अङ्गडीयपरदानं च तथेव विकवुहोनम्‌ † ` 
१. प्र---° गुदहदायाण्व । 
2. अ त प्र परिकीर्तितः । प--दइह कीत्येते । 
३. अ--येष । 
छ, ट~-पायोपवेशने चेव सम्पतेश्खव दशनम्‌ । 
७५. तं---निदुशंनं । 
६. ज त ट-कीर्तिलम्‌ । 
७. प~ वे, 
८. अ~ रष्किग्दिक० । ज त प्र भ~ केष्किर्थ्य० | 

इड--किष्किषा० । प ट~-किष्किधा० । 

०. जवटङ्प्रपम ट-संशिलम्‌। 

१ ज त ठऊ~--सश्षया। 

११. ज बतठपमभट-खदजे च। 


१२. रावा | 
१३. प्रप -नाच्ति। 
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बालकाण्डम्‌ ३ । ७८ ॥ 
७५] हनुमत्फुवंनं यत्रं घुरसायाश द्षीनम्‌ ।॥७२॥ 
मैनाकस्य गिरेश्वैव देनं परिकीर्तितम्‌ । 
७६] निधनं सिंहिकायाश्च रङ्कादशैनमेव च ।।७५॥ 
प्वेश्शचैवे लङ्काया वणेन बिचयस्तर्थोँ । 
७७] मागेणं चैव वैदेश्चा रावणान्तःपुरे शभे ॥७५॥ 
प] दशनं पुष्पकस्येह आपानस्यं च दश्ेनमं । ˆ 
देशं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥॥७६॥ 
७८] विचयः पुष्पकस्येह जानक्याइचैव मागेणम्‌ । 
ओदशेने चँ वेदेष्याः शोकोपगमनं तथा ॥9७॥ 
७९] परविश्याश्ञोकवनिकां वैदेष्याश्चैव दश्षेनम्‌ । 
परेशो रेबिणस्येह रक्षसः प्मदावनम्‌ ॥७८॥ 
८०] प्रलोभनं च सीताया रावणस्य च भत्सेनम्‌ । 
१. क--इनुमह्लघने । के--° वण । रा--० मवयं । 
२.जतप्रट-चैव। 


३. छ- स्वरसायारश््व । ज त ट-रसिंहिकायारच्छ । 


४. प्र- मेनाकस्य । 
५. ब~-प्रवेषा एव । 


९. प्र-रूह्कायां । 
७. के--विजय० । प्र-- निय ० । 
८. ट- मास्ति । 
९. ब रा छट~--रदश्चसां प्रमकावनम्‌ । 
१०. ट- मास्ति | 
१९. ज त--प्रवेशः । ट-प्रयेक्षे । 


ब रा ल-नास्ति ¦ के--दक्षिणपाग्ं परहस्तेन पुनर्विभ्यासः | 


१२. प्र--निच्वयः । अ~ चिजयः | 

१३. प्र--अदशैनं ख । ज त ट--भदुदनेन । 
१४. के--राश्षलेग््रस्य । 

१५. प्र--°दावने । 
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| + | वारमीकीय-रा्षायणम्‌ 
पुर] तर्नं राक्षसीनां च हनुमरकेनं तथा ॥७९॥* [षि 
चृडामणिपदानं च पतिसन्देश्च एव च । 

य्‌] बनपभङ्गः क्राणा राक्षणीनां च गजेनघ ॥'८०॥ [प 
पृ८र] किंकराणां वधदचैव मन्न्रिपुत्रवधस्तथा ।` 
कीर्तितं दुगेवुद च हतुषन्मेधनादयोः ॥८९॥* [ष 

८७] ब्रह्माङ्ञेण च बन्धो वै" मारुतेः परमाद्भुतः । 
निवेदनं च दतस्य मत्संन च हनूमतः ।॥८२॥ `` [र 

८५] ङ्गलोदीपनं चैव लङ्कादाहस्तथेव च ।' “ 
सीताया हणं भूयः पत्यागमनमेव च ॥८३॥ [प 

८६] जाम्बवतममुखेश्चव हरिभिः स्ह संगेर्भः। 
तथा मधुबनभाभिमेधूनां च विलोपनंम ॥८४॥ , [प 





३. ठ~नास्ति । 
ज तप्र प म-गठः परमध्िकः पारः-- 
भभिश्ानप्रदाने ख सीखासम्यक्ण सथा। 
च. अजरामर प म--राक्षसानां। 
५. ख ह प्र॒ मस्सनम्‌ । प भ-त्जनम्‌। 
६. ढ -मणिप्रबाने सीताया वभभङ्खं तथेव च | 
७, र---किकरीयख्ां । 
८. ट~-राक्षसी विद्रवं चेव किङ्कराणां वधं तथा | 
९. अतपर प--दम्दयुडध । 
१०. शा-सबन्धो । पणस्य | 
११. ठ प्रद वानरण्दस्य खहकादाहाभिमववैनम्‌ । 
१२. त प भ--रकदीपन । 
१३. तप्र प भ--दर्शनं | 
१४. प--सक्गमस्तथा । 
१५. अ त--विङ्खरनय्‌ । व -विखोभनस्‌। प~-विेपवम्‌ । भ~ विद्ावभय 


बारङ्ाण्डद्‌ २। ९० ॥ 
८७] दर्षन देवमागेस्य मञ्ञो भघुबनस्य च। 
अगदथमुखानां च हरीणां रामदश्चनम ॥८५॥ 
८८] हनूमर्वेः परिर्ध्वगो राघवेण महात्मना । 
पटृचिध्चेव सीताया मणिदानं तथेव च ॥८६॥ ` 
८९] छंकाया दकषैनं चेव दषेन रावणस्य च । 
सीताया दक्षन चेव परतिसंन्देश्च एव च ॥८७।।* 
९०] दुगैकमेनि्षनिं च राक्षसानां विचेष्टितम्‌ । 


अश्लोकवनिकामंङं दुगेस्य च बिनाश्षनम्‌ ॥८८॥ ' ` 


९१] यत्रेतैवे कथयापास हइनूपान्‌ राघवाय वै ।' " 
यत्र सुग्रीवसहितो राघवः सहलक्ष्मणः ॥८९॥ 
९२] महता हरिसेन्येन प्रययौ दक्षिणामुखः । 


सर्वे च सहितां य॑ज निविष्टाः सागरं परति ॥९०॥ 


१. राष ख--सगो। 
२. ब~ राष्सानां विशेषितम्‌ । 
भयं हि पाटः ८८ छोकस्य द्वितीयः पादुः | 


हनूमत हत्यादिगेकर्मीत्यम्तो मध्यस्थः पाठो नास्ति । 


प~-कपीनां राम० | 
द. ट~-पतिप्रयाणमेवाऽपि मधूनां मकण तथा । 
च, कै--इनुमसः । 
५. ठ- राघवाश्वासनं चापि मथिगियावनं तथा । 
६. प--राघवस्य । 


७. रा छ ट--नास्ति । छ-पद्िमेपागेऽपदहस्तेन पुनर्विन्यासः । 


८. ऊ-°गेकन्बा ° | 
९. वं प---°्कामङ्के | 
१०. ट नास्ति । 
११. ज त~---यदेतद्‌ । 


१९. ज व द णतास्वन्र | 
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९३] हत्येतत्‌ सुन्दरं काण्डं पेम परिकीर्तितम्‌ । 
सगाणामत्र संख्या च काण्डे मृन्दरस॑हिते* ॥२१॥ [7 

९४] चत्वारिंशत्‌ अयशचेव्र सगा समुदाहर्तोः । 
प९५] शोकानां द्रे सदेखे च चत्वारिंशच्च प्च च ॥९२॥ [प 


प्र] कटः ५ सगौः ४३ शोकः २०४९ ॥ [प्‌ 
उ९५] अतः परं तु षष्ठं च गुद्धकाण्डमिति स्प्रतम्‌ । 
यत्र रामो महावराहः सौगरं समुपस्थितः ॥२३॥ [प 


९६] यत्र ठकं जिर्गमिपु मत्रयामास राघवः । 
परात्ते च राघवं श्रत्वा मन्तयापास रावणः ॥'*९४॥ [पि 
९७] शभार्थी यत्र रामेण ज्येष्पाह विभीषणः । 
मुच्यतां मेथिली ` “ राजन्‌ स्वस्त्यस्तु नगरस्य नः । 
स 
१.ज तप्र प ट-पचमं। 
२.ज्ञवतप्र पट-सुम्दर। 
४. क-सं्िके । 
४.जतप्रपट-सगौः सम्यगु° | 
५ ऊ- सन्न । 
६. रा--प्क । 
७. त~-सुन्द्रकांडं । ठ प्र प भ--नास्ति। 
८. छ प्र पभ- नास्ति, 
&. प्रप भ--नास्ति। 
१०.११ टच) 
११. त-ष्डे | 
१२. प्र भ--ठु) प-बे। 
१३. रा-समर । 
१४. ठ प्र--लहाजिग ० | 
१५. ठद~- नास्ति | 
१६. भ-- समर्थी । भ-शमा्थ चं ! ] | 
१५. ज व- जानकी | 
१८ भ्र | 


बारकाण्डम्र्‌ २। १००॥ 9७ 


९८] एतद्धि परमं श्रेयो विपेरीतोऽनयो भवेत्‌ ॥९५॥ ` [प 
एवमुक्तो दश्षग्रीषः करोषसरक्तलोचनैः । 
९९] जघान यत्र पादेन भ्रातरं वे विभीषणम्‌ ॥९६॥ [प 
रावणं च र्परित्यज्य चतुर्भिः सचिवैः सह । 
१००] आगच्छद्राघवाभ्या्ं गदापाणिर्विंभीषणः ॥९७॥ ` [प 
अभिषिक्तश्च रामेण टंकाराज्ये विभीषणः । ` 
१०१] सागरात्तोयमादाय प्रयतेभे महात्मना ॥` ९८॥ [प 
यत्र रामस्य संरम्भः सयुदरस्य च दशनम्‌ । 
५०२] नलसेतुक्रिया चेव सागरानुमते तथा ॥९९॥'* [ए 
तरणं चेव घोरस्य सागरस्य महात्मनः । 
९०३] पुषं सादनं चेव चारपरणिधिरेव च ॥१००॥'* [र 


१.जतलङप्र प-विपरीतेऽन० । 
२. ट~- नास्ति | 
३. रा--क्रोधः सरच्छ० । 
छ. प्र--परिसंस्यञ्य । ज त-सपरि ° । ~त परि ० । 
५. प्र प भ--गवाभ्यास । 
ज ब-पुनः शोणनङ्पेण शकारस्थाने सकारः कृतः । रा-०वाभिगं । 
६. ट- विभीषणेन संसगैःवधोपाय निवेदनम्‌ । 
अन्रान्यैः सह कथान्यत्यय इति मूलेन विवेचनीयम्‌ । 
७.जबरात र नास्ति | कै-उत्तरपाश्वऽपरहस्तेन पुनर्बिम्यासः। 
८, अं ठ प्र-- प्रयत्नेन । प-गयमादायाप्रतेन । 
8. प्र--सतः परमकः पाठः- 
यत्र" * -सङ्गतोसौ महात्मना । ट नास्ति 1 
१०. ट~-सप्रामं ख समुद्रस्य नडे सेतो बंधनम्‌ । 
११. ज व-महादूयुतम्‌ । 
१२. छ- °कासादुरं । 
१६. ट~--गास्वि | 





५८ वार्मीकीय-र+मायणम्‌ 


श्रकसारणवाक्यं च वानरानीकंदश्नम्‌ । 

१०४] मन्त्रणं राक्षसेन्द्रस्य मायारामशषिरः क्रिया ॥१०१॥ [प 
वाक्यानि सरमायाश्च सीताऽऽ्दवासनमेव च । | 

९०५] यत्रे मार्यर्बतो वाक्यं लङ्काया गु्तिरेव च ॥*१०२॥[ 
मन्त्रण राघवे चरणी च पवेश्षनमूं । 

१०६] सुवेलारोणे चैव तथा टंकाऽवरोधनम्‌ ॥*१०३॥ [१ 
समारंभ युद्धस्य दरनद्रयुद्धमवतेनंप्‌ ।' ‡ 

१०७] सप्तघ्रयहकोपाधि्धो यत्राद्य शब्दितः ॥' * १०४॥ [प 
रात्रियुद्ध विधानं च शरबन्धस्तथेव च । 

१०८] सुपर्णदशेने चैव अस्रबन्धरस्यं मोक्षणंमूं ॥१०५॥ [प 





न" ७० =-= 


१. प्र--छ्वकसारण° । 

२. रा-°रानेकद्‌ ° । 

३. ट- नास्ति । 

शर, प-सीतानदनमेव ० । 

8. प्र-तच्र । 

५६. प्र--बाक्यवतो । प~-माक्यावता । 

७. जवबत लप भ-खाराणां। 

८. अ ~~ प्रयम्‌ । 

९. ट-- प्रभावे च सञुवस्य रदं खङ्कोपमवैनम्‌ । 
१०. प--वन्रारभ० । त ज--ारम्मश्चैव । 
११. प्र--वुखम्च । 

१२. प - ० द्प्रवतेने । 

१३. राब छ ट--नास्ति। कँ-पुनरपरहस्तेनोररपाश्चै बिष्यासः । 

१४.२राब ट प्र भ--यश्कोपाविबधो। 
प~--खुसत्रवश्चकोपाविकवधयो । 

१५. ज त~--मास्ति । 

१६. अ त-सपंवधस्त० । 


१७. प्र --शरवन्यविमोखख्म्‌ । 





बाखक्ाण्डम्‌ २। ११० ॥ 
धूख्रा्षस्य वधश्चैव तथेवाकम्पनस्यं च । 
९०९] हस्तस्य वधश्चैव परमद्ञो रावणस्य च ॥१०६॥ ` 
दुगकमेबिधानं च कुँभकणेपबोधनम्‌ । 
९९०] दकेन कंभकणंस्य सेप्रश्ो रावणस्य च ॥ १०७॥ * 
निर्याणं कैभकणस्य वानराणां च संश्रमः। 
९९९] सुग्रीवग्रहणं चेव प्रमोक्षश्चात्र कीत्य॑ते ॥१०८॥ 
वधश्च कुंभकणेस्य राघवात्‌ सयुदाहतः । ` 
९१२] नरकान्तवधश्चाज्र देवान्तकवधस्तर्थो ॥१०९॥ ° 
महापाश्वैवधश्चात्रं अतिकांयेवधस्तथा । 
९९३] मेधनादास्नमोहश्च ससेन्ये राघवे तथा ॥१९०॥ 
ओषध्यानयना्चपि प्रबोधश्च हनूमर्तो । 


य 
१. प्र-°वानस्यकस्य । 
२. प्र~-नास्ति | 

१. ढ- नास्ति । 

ध. ज त ठ प्र प~राधवस्य । 





[प 


[ष 


५. ट--भत रभ्य १११ शछोकान्तस्य पाठस्य स्थानेऽथ पाठो विकेयः- 


कुम्भकस्य च वध मेघनाद्बधं तथा । 


भतः परद्धेत्यपि पाटः-राबणस्य विनाशं च पीतावाघ्चि तथेव च । 


अत्रायं पादो विष्वारणीयः ॥ 
६. ज त~ नरान्तकबधग्चेव । 
भ्र प भ-जरांतकवधश्चात्र। रा-मरकांतवधश्चेव । 
७, अ~ देवकाष्वक ० | 
८. ज त प्र प भ--गतः परमथिकः पाटः- 
महोदरवधश्चेव वधशिश्षिरसस्तशा | 
९. प~--महायश्वधश्चात्र । त भ--°श्ववधश्चैव | 
१०. त-अत्रिकायव० । भ-भतिपाश्वंव० । 
११. ऊ-मेषनाशासखमोहश्च । रा-मेषनादास्वमोदहाओ । 
-मेषनादाखमोडध 


१२ द कऊ-भोकभ्यानवयनाश्चापि । रज ह ॥ 


प्र--०मयनद्चापि । प~-उन्कध्यानयन 
१३. ज त~-संप्रयोधो । 
१४. उ-~--दनूमवः | 


५० वाल्मीकीय-रापायणमर्‌ । 
११४] उक्तं पिहारयुद्धं च वधः कुमनिकुंमयोः ॥१११॥ र 
भकराक्षवधश्चान्रं निगमो ` रार्वेणेः पुर्न । 
११५] पायासीतावधश्चात्र मेघनादवधस्तथा ॥१९२॥ [प 
क्रोधश्च राक्षसेन्द्रस्य तयाऽनिष्टानकं पहव्‌ । 
११६] रावणस्य च नियणं विरूपाक्षवधस्तथा ॥९१३॥ [प 
पु११७] मत्तस्यापि वधश उन्मत्तवधं एव च । 
राघवस्य च वाक्यानि भत्सेन रावणस्य च ॥११४॥ [प 
११८] रामराबणयोश्चैव असख्युद्ध महात्मनोः । 
लक्ष्मणस्य वधश्चैव विलापो राघवस्य च ॥११५॥ [१ 
११९] ओषध्यानेयने चेव गक्ष्मणोत्थानमेव च ।' ` 


१. ज त~--उद्कानीहारयु ° । प्र-ठल्कामिहारयु ° | 
प-उल्कानीतार यु° । भ--उस्कामीहारयु° ^ 
२. ज रा त~-०धश्चैव । 
३. ब--निगम । 
४. ज त प~-रावणस्य च । 
५. प्र--° रि्टानकं । भ--निस्सारणकं । 
६. रा ब- मास्ति । क -पूंपाश्चःऽपरहस्तेन बिन्यासः । 
ट-भतः पर ११८ शोकान्तः पाठो नास्ति | 
७. ज~ बधश्चव । 
€. त~ कभ्मन्र ° । 
९. त--रावणस्य । 
१०. जतप्र भ--शखयुड । 
११. रा ब~ महास्मनः । 
१२. ज त- रावणस्य । 
१३. रा भ--भोषध्यान० । प -ङंषध्यान० । 
१४. प्र--सक्मणोत्था ° । 
१५. ज तं--भतः परमथिकः षाठः- 
मदोद्वास्तथा केशाकेण चांगदेन च । 


बालकाण्डम्‌ ३। १२० ॥ 

भदान देवराजेन रथस्य च महात्मना ।९९६॥ 
१२०] मातलेश्च चेव शक्रवाक्यनिवेदनम्‌ । 

संग्रामे राक्षसेन्द्रस्य पमङ्खो रावणस्य च ॥१९५७॥ 
१२१] सारथेभेत्संने चेव रावणेन दुरात्मना । 

देवानां विर्हश्येव गगने दानवेः सह ॥९१८॥ 
१२२] रयं च॑ महाघोरं सेप्नाहं कितिकंपनम्‌ । 

वधश्च राक्षसेन्द्रस्य जिषु लोकेषु विश्रुतः ॥११९॥ 
१२३] इति षेष्ठपिदं काण्डं युद्धकाण्डमिति स्परतंपं । 

सगोणां ठ शतं हेय पथसगौस्तथैव च ॥१२०॥ 
१२४] काण्डे शसमिस्तथा संख्या शोकानां अतर शब्दर्थेते । 


१. त्‌-~-परधान | 
२. द देवराजेन । प्र प-वेवराज्येन । 
३. वं छ--महास्मनः । रा-महास्मनाः । 
छ. प~ मादे द° । 
५. त~ राश्चस्येतर ° । 
६. रा--राबणन । 
७. प्र--विप्राहञचैव । 
८. रा-गमने । ज-गहने । प्र-गगणे । 
९. व-देरमे । प्र-देरथ्च । 
१०. प्र--सक्ाह भूमिकम्पनं । ज त ट- णहं भूमिक ० । 
११. कैराज ब त ठ~-षटमिदं | प्र-बहिमिषे। 
१२. भ-- अतं । 
१३. प---सगौनां । 
१४.जवप्रद-श। 
१५. प-सतं । 
१६. अ त-चैव।प्रपभ-~-चापि। 
१७. ऊग्दास्यते । 
१८. 2. शाखि | 


५९ 
[ग 


[र 
[)प 
[प 


[१ 


५१ वारमीकीय-रापापमयणच्‌ । 


पू१२५] चत्वायत्र सहस्नाणि पञ शोकश्षतानि च ॥९२१॥* [7 


प] कष्टं ६ सगा; १०५ शोकाः ४५०० ॥ ` 
उ १२५] अतस्त्वभ्युदयं नाम सोत्तरं संपचक्षते । 
यत्र रावणनारीणां विलापः समुदाहृतः ॥१२२॥ 
१२६] विभीषणाभिषेकश्चं सत्कौरो रावणस्य च । 
हनेत्सपवेशश्च पैथिल्याश्चैव दशनम्‌ ॥१२३॥ 
१२७] सीताया निगेमश्चव रामेण च समागमः । 
भत्सेनै चैव सीताया राधवेणं महात्मना ॥९२४॥ 
१२८]. पैरित्यागं चं वेवेशचांस्तथा चागिपवेशनंप्‌ । 


अश्निपवेशे च तदो अंदाहं परमा्तभ ॥१२५॥ 


१. ज त पभ ट--बल्वर्येव | प्र-चस्वाद्धेव । 
2. ट~-भ्रतः परममधिकः पाठः- 
एुनस्तू्॑स्टसराणि युद्धकाण्डे निवर्शितां, 4 

३. त--युखकांड । 

४. छप्रप भ-मास्ति। 

५.बतलप्र पट-सप्रचक्ष्यते। 

६. जकशप्र पम ट-न्णदाराशां। 

७. ट-- ग भिकेकञ्च । 

८. ष्धैव ठ-सकरो राव० । 

ज त~--ग्यक्कारो रायण० | ट-पुष्यकारोहथै तथा । 

९. ट~-भत आरम्य १३ १२लकेस्य पृवोदोम्तः पाठो नास्ति । 
१०. प्र प भ--इनूमत्स ° । 
११. रा र ज-राष्वेन । 
१२. अ तप्र भ--श्व्यागश्च। 
१३. प-सीतायास्त० । ज त प्र-सथेवाभिप्र ° । 
१४, अ त प्-व्या। 


१५. ज त प-- गदाहः परमायवः । प्र-- ददाहः पयमायलः,। 


[र 
[क 
(र 
[प 


[ 


बालकाण्डम्‌ ३।९३९॥ 


१२९] ब्रह्मादीनां च सर्वेषां देवानामिह द्चनम्‌ । 

षध्वजस्य देवस्य दशेनं चात्र कीत्यैते ॥ २२६ ॥ 
९३०] पितामहाद्‌ बेरश्चापि पितुरदकषनमेव च । 

कैकेय्याः श्ापनाश्चश्च वुष्िदेक्चरंथस्य च ॥१२७॥। 
१९३१] श्क्राद्ररस्य समापिदेरीणां प्रतिजीवनभ । 

रेत्रानां संविभागश्च राक्षसेन्द्रेण धीमता ॥१२८॥ 
१३२] पुष्पकारोहणं चेव राघवस्य महात्मनः । 

वानराणां च सर्वेषां राक्षसानां तथेव च ॥१२९॥ 
१.३ २] भ्रतियानं च कथितं विस्तरेण महात्मना । 

मारद्राजाश्रमपधिकरैषेदै नमेव च ॥९३०॥ 
९३४] नन्दिग्रामपवेशचश्च गुरूणां चेव दशनम्‌ । 


५ 
[प 
{पि 
&। 
[ग 


[प 


अयोध्यायां भवेशश्चै व्रतस्य च समापनम्‌ ॥ ` ` ९३१॥ [भ 


३५] अभिषेकडच रामस्य परसेदो नगरस्य च । 





२. क~ पितामहदरश्ात्र । 


[अ [2 कि 1 का 1 षि 


प भ~ पितामहाद्‌ बरश्चान्र । प्र-पितामहाद्‌ बरः पराधिः । 


३. त~ पिददु्षनमेब । 
४. भ--पिदुदंव° । 
५. प--शक्राद्‌ वरस्य देवस्य । 


६. ज त-जीवन दथा । 
७. प-रागा । 


८. ज--नास्वि | 
९. ज तप्र म-भर्ाजान्नरम० | 


१०. ज तप्र प~--नयोभ्यासप्रवे० | 
११. ऊ-- गतस्य । 


१२. इ~ भयोभ्यायां च गमनं भरतेन समागमं । 
१६३. ज वभर प भ~प्रमोदो। 
१४. ठ--रामाभिच्काग्बुक्यो इरिरिखोविस्गं । 


५३ धार्मीकीय-रामायणप्‌ । 


यौवेराज्यपदान च भरतस्य महात्मनः ॥९३२॥* [प 
१३६] सुनीरनोमिह संभातिरुत्पत्तिहचैव रक्षसामे । 

्रैशोक्यविजयाख्यानमहस्याकीतैनै तथा ॥१३३॥* [ग 
९३७] सीताविषासनं चैव रक््मणेन महात्मना ।* 

वाल्मीक्याश्रमसर्भापि मैथिरेधाश्चात्रं कीत्यैते' "॥* १३.५१ 
९३८ ]कुशीरखवसयुत्पत्तिरिषष्वाकुकुरदृद्धये । 

लबगास्ये वधश्चात्र शदेन प्रकीरतितः' ` ॥१३५॥ [प 
१३९] क्म्बूकस्यै वधर्चां्रं कुम्भयोनिसमागमः । ` 

अलङ्कारस्य स्ौषिः शेतोपाख्यानमेव च *॥१३६॥ [1 
१६०] अश्वमेधसमारम्भो गीतश्रवणमेव च । 


१. ब~-पौवराग्ये ४० । प--योवराञ्यं प्रदानं । 
2. प्र---मददाव्मना । 
ह. ठ-- मास्ति । 
४, ज~ सुषीनां चव । 
५५" अ त~ रख्तः । प --राक्साय्‌ । ठ ---राक्चषसयम्‌ । 
धि. प्र--नि्बासने । 
७७, हं---सीतासाश्च परित्यागं रञ्जन परङृतेस्तथा । 
८, ज प्रप अ--बाद्मीकाभ० | 
९. शं बट भ--न्स्वान्ालु। 
१०. इ.--कीतेते । 
११. रा छ--खवनस्य । 
१२. रा ब ठ-नास्ति। 
१३. व---सम्भूकस्य ` ज-सम्वुकस्य । प्र-शम्बुकशच । दा व ऊ~-बास्वि | 
१४. गाढ ल-नास्वि। 
१५. ठ-गगस्त्पप्रसुखानां च महर्थीखां समागमः । 
१६. त~-भहकारस्य | 
१५७. द- ६४ छोकस्य-भथि० इत्यारभ्य १३६ श्चोकस्य-सप्राधिरित्व. 
श्वस्य पथिमपाश्चं पुनरपरदस्तब विन्यासः । 





बाठकण्डम्‌ १२ । १४१ ॥ ५९ 

काव्यस्य गोने विह्ेयौ स्व॑पुत्रौ तौ “कुशीलवौ १३७॥ [प 
१.४१] वार्पीकेदचैव वक्यानि विलापो राघवस्य च । 

रसातलमवेश्चश्च वैदेह्याः परमाद्भुतः ॥९३८॥ [\ 
९४२] राघवस्य च संरंभो दशनं परमेष्ठिनः । 

कालदृबाससोः प्ाक्निः सन्त्यांगो लक्ष्मणस्य च ॥१३९॥ [7 
१४३] सुहृदां चेव घोराणां भानराणां महात्मनाम्‌ । 

पहापस्थानगमनं स्वर्गभाधिस्त पुष्कला ।९४०॥'ˆ [) 
१४६] हत्याभ्युदेयिकं कण्डं सभविष्यं सोत्तरम्‌ । `" 

नवतिः संख्यया संगीः शोकानां चात्र कीत्यैते' “ ||१.४१[] 


१.जप्रप म--चान्ते ' त-कान्ते । छ-रागे । न 
१..जत प्रप भ--बिङ्काय। 
३. ज त-ती सुषुत्रो। रा-सुपतरो तौ । 
ब~ सुपुत्रौ, ऊ-सुमुदरौ तौ । 
चं, ज त~--वाक्यान्ते । 
५ कैराजवबत द प्रप परमेष्टिनः 
६. ष्ैरात प्र-सस्यागो। 
७.जतलढप्र प भ-- पौराणां । 
८. ज्ञ त प्र प---राचवाखा । 


९.अतप्र पभ--प्रािश्न। 
१०. ढ- १६६ त भारभ्य नास्ति| 


अथिकश्वाय पाठः- 

अनागत ख यत्‌ किञ्चित्‌ रामस्य वसुधातङे । प्राप्तरा ` `ˆ ** । 
११. ज व--दइत्याभ्युवयकं । ट-पएतदम्युदयक । भ-दस्याभ्युदायिक । 
१२. अ--छाष्डम भविष्य । 
१३. त-सहोतुरम्‌ । छ प्र-महो्रम्‌ । 
१४. अ--भतः पदमधिकः पाठः- 

इति वै सप्तमं कांड समाविण्यमिहचरम्‌ । 
१५. रज ब प ट-नवतिसख्यवा 
१६. त~ म्नौ प-स्वगौः । 
१५. अ द--शग्धते । ट--पठयवे | 


५६ कारमीकीय-रामायणन्‌ । 


१४५] ब्रीणि शोकसहसाणि नेव छोकेशतानि च । 
षष्टिः श्छोकास्तथा हेयाः काण्डेऽस्मिन्‌ परिस॑ख्यया॥९४२॥ ` 
९६६] सगोणां चैट्‌ श्षतानीह बिंदतिश्ेव संख्यया ।* 
हत्येतद्रामसम्बद्धमाख्यानमषिसयतगरं ।॥९.४२॥ ह. 
१४७] चतुविक्ञतिधाहसे सवेपापभयापहर््‌ । 
आख्यानं ईचिरं दिव्य कृते वार्मीकिना स्वयम्‌ । 
१४८] न्यं यस्षस्यमायुष्यं युत्रीये पुष्टिवधनम्‌ ॥१४४॥ [1२ 
"धैठेदिषां पवेणि यः समाहितः 
१४९] कथां शविदाकषरथेमेहात्मनः । 
विमुच्यतेऽसौ कटुषेण मानवः 
एखन गच्छेच मृतोऽपि सद्रतिभ ॥१४५॥ (प 
इत्या रामायणे ' भविकाण्डे' ` भनुकमथिकाऽण्काय,+' ' &द६।\ 
काण्डे ७ सगौ ९० क्ोकाः ६६६० ॥ १५४ 
१.जअत प्र ठ तावन्त्येव तावन्त्येव तामि । वि ` 
2. त~-तः परमधिकः पाठः- 
घुष्वरकाण्डं ७ । सगः ६० । शोकाः ३९६० । ठ-३६६०। 


स~-कांड ७ । सरो ९ | शोक ३६६० । 

ह. को--षदङ्गतानीह । धै, प्र ट-नास्ति। 

५. ज-- सत्तमः । त~-रसतच्मय्‌ । प्र-°सस्तुतं । 

रा- शक्षयुतम्‌ । प-सस्छृतम्‌ । 

8. श~-पंचर्विंद्तिसा ० । ७. ज त--सर्वपापग्रणाशनम्‌ । 

८ द्ेराब ठ प्र पभ-देष्णवं। ९. ज ऊ प्रजीयं । त-ूजीयं । 
१०. त--पञेचमां । छऊ--प्ठेविमं । ११. ज त ऊ--ड्केदाश्ञ° । 
श्य््राज बत भ-दुख च । प्र ठसु स । १२. प्र-सदूगतिः । 
१४, रामाथणे महर्षिवाङ्मीकीये । १५. भ-- नास्ति | 
१६. अ त ठ-भबुकमखिकाभ्याये तृतीयः सगः । 

प्र--भनुक्रमशिकानाम तृतीयः सगैः । 


प--भनुकमणिकासगेः ४ । भ~--अलुकरमनिका द । 
१५. अतढप्रपम--बस्ति। 


[ वं=३ ] [ चतुथः समैः ] [ दा=३ 1] 
श्रत्वा पूर्व कान्यबीजं देवर्षैनोरदारंषिः । 
१] लोकादच्विष्यं भूयश्च चरितं चरितव्रतः ।॥९॥ [१ 
पुर] उपस्प्ररयोदकं सम्यङ मनिः स्थित्वां कृतांजलिः ।' [रपू 
तपोबलेन चान्विष्य र्चैरिते भूरितेजसः ॥२। [ष 
2} जन्म रामस्य सुमहद्‌ वीर्य सवोनुकूकताग्‌ । 
लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यवाक्यता्म।। ३ ' [१० 


४] भिथिागमनं चैव भनुषश्चेव भेदनम्‌ । [११ 


१. छ--ष्णं । 
२. ज त ऊ--गदन्डुनिः । 
2. ज त-~शोकमनग्विष्य । ऊ--ोकमग्विष्य । 
छे, ठ सस्यं । 
५. प -सुनिस्तथो । 
६. ज्ञ त ठ प्र-मगतः, परमधिकः पाटः- 
प्राचीनाग्रेषु दुर्भेषु काम्यस्याम्बेषयन्‌ गतिद्ध । 
प-- + नस्यान्नेन्ये मतिम्‌ ॥ 
७. ज त छ--अरितेन च तेजसा । 
८. ज त छ चवासुष्कताम्‌ । भ~ सत्वाजुरूपतां । 
९. प्र--सस्वशीलख्ताम्‌ । 
१०. प्रगत परमकः पारः- 
विश्वामित्रस्य चरितं मन्त्रम तथेव च | 
लाड्कायाय निधन यथ ^ 
जाना चिश्राः कथाथन्या विश्वोमिश्रमहरयुमेः। 
११. प-वैयिश्याग० । | 
१२. ४-- बुक वियेदवय्‌ । 


४८ 


बारमीकीय-रामायराम्‌ । 
रामरामविबादँ च गुणं दश्चरथस्य च ॥*४॥ [१२ 


५} नाना चित्राः कथाश्चान्या विन्वामित्रमहामुनेः। [११३ 


तथाऽभिषेकं रामस्य ककेय्या दृष्टमावनम ॥५॥ [१२पू 


६] व्याघाताभिषकस्य राघवस्य विवासनम्‌ । 


राः श्लोकं विपे च॑ मोहं मरणमेव च ॥६॥ [१३ 


७] अङृतीनां विभादं च तथैव च विसजेनम्‌ । 


निषादाधिपर्सवादं सूतस्य च विसजेनम ।॥७।॥। [१४ 


८] गङ्गायाश्रैव सन्तारं भारद्वाजस्य दशनम्‌ । 


मारद्वाजाभ्येधुङ्गानं चित्रकूटस्य दशेनम्‌ ।॥८॥'* [१५ 


९] वास्तुकमैनिवेशं च भरतागमनं तथा । 


भक्तादनं च रामस्य पितुश्च सखिखक्रियाम्‌ ५९॥ [१६ 


[1 








१.ज तट प्र--०मविवादुश्च । 


२.ज तट पभ्र--भय । प--प्रीति । भ-वाश्यं। 

३. प्र - शय शोकः भये श्धोकात्पू्वं विक्ेयः । 

१, प~--कयाश्नापि। 

५. जत ट प्र प-दुष्टमावतां । भ-दुशटमावना। 

। के रा ब~-म्याघातश्खाभि० । प-~--० अ भिक । 

७. अ---रामस्य सुमहात्मनः । त कछ-- रामस्य च महात्मनः । 
८. अविषादं च । त~-विकवादारशख । ठ-विषादं ख । 

९. भ बिचादर्् 
१०. प---गतः पदमथिकः पाटः- 

तमसायां विवासं ख प्रजानां च निवर्तन । 
११. रा ज त छ निवन । प्र--निबतेते । 
१९. अ बतद प्रप भ-~मदद्वाजस्य); 
१३. प~--नास्ति । 
१४. त क प्र-मदद्त्नाम्बङ्ुश्चानात्‌ । प~--भरदाजास्यजुश्ा च । 
अ---गरहाजाभ्यङु्लां च । 

१५. जनास्त । 

१६. ज त ड~-गाशलासन 
१७. दज त ढ प भ--रकिवाय्‌ | प्र-सकिके कियाय्‌। 


बालकाण्डम्‌ ४। १३॥ 


१०] पादुकस्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवेशनमं । 
दण्डकारण्यगमनं सुंतीष्णेन समागमम ।१०॥ 
११] अनद्रयासमस्यां च अङ्गरागस्य चा्पेणम्‌ । 
कषरमङ्गाश्रमाभ्यो्चे वासवस्य च दशषेनम्‌ ॥* ११॥। 
१२] अगस्त्याश्रमवासं च अगस्त्यरस्ये विसजेनम्‌ । 
समागमे विराधे्ने वासं पथचवटे तथा ॥१२॥ 
१३] हासं शुपेणखायाश्चं विरूपकरणं तथा । 
व॑ं खरत्रिश्शिरसोः कथनं रावणस्य च ॥१३।॥ 
१४] मारीचस्यै विनाश्चशं वेदे हरणं तथा । 


१.ज त प म--पादुकास्वमिक्कं | ठट--०कासु भि०। 
प्र--०काच्चसि केकञ्छ | 
२. ज त ल--०मप्रवेश्नम्‌ । 
३. प्र--विराथस्य वध तथा । 
श. प्र--तः परमणिकः पाढः- 
दुशेनं शरभङ्गस्य सुती क्णेन समागमे । 


५. ज त ऊ--चरमङ्खाभमे वास । ब-- °ङ्राज्ामावास्च | 
भ--करभङ्गाभमाभ्यासे । 

६. प--नास्वि । 

७. ज त छ प्र भ--नगस्स्याश्च । 

८. ल--कदेदन । ट~-क्वणेन । त~ विधेन । 

९. प्रदर्शनं चाप्यगस्स्यस्य धनुशो परह्य तथा । 

विस्जनमगस्स्याश्च वास पञ्चदरे तथा । 

१०.केराङ त प--श्चपनला० । 
११. पभ्र--विङःप्करखस्‌ । 
१९. प---ग्युर्स्थानं । 
१३. ज छ--मारीच्ित्रविनाशं च । त-मारीदिधविनणे च । 
१४. अत ढ प्र -वेदेदीहरयं । 


५९ 
[१७ 
[१८ 
[१९ 


(२० 


॥ सी 


। बारमीकीय ~ रामायस्छम्‌ । 

जटायुषो वधश्चैव विलापो राघवस्य च॑ ॥१४।॥* [९१ 
१५] कबन्धग्रहणं चेव कबन्धस्य बधं तथा ।" 

कवय दरं चैव पम्पाया दैनं तथा ॥१५॥ 


१६] विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः । [२२ 
ऋष्यमूकाभिगर्मेने घुग्रीवेणं समागमम्‌ ॥१६॥ 

९७] पत्ययोत्यादनं चेवं बारिपुग्रीवनविग्रह्‌ । [२३ 
बाणिपमयैनं राज्ये घुग्रीवभतिपादन ॥१५७॥ 

१८] वाराबिलापसंभेये बषोराश्रिनिवासनंं । [२४ 


१,ज तछ्‌ प्र प म--जटायोर्भिंथने चेव । 

२, ज त ठ प्र भ--विन्ञापं | प~कवन्धस्य । 

३. प~~ ददनं । अ--रागकस्थ च । 

४. ब रा-नास्ति। 

प~-खीतायाशच प्रक्लोभ च मारीषंस्य वधै तथो | 

बैदेद्या इरण चेव शोका चै राघवस्य च| 
गद्धराजेन सभासे धर्मेन सहष्मना । ` 
जटायोर्निधने देव कवधस्य ख॒ दुदोनम्‌ ॥ 


५. ज त--कवधदर्शने । ट कवधदरीमे । 
६, ठ~-सषवेयौ द० । भ--शबयौ द्‌० । 
७. पन्‌ [ मव्‌ † ] द्येन तथा । 
८. प्र--नास्ति । 
९, ल---अषिमूकाभि० । 
१०. रा--सुप्रीवेन | 
११. अतख्परपभ--ससख्य। 
१२. अबतलठप्रपम- वालिसु°। 
१३. जब त प्र म--वाकिप्र° । प~--वाद्िथथमन | 
१६. सुपभीवस्याभिकचेष्वनं । 
१५. ज तं क प---ताराविद्चापशमनं । भ~ ° कापं समयं । भ-कारेद्धमयं । 
१६. ऊ भ--वषाराज्रनि° । प~ व्यराश्रीनि० । 


बारकाण्डम्‌ ४।२१॥ ६१ 


कोपं राधवसिहस्य बलानामुपसद्कहमे ॥१८॥ 
१९] दिशः प्रस्थापनं चेव पृथिव्याश्च निबेदनमर । [२५ 
अगुरीयमदानं च तथेवे बिरुदशनय्‌ ।१९॥ 
२०] प्रायोपवेश्षने चेव सम्पतिश्चैव दशने । [२९ 
पवेतारोहणे चेव सागरस्य च घनम्‌ ॥२०॥ [२७ब्‌ 
२१] सिंहि्ादश्चनं चभ लङ्कानिक्यदशंनम्‌ 1' * 
रौत्रिपरवेशे लङ्कायां चिन्तां हनुमतस्तथा ॥२१॥ [२८ 
२२] आपानभुमिगभनं अबरोषरस्ये ददनम्‌ । ` ` [२९बु 


१.गाज त-बारानाद्युपण०। 

२. ज त छ--दि् । 

३. प--इचिष्यार्वैव बमं । 

छ. प्र--्गगुरीयप्र ° । 

५. प्र- ऋष्यस्य । 

६. रा--बिद्षनं । 

७. त~ रकानिङयदुर्शनम्‌ । नमाम्मध्यस्थं पाठं त्यक्वा २१योक- 
दितीयपादेन सबधः कृतः । 

८. प्र--अतः परमधिकः पाटः- 
समुद्रवचनाष्चैव मेनाकस्य चख दशनं । 
राखसीतजनं छायाप्राहिण्याशचेव दशनं । 

९. प्र--सिहकायारण्व निधनं । 

१० रा बत प भ~ नास्ति। के--उसरपान् पुनर्षिम्यासः। 

१९१. ज त ट--राच्रे प्रवेशे । रा प्र-रात्रिपवेश्च । 

प~ रात्रिप्रवेशन० । भ-रात्रिप्रकेरो । 

१२. छ प--चितां । त--शिलां । 

१३. रा ब-भपानुभूमिग० । 

१४. रा-भवरोदस्य । 

१५. प्र--गतः परमधिकः पाटः- 
दुशंवं रावणस्यापि पुष्यकस्य च दशमम्‌ । 


६२ वाल्मीकीय-रापायणम्‌ 
अश्ञोकवनिकायानं सीतायाश्वांपि दशषेनम्‌ ॥*२२॥ [३०पू 
२३] राक्षसीर्दक्षनं वैरे रावणस्य च दक्षनम्‌ ।` [२९ 
कषभाषणं च मेथिस्या अभिङ्गानस्य चा्पेणम्‌ ॥२३॥ [३० 


२४] पणिपरदानं सीताया रद्तमङ्ं तथेव च । [३१३ 
राक्षसीविद्रवं चेव किङ्कराणां निबरणगूं ॥२४॥ 

२४] अपरात्यपुत्रनिधनं सेनापतिवध तथा। ` [३२ 
अक्षस्य निधनं चापि नियोणेन्द्रजितस्तर्था ॥२५॥ 

२६] ग्रहणं वानरेन्द्रस्य लङ्कादाहाभिमदेनम्‌ । [३३ 
प्रतिपरयाणमेवांपि मधूनां भक्षण तथा ॥२६॥ 

२७] राघवाश्वासनं चापि पमणिनिर्थातनं तथा । [३४ 


सेगमं च समुद्रस्य नटसेतो श्च बन्धनम ॥२७॥।' " 


१. ज त-~-भशोकवनिकायां च । 

२. ज त प-~-सीतायाश्ैव । 

३. ठ- नास्ति । 

छ. त प्र प~--राङ्सीतजेनं चापि। 

५. ज--मास्ति । 

६. त-मथिप्रधान । 

७. ज वप्र प-वनभङ्ग। 

८. जञ व प--बध तथा । 

९. ज प--जियोतेन्व्रजि० । त-नियगत्रिनदरजि० । प्र--निर्यानेन्करजि० । 
१०. भ--गहाभिमशने । ठ-ककावाहे ° ˆ“ । 
१९१. छ परतिञ्जवणमे० । 

१२. प~-बापि। 

१३. प~-दशने । र- नास्ति | 

१४. रा--गतः परमधिकः पाठः-- 
प्रतिप्रयाशमे । 


वारकाण्डप्र्‌ ४ । ३० ॥ ६8 
२८] तरणं च सथुद्रस्थ सैद्ररोकोपरोधनम्‌ं । ° [३५ 
विभीषरोन संसंगो वधोपार्येनिषवेदनम्‌ ॥२७॥ 
२९] कुम्भकणेस्य च वधं मेघनादवधं तथा । [३६ 
रावणस्य बिनाज्ञं चै सीताऽवीरिं तथैव च ॥२८॥ 
३०] विभीषणाभिषेकं च पुष्पकांरोहणं तथा ।` [३७ 
अयोध्यायां च गमनं भरतेन समागमम्‌ ॥ ` *२९॥ 
३१] रामाभिषकाभ्युदयं हरिरक्षोविसनजेनम्‌ ।' ` 
सीतायाश्च परित्यागे प्रकृतीनां चं रञ्जनम॑ ॥३०॥ [३८ 


---^~ = ० ० न  का --- 
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१. त -- प्रभावे च स० । प्र-प्रसारभ्च स० । र- नास्ति | 
२. तप्र प-रोतं शङ्कोपरो० 
३. ज छ-नास्ति । 
ध. कै, रा-ससंगो । ज त ठ प्र-ससर्गं । प-संतु ससग वधो(पा)यनि० | 
५. प--वधं चोरं । 
६. प्र--शोकं रा्सयोषितां । 
७. प्र--सीतास्यागं लथेव ख । 
<. प्र--अतः पदमधथिकः पाठः-- 
बह्यादिदेवतानान्च वशेन वनं तथा । 
सीतायाः प्रस्ययं चेव सीताप्राक्षिमरे()पुर ॥ 
जीवनं वानराणार्च पुष्पकारोहणम्सथा । 
९. प~--अयोध्यागमने चव । भ --अयोध्यायाश्च ग ० । 
१९. प्र--भयोध्यायाश्च गमन भरद्राजसमागम । 
मवयो वदु [ वायु ] पुत्रस्य भरतेन समागमे ॥ 


११. ज र--‹षेकाभ्युदयो । 
१२. त~-- नास्ति । 
ज ड प~--भ्रतः परमधेकः पाठः- 


शअरगस्त्यप्रमुखानां च महर्षीणां घमागमं । 
च्र--भगस्स्यप्र्धतीनाग्न्व 
शाख्सानां ससुत्पसी राव्यस्य अय ततः ॥ 
१३. अ व ऊ--रंजनं प्रह्वेस्वथा । 


६४ बादधीकीय-रामायणद । 
३३} अनागतं च यक्किथिद्रापरस्य बमुषातङे । [३९य्‌ 
प्ाप्तराञ्यस्यं रामस्य चरितं यै पीपरतः॥३१॥* [प 
१४] अभ्यागममृषीणां च शश्ुघ्रस्य बिसजेनम्‌ । ' 
वैनपद्रतिं सीताया ख्रणस्य रणे वधम्‌ ॥३२॥ [प 
३५] कालदुबीससोः भराति लक्ष्मणस्य विसजेनमू । 
स्थापयित्वा घुतान्‌ राज्ये यथा रामो दिवे गतः ॥३३॥ [7 
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१. त--व । 

२. प--भाक्षराजस्य । ब--प्राप्षं राज्यस्य । 

द. ज त ल- तस्य । 

धु. अ त ठ प-- भरतः पर्मधिकः पाटः- 

तच्चकारोष्तरे कांडे चरितं भगवासुषिः । 

८4, भ्र---भस्यागतद्ध० । 

६. जत ठट-नास्ति। 

७.जलतटरूप्रपम--षने प्रसूति । 

८. प्र-गतः वरमधिकः पाठः- 
मधुरायां निवासश्ख मेथिस्यागयनं तथा । 
यशस्याम्ते च सीतायाः प्रत्ययस्य निदर्शनं । 
भूमौ प्रवेशं सीतायाः सन्लापे राघवस्य च । 

प--मथुराया निश्च ज यश्वारंस्वथेष च । 

यज्ते चेव सीतायाः पाताख्लगमनं तथा ॥ 

९. प्र--यवः परमणिकः पाठः-- 
ऋवानरगोपुच्छैः पौरजानषदेशपि । 
पतत्‌ सुतपसा श्ट निंखिषेन महामतिः । | 
रितं सत्यसथस्य स्यं काथ्ये अकार ह ॥ 
ततः पुनदहः किञ्ितुपश्ोकायते सविः । 
त ब्रह्मा सप्रहस्येव छोक इत्यग्रखीड्‌ बण्ड; ॥ 
ततः शिष्यारण्व इुदधार्य सम न्दे तपस्वि । 
अभिषाच महात्मानदर्षिं काण्डं व्यलार्स्‌ । 


वाखकाण्म्र्‌ ४ । २६ ॥ ४६९ 


३६] जररोक्यदंशीं तत्‌ सर्वे तपोयोगबरेन च ।` 
ददश्च चैव परत्यक्षं पाणावामलक यथा ॥३४॥ [षि 

३७] दृष्टा चानन्तरं चक्रे रामस्य चरिते महत्‌ । 
धर्मकामाथसेयुक्तं पुण्यश्रवणकीर्तनम्‌ ॥ २५॥ [ष 

२८] श्रुतिरनचयाकीरं कान्यसागरमद्‌भुतम्‌ । 
छृत्वा चेदमशेषेण काव्यं रामायणाहयम्‌ ।२६॥ [7२ 


पादवद्धशथतुष्पाद्‌ः शोकः शछाकेत्वमागतः | 
तस्य अुदिरिय जाता वाल्मीकेभौवितात्मनः | 
कृत्स्न रामायया काष्यं स्वयमेव करोम्यहम्‌ ॥ 
प्रथम ब्रह्मणा प्रोक्तं नारदस्य च दशनम्‌ । 
भत्वा स वख [स्तु : | मात्र हि धमंस्मा धर्मसंहितम्‌ ॥ 
भ्यक्तमन्विष्य भूयो वै यद्‌ इत्तं तरतः । 
गुणावासस्य रामस्य राशो दशरथस्य च || 
सभार्यस्य सराष्टस्य शा [सा ?] न्तः पुरजनस्य च । 
हसितं भाषित यच्च गतं यश्च प्यनु्टितं ॥ 
तत्‌ सर्व धम्मवीर्ययेण यथावत्‌ संप्रपश्यति । 
मरतस्य यथा बृ शत्रुन्स्य ख धीमतः ॥ 
वसिष्ठइच [स्य ?] सुमन्तोश् वामदेवस्य चव हि । 
विश्वामिन्रस्य देवर्षेः राज[ प ]जंनकस्य च ॥ 
रङसां वानराणां च यथा वीय विचेष्टितं । 
सीतासहायेन किञ्खित्‌ कथित वसता वमे | 
महासस्वेन रामेण लश्मणेन च धीमता । 
ठतः पश्यति तस्सर्व वाल्मीकिर्योगमास्थितः ।। 

१. के ब भ--तरैकाल्यदरी । 

२. प्र--श्रतः परमधिकः पाटः- 

तत्‌ ख सवेतोऽन्विष्य रामवृत्तान्तमास्मवान | 

३. रा--मणाकवाम ° । 

४. ज त छ~--मांथंकामसं° । 

५. रा ब~ ° कमयाकीया । त-- °कमयाकील । 


~~ 


नक ~ 


६६  बास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


३९] जिन्वयापास क इदं छोकेऽस्मिन्मथयिष्यति । [४.२३ 
अथ चिन्तयतस्तस्य महर्षेभवितात्मनः ॥३५७॥ 

४०] तदा जगृहतुः पादौ युनिवेषधरौ बेने । [४.४ 
बारभीकिश्षिष्यौ तरुणौ रूपौदायेगुणान्बितौ ॥३८॥ 

४१] कुश्चीखवाविति ख्यातौ सीतारामाङ्संभवौ ।` [४.५ 
स तौ मूषेन्युपाघाय वारपीकि भगवात्रषिः ॥३९॥ [7 

४२] उबविदं तदो वाक्यं प्रणतावग्र्तः स्थितौ । 
आर्ष रामायणं कान्यमिदं तावन्मया कृतम्‌ ॥२४०॥ [} 

४३] गकषतां मभियोगेन पुण्यश्रवणकीतेनम्‌ । [7 
पौटस्त्यवधसंयुक्तं धमेकामायेसंहितभ्‌ ।७१॥ [४.७३ 

७७१ पीठे गेये' * च मधुर प्रपागोक्जिभिरुञ्ज्वखप । 

तञ््गीतैश्च मेधुरैरन्वितं सप्तभिः स्वरैः ।२।॥ ` [८.८ 


चप कनक --- "~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ४० "नान, ~ 


१. त छ-- त्तो । ज--तु सौ । प--सुने । 
१. प्र ---अतः परमधिकः पाटः-- 
राजपुत्रौ यदास्विनो | 
आावरौ स्वरसम्पन्नो ददर्शाश्रमवासिनौ ॥ 
स तु“ "विनो श्ट वेदेषु परिनि्टितो । 
३. त छ--° गवान्‌ मुनिः । 
र. प्र--प्रोवाष्वेद्‌ | 
५५. ज त ङ--ततो । 
६. ज~ प्रणतावद्रती । 
७. जं~--गृहीत । त ङ प्र-- गृह्णीत । 
८. ज--° यसविध । 
९. प्र--पाल्य । 
१०. रः--पोगे। 
११. ज त रधर प भ--ज्िभिरन्वितं। 
१२. जस प्र पम-त्त्रीगीसैश्च | 
१३. के--मषुरमंथितं । रा ब--मशुरमनग्बितं । 


बाखकाण्डम्‌ ८। ४७८ ॥ |) । 


४५] जातिभिः सप्तभियुक्तं ्रोश्रश्चतिमनोहरग [४.८ 
भृगारबीरषीभत्सरोद्रशास्यभयानकेः ।४३॥। 

४६] करुणादुभुतक्ान्तेश्वं युक्तं कान्यरसैरपि । [४.९ 
एवसुक्का तु तो बाखौ भगवानृषिसत्तमः ।४४॥ 

9७] सम्यगध्यापयामास काव्य रामकथाऽऽश्रयम । 
वाग्विधेये दतस्ताभ्यां कृतं तषे विशेषतः ॥४७५॥ [प 

७८] पुण्यं रापार्यणं काव्य तदा तौ मुनिरत्रबीत्‌ । 
गीयतामिदरमाख्याने भवहृभ्यामृपिसंसदि ॥४३॥ [प 

४९] राजर्षीणां पुण्यकृतां साधूनां च समागमे । 
गुरुणैवमनुङ्गातौ ततस्तौ देवरूपिणौ ॥४७॥ [ष 

५०] कुदौखवौ राजपुत्रौ भरकृत्या मधुरस्वरौ । 
रूपानुरूपौ रामस्य बरिम्बादुबिभ्बमिवोद्धतो ।४८॥ [४.११ 


"ष ----~- ~~~ +~------- -- ~~~ ~ ~ ~~ -- ~~~ 





१. ड प्र--भोतुः ध्रतिम० । प--मनः भतिसुखावहं । 
प्र-- शत्सरौदर्व सभयानकः । 
भ--श्ङ्गारवीरकरुणाहास्यरादभ० । 

३. प्र--करुणायतहास्येर्च । भ--वीभरसाद्रतशा०। 

४.जत ङ प्र-च। त 

५. ज त ऊक--मगवानू मुनिसत्तमः । 


६. अ~ रामायणथशाश्रय । 
७. ज त छ--सदा वाभ्यां । ब~ कृतस्ताभ्यां । 


प्र--तदा ताभ्यां । प--यदा ताभ्यां । 

८. प्र--तच्चाप्यशेषतः । 

९. ज---रामायणे । 
१०. प्र--रामपुत्रौ । प~-रामसुतौ । 
११. रा त-मधुरस्वनौ । 
१२. ज ऊ~--भनुरूपौ च । त~-भनुरूपस्य । रूपानुरामो । 
१३. ज~ °स्वमिवो्तौ । विम्बाविम्बमिबोदितो । 

उ--” म्बभिवेदधतो । प्र-- ° म्बमिडुतो । प--सुेविम्बादि० । 


६८ वारभीकीय-राषायणम्‌ । 


५१] बेदेषेदद्गेतिहासश्ालेषु परिनिष्ठितौ । ` [प 
गतुस्तौ ततेः काव्यं मधुरं भ॑धुरस्वरौ ॥४९॥ 

५२] यथोपदिष्टमृषिणोँ सनिधो ब्रह्मवादिना । [४.१३ 
तयोगरष्याऽभवत्‌ भीतः सेन्द्राश्च सुरसत्तमाः ॥५०॥ [}२ 

५३] गन्धर्वाः पञ्मगाशेवं पतद्गाश्वं हेषिमिः । [र 
तौ कदाचित्‌ समेतानामृषीणां देवरूपिणौ ॥५१॥' ‡ 

५४] काव्यं रामायणं मध्ये सहितावभ्यगायताभ । [४.१४ 


१. प्र--°दाङ्गेविहासे शा० । प~ °दङ्गेतिश्ासपुराण ° 
२. छ--*निष्टतौ । प्र-- ° निष्डुतौ । 
३. प्र--पतः परमधिकः पाठः- 
तौ घु गम्धभ्येतस्वक्लो [† ! ] स्थानमाणष्छैनकोकिदौ | 
तरौ स्वरसम्पन्नौ गन्धवौविव सूपिणो ॥ « +. ` 
. त~जगतो तु । 
५ जतटप्र पम--तदा। 
६राज त ऊक--मधुरस्वनी । 
७. त ज--भथ)षदि० । 
८. प्र-- बरह्मवादिना । 
९. प्र भ--°पतगारचेड । प~ ऽर्बाप्सरसहथैव । 
१०. ज ठ--पतगाशच । प्र प भ--पन्ञगाइच । 
११. ज त ल~-मह्षयः । 
१२. ज त ट--चव सन्निधो । 
१२. प्र--भतः परमधिकः पाठः- 
काभ्यं तजगतुः प्रीतौ कुमारौ करूमद्तं । 
श्वा च सुनयः सवे परं विस्मयमागताः ॥ 
हशविस्मयसम्पे्तरैरनिमिरैरिव । 
समीयुस्तत्र तत्‌ काभ्यं श्रोतुकामाः सहस्रशः ॥ 
१४. ज त छ नाम । 
१५५. रा--सहिता चम्बगा० । ज---संहितमस्बगा ° | 
के च त ङ -संहितावम्यगा० । प्र--खाहितातुभ्यगायता 1 


बारकाण्टम्‌ ४ । ५७ ॥ ६९ 


शृण्वतां तु तदा काय्यमृषीणां हषैसंभवः ॥५२॥ 
५५। सहसाऽभृन्प्ाश्न्दः साधु साध्विति सताम्‌ । [४.१५ 
मुप्रीतमनसशचैव मुनयो धर्मवत्सलाः ॥५३॥ 
५६] श्दसु श्रातैरौ तत्र गायन्तौ तर्त्‌ कुशीख्वौ । [४.१६ 
अहो भावानुगं कान्यमहो मीतमविस्वरमं ॥*५४॥ [४.१७ 
५७] अहो भगवतो सम्यग्‌ रामस्य चरितं महत्‌ । [1२ 
चिंरंटत्तमिव श्ेतत्‌ भत्यक्षमिव दरितंमं ॥५५॥ [४.१७ 
५८] संस्कृते मधुरं चेव समाक्षरपदक्रमम्‌ । 
पयोक्ताराविमौ चापि सभ्यगस्यं कुश्षीलबौ ।५६॥ [प 
५९] कुमारौ देवगमौभौ तरुणौ धुरस्परो । 
अहो द्रभ्यमहो स्वयमहो गीतमविस्वरंम ॥५७॥ [प 


1 ~ "ज कारि ~= = = ०५-००> = ना 





२. प्र-~-ससता । 
३. ब त-जातर । 
४. ज त छ प्र--तो । 
५, अ--भावानुसगेयमष्ो । 
६, प्र-- गीतमहो स्वरम्‌ । प--गीतं सुविस्तरं । 
७, जं तं लट~--नास्ति । 
८, श- श्रतो । 
९. प्र प्--भगवतः । 
१०. प्र प भ--चिदद्ृल्षमपि । 
१९. प्र भ--द्श्यते । 
१२. रा ब~-चस्य | 
१२. प्र--सम्यगन्र । 
१४. रा त--°रस्वन । 
१५. ब ठ धाभ्य० । रा त प भ-श्न्य ° । प-त्रषमहव १। 
१६. प्र--काग्यमष्टो । 
१७. ज त ल--गीतं सुविस्तरं । प--गीतमविस्तर । 


१ 8.78. षि) 


७० वाटमीकीय-रामाययम्‌ । 


युं च मधुरं चेव परया स्वरसम्पदां । [४.१८उ 
६०] पदटेतसमायुक्तं तारतानसमन्वितरम्‌ ॥५८॥ [प 
संरक्त चापि रक्तं च परया सपररसम्पदा ।' [४.१९ 
६१] एवं भैशस्यमानौ तौ शछछाष्यर्मानौ महषिभिः ॥५९॥ 
भूयो रेक्ततरं सोधु मधुरं चाप्यगायतामर्‌ । . [४.१९ 
६२] तेभ्यां प्रीतो मुनिः किचत पानीयकलबदौ ददौ ॥६०॥ 
किच वेनैफरं स्वाद्‌ वर्कलं करिचदीप्सितम्‌ । ` [४.२० 
१. ज त छ--रक्त । प्र--ष्यक्त | 
२. प-~--सुरस्षपदा । 
३. कँ --पदङतं समायुक्तं । रा--पदत्रतसमायुक्त । 
ज त छ प्र--पदसधिसमायुक्त । 
ध्र, ज त ठ--ताढमाव ० प्र--वाल्लमान० । 
५. रा-सुरसम्पदा । प्र--स्वादुसपदा । 
६, जञ त छ- नास्ति । 
७. ज--प्रशस्वमानौ । 
८. जब प-नतु। 
९. र~ हछाष्यमाणौ । प~-गीयमानो | 
१०. रा ब~-र्कांतर । प्र ---ऽप्यनम्तर । 
११. ज ठ--स्वावु । त~-स्वाद् | 
१२. प्र--प्रतः करिचखग्मुनिस्ताभ्यां । 
१९३. प्र - वम्यफङ । प~ वण्यफलो । 
१४. प्रगतः पर दाशिशास्यसम्मतोऽधिकः पाटः--~ 
भ्यः कृष्णाञ्नमदात्‌ यश्वसुत्रं तथापरः । 
करवित्‌ कमण्डलु पादात्‌ मौ मन्यो महामुनिः ॥ 
कषीमम्यस्तदा प्रादात्‌ कार्षानमपरो मुनिः । 
ताभ्यां ददो तदा हृष्टः कटारमपरो सुनिः।। 
काष।यमधुरे वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः| 
जटाबन्धनमम्यसतु काष्ठरऽजं मुदान्वितः ॥ 


यश्चभाण्डसुषिः कारिचत्‌ काषटभारं तथापरः । 


बाटकाण्डम््‌ ४ । ३३ ॥ ७१ 
६३] एवं पबमिदं काव्यं मुनिभिः प्रतिपूजितम्‌ ॥६१॥ [; 
जीवैभूत मनुष्याणां कवीनायुपजीवनर््‌ । [४.२६ 
६४] भशस्यमानौ तावेतौ कदाचिद्‌ देवरूपिणौ ।६२॥ 
राजधानी राह्नां च समीपेष्वभ्यगायता्मं । [४.२८ 
६०] अंथाश्वमेधे रामोऽपि ताबुपश्चुस्यं भायनो ।॥६३॥ [7]; 
सत्कृत्येवानयामांसं पुरुषेराप्तकारिभिः ।' 


श्रोदुम्बरीदरृषीमन्यः स्वसित केचि्तदावदुन्‌ ॥ 
भायुष्यमपरे प्राहुञ्ुदा तत्र महषयः । 
ददुश्चवं वरान्‌ स्व श्रुनयः सत्यवादिनः ॥ 
आहवयैमिदमास्यातं मुनिना संप्रकीर्तितम्‌ । 
परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमे ॥ 

१. (~ वाक्यं । 

२, प~-ऋषिभिः । 

द. जतदङप्र प भ--बीजभूत। 

ध. ज--कवीनामाचेमदूभुतं । त~ कवीणामाधमद्‌ भुतं । 

छ~-कवीनां मतमदूभुतम्‌ । 

५. प्रशस्यमानौ । 

६.राबवषंभ-तवेव। जठ म्र भ~ताबेवे। 

७. कै--तद्विगीयताम्‌ इति पुनरपरदस्तेन विभ्यासः । 
बस्लुतस्लु सत्रापि देवसूपिशाविस्येव मोकिकः पाटः कीटभुक्कोऽपि 
इहिपथमवतरस्येद । 

ह. रा--राजधानिषु । 

९, ज ङ~-° ष्वप्यगायतां । त--° श्वपि गायतां । 

१०. ध--न्श्रमेधे । 
११. प्र--~राशोऽपि । 
१२. प्र-तावुमावुपगायकी । 
१३. ज त छ~-वकतृतावानयामास ! प्र--सक्कृत्यानाययामात । 
१४ प-- ग्रतः पदमधिकः पएाठः- 
पूजयामास पूतात्मा सत्कदिस्तावश्च कृतौ । 


७२ वारपीकीय-रामामयणम्‌ 
६६] ताबिदै जगतुस्तत्र काव्यं रामपचोदितौ ॥६५४॥ [प 


कमान्तरेषु विप्राणां रामलक्ष्मणसभिधौ । 

६७] श्ुत्रमरतादीनामन्येषां च महीक्षिताम्‌ ॥६५॥ [क 
बसिष्ठात्रिपुरोगानां समिषो ब्रह्मवादिनाम्‌ । [१ 

६८] रामस्तत्रासंने श्भ्रे द्धास्तरणसंटेते ॥६६॥ [४.३ ०यू 
उपविष्य तु शयश्राव तदाऽऽत्मचरितं महत्‌ । 

६९] आर्षं रामायणं सर्धं खातूमि भरतादिभिः ॥६७॥ 

पु७० ] पौरजानपदेश्चेव इतः शतसहस्रशः ।* [४.३० 
दष्ठाऽय रूपप्तम्पन्नौ ताबरंमौ वीशितो तेः ॥६८॥ 

७१] उवाच लक्ष्मणं रामः सेवंश्चिव समासदः ।'` [४.३१ 
श्रुयतामिदमाख्यानमेतेयो रदैववर्च॑सोः । 


१. प-ताजुमो । 
र. प्र -वषष्ट्रि० । प~ वरिष्टात्रि० | 
३. त~ ०वनत्राश्मे । प्र-- ० तव्राह्ने । 
४. ज त--स्पभ्योस्तरणसयुते । 
ल~ स्मस्यास्तरणसयुतं । प्र--रपध्येस्तर० । 
प~ खद्रास्तरणस्म ° । 
५. प~--काष्य । 
६. प१.--भरताष्मभिः | 
७, प्र अतः परमधिकः पारः- 
तान्करगानीयसदशो[ †? ] कुमारौ देवस्यपि्ो । 
छ. त प्र-ष्षातु। 
९, प्र--विनीतौ । भ~्रातरो । 
१०. ज त ल~ गायनो तदा । प्र ~तावुभो ततः । 
प-चखीरवाखसो । वशिनो तदा । 
११. प~ सर्वं चेष । 
१२. ज त ठक नास्ति । 
१३. जतटङप्र पभ--रस्यानमनोद्‌ं० | 


---*-- ^-^ चारा नवो. 9 
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बालकाण्डम्‌ ४। ७१ ॥ ७३ 


७२] विचित्राथेपदं सम्यगायतो ेधुरस्वरपै ॥६९॥* [४.३२ 
इमौ हि बारो ृपटक्षणान्वितौ 
कुरीखवावेरव तँपोवनाश्रयौ । 
७३] ममेतिटत्ते किरु गेयमदुभुतं 
महर्षिवाल्मीकिडतपगायत॑ः ।॥७०॥ [४.३५ 
ततस्तु तो राघवसेमचोदिक्ा- 
वगायतां काव्यमिदं यथाक्रमम्‌ । 
स चापि रामः संहितः संमाहितेर 
७४] बभूव तजापितचतनस्तदा ॥७१॥ [४.३९ 
हस्य" › रामायणे ` " आद्काण्ड काष्यसंदेपो ' ' 
नाम चतुथे: सगः ॥ ४ ॥ 


>~ - +~ च ्ज स ज नोक ० 0 | 


९. ज--विद्िग्राथमिदं । त-षिचिच्राथ पदै। 

२. रा--० गायतो ० । त~०गायंतामम० । 

३. ट- ° देधुरस्वयम्‌ । प्र प-मधुरश्चरं । 

४. प्र--श्रतः पर दाङिणास्यसम्मतोऽधिकः पाटः- 

तन्प्रीरकयवदुस्यथेदिश्रवाथमगायतां । 
हादयत्‌ सश्गात्रायि मणांसि इवयानि च | 
शरोत्राश्रयसुखं जेयं तदुभो जनसंसदि । 

५. रा ज त~-ूपल्लद्मणाग्वितौ । 

६. ज त-ङशो वश्चव । ठ प्र भ-कुशीकबो चेव । 

७. प्र--महातपस्विनो । 

ढ, रा-- गमद ° । प्र--गीतमद्ध ° । 

९. ज प्र ~ प्रगास्यतः । त ऊ प्रगास्यताम्‌ । भ - प्रगायतो । 
१०. ज त छ ०प्रचोवितो प्रगाय० । रा--०दितौ वगाय० । 
११. ज त क~ सहितः । प भ- सष तैः । 

१२. ज त ऊ~-सभागते० । प्र --समागत० । प~--सभासदै° । 


१३. कै-- नास्ति । 
१४. स~--श्रीरामायणे बाल्लकांडे। ज ठ --°गे बारूकाडे । 


१५. प्र प~ काम्योपसदेपो । भ---कथासंरेपा । 


[ वं०-==५ ] [ पञ्चमः सगः] [ दा०=पु | 


सागरान्ता मही येषामासीद्रीयीजिता किल ।' 

१] आमरनोः पुण्यकीर्तीनां राह्नाममिततेजसारं ॥१॥ ` [१ 
सगरः पंज येषां सागरो येन खानितः । 

२] षष्टिः पुत्रसहस्ौणि ये यान्तं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥२॥ [२ 
ृकष्वाकूणामिदं तेषां वैशे" कीर्पिविवधेनम्‌ । 

३} निबद्धं पुण्यकीर्तीनां रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥२॥ [२ 
दिदं श्रुयतामांष पुण्य पापभयापहम्‌ । 

ध] षमेकमायसेयुक्तं श्रुतिस्म्युपवहितम्‌ ।४॥ [४ 


ह क न क 
१. ज त छ प्र प ट-~--अतः पूवैमधिकः पाटः- 
ततस्तौ स्वरसपन्नी कुमारो तश्र ससदि । 
अगायतां नव काष्यं रामायणमिति स्तम्‌ ॥ 
भ-=पुस्तकस्य पश्चिमपाश्वऽपरहस्तेन विन्यासः । 
२.जत ख ट~्माप्तानां। के रा ब--भाष्मन | 
३. प्र-- °ज्ामितितते* | 
, प--गतः परमाथिकः पाठः- 
प्रजापतिञुपादाय गरेण्वाखां यशस्विनां । 
५५. रा त भ-खागरः। 
६. त प्र प भ--श्ह्ेपुव्रस° । 
७, ज द.--एहते वयुः । 
८, क~~ क्ष | 
९. तठ ट--स्टत। 
१०. छ~-छदिवं 1 


१९१. भ--भयतामाच ॥ 


१९. त छ प्र ट-अमीथेकामसयुक्त | 





बालकाण्डम्‌ ५।५॥ = ` ७५ 


कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 


१] निविष्टः सरयूतीरे पश्यधान्यसमृद्धिमान ॥१॥ [९ 
अयोध्या नाम तत्रासीन्नगरी खोकविश्रता । 
२] मनुना मानवेन्द्रेण यतेन परिनिर्धिर्तो ॥२॥ [8 


५ 


आयता दश्च च द्रे च योजनानि महापुरी । 
३] श्रीमती जीणिं विस्तीणी नानासंस्थानक्लोभि्ता ॥३॥ [७ 
सुबिभक्तान्तरद्रास सुतरिभक्तमहापर्था । 
४] शोभिता राजमार्गेण जलसंसिक्तरेणुना ॥' *४॥ [८ 
नानावणिग्ननोपेता नानारत्रविभुषिती । 
५] महाञ्चाराऽन्वतो दगा उद्यानपवरेयुतो ॥५॥ [९ 


भ मनन नि = मण्या क नणय 





. प्र प भ--कोशब्नो | 

„ज तङ प्र ट--०्धनर्धिमान्‌। 

, जत लप्र ट~ुरंव | प-एुरा। 

. प~ समभिनिर्मिता। 

. प--पकं च [ पच्च! ]। 

, रा--त्व च । 

, 2~-जोज्जनानि । 

, ज त छ ट~--खातिविस्सीषी । 

, ज त ठ ट--श्नसस्थानशो० । प्र- मदसस्था० । 
१०. त~--०न्वरधारा । प्र--° कान्तरपथा । 

१९. प्र सुविभक्तापरायशा । 

१२. प~-राजम्भिण महता बिस्तीर्णेनोपशोभिते [ ता ! | । 
१३. रा--मानावशैवि° | 

१५. जञ त ठ प्र ट--महाशाडब्रूता । 

१५. ज छ~-उद्ानास्तरणागम्वि° । त~--डद्यानास्तोरणा० । 
द इ्ानास्तरणाशृता । प--डथानपवरेषता । 
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७६ वाल्यीकीय-रामायणर 
द्गगम्भीरपरिखो नानाऽऽयुधसमंन्वितां । 
8] कपाटतोरणयुतां उपेता धन्विभिः सदा ॥ ` ६॥ [१० 
राजा दक्षरथो नाप महार्त्या राट्वधंनः । 
७] तां पुरीं पाटयामास स्वपुरीं मघवानिव ॥७॥ [९ 
शद्रारपतोरीकां सुविभक्तान्तरापणाम । 
८] नानायन्बायुधवतीं नानाश्चिसिपिगणे्ुताम्‌ ॥' *८॥ 
पर] शतध्रीपरिखोपेतापुच्छितध्वजतोरणाम्‌ । [९१ 


[1 क क | 


१. ज त ल-अरतिगम्भीरष० ट--अतिगंभीरपरिषा । 


प~-दुर्गग मीरर्परिषा । 
२. त~--नानायुद्धस० 
३. दे ज ल प्र ट-कवाटतोरण० । ज--कथातटोरणयथा । 


ध. दयपेता । छ~--तमेता । ट-चोपेता। 


प~--कपाटतोरणवती हभ्येप्रासादसकुङा । 
जकर ट-मेत्मा। 
ट--स्वः युर । 
त छ ट--सुविभक्ततरापणा । ज-सुविभक्ततरायर्णां । 
प्र प~ सुषिभक्तांतरायणां । 
९, ज त छ ट- ° शिल्पिगणन््विताम्‌ । प्र--शित्पगुणान्विताम्‌ । 
भ--शिस्पिगणायुताम्‌ । 
१०. ज त छ~-अतः पश्मधिकः पाठः-- 
हस्स्यश्वरथसपृणा नानायानसमाकुलाम्‌ । 
नानापार्थिवन्दरत्येश्च वणिग्भिश्वोपशोमिताम्‌ | 
प्र ~-सृतमागधसबाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌ । 
१९. भ्र प भ-शतक्रीपरिघोपतासु°। 
१२. प~ भतः परमधिकः पाटः- 
सूतमाशधसयुक्तमष्यधोषमिनादितां । 
प्र-वभूनाटकसंवेश्व सथुक्तां सवेतः पुरीम्‌ । 
हइ्स्यश्वरथसपूणा मानायानसमाककं । 
लानापार्थिवगूत्येर्य तर्िग्भिहयो पदोभितां ॥ 
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वाखकाष्टम्‌ ५। ११ ॥ ७ॐ 


नानारबचयाकीणा धनधान्यसमन्वितम्‌ ॥*९॥ 
१०} देवताऽऽयतनेशचैत्र विमानरिर् शोभिताम्‌ \' 
सभोधानमपाभिश्च रुचिराभिरलङ्ुताम ॥१०॥ [१ 
११] भंविभक्तमष्ाहम्या नरनारीगणान्विताम्‌ । 
बहच्छरायपुरूषेराकी्णामेमरोपमेः ।` ` ११ [) 
अभअ--पुस्तकस्योल्रपाश्चं पुनरपरहस्तेनेरथं पाठ्बिन्यासः - | 
हरस्यरवरथसपणा नानायानसमाकृरां । 
नानापयथिकभूतेश्व बणिग्मिः `` ` ` ˆ` पाभितां । 
निधानशतसबाधां सवैडष्व विमवेयुतां । 
. रा-०न्यसमान्विता । 
प--अवतः परमथिकः षाटः- 
दर्स्वश्वरथतसतंपूणो नानायानसभाकुलरा । 
भानापार्थवभ्स्यीश्च वणिग्भिश्चोपशोभितां । 
निधानशतसवाधां सैश्च विभवैयुतां । 
_ ज त ढड- नास्ति | 
प्र-विमाने [ भने] रिशो. । 
ज त ठ ट~विमानेरुपश्चो° । 
५५. ज त ठ-अतः परमधिकः पाटः- 
निधानशतसंवाधां सर्वश्ख बिभवैर्युतां । 
अत्र शोके पूवौधापराधपादबिपयसः । 
६. रजत र ट-समद्यानप्रमाभिद्च ) 
प्र-महोद्यानप्र° । प~-समोदधानाधियामिशछ । 
५. ज त ङ प्र ट प्रविमक्तमहावेशमां । भ--सुविभक्तम्र° । 
८. 2--नरनारीसमाकुशा । 
९. ज त भ~ बिदल्कररार्यपु० । प्र प-बिद्रभिरायपु° । 
१०. अ~-सकीशा० | 


१९१. ट नारित । 
प-- अतः परम धकः षाटः- 


योधरभरिमरसुर [स्ये ?] राहवेष्वनियन्तृभिः । 
गुं पुरुषसिंहेश् सिंहैरिव गिरे हां ॥ 
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७८ वास्मीकीय-रामाषणम्‌ । 


१२] पेरोहमिव रत्नानां परतिष्ठानपिव भ्रियः। 
पहापासादंशिखरः शेडायरेरिव शोभिता ॥१२॥ [ए 
१३] बिमानचयसम्बाधामिन्द्रस्येवापरावतीम्‌ [१५ 
अष्टापदपदाङेख्ये रम्यामाछिखितामिव ॥१३२॥ [प 
९४] नानारतनचयाच्छमां हृष्पुष्टजनायुताम्‌ । 
अविच्छिनान्तरणश्रहां समभूमिनिवेशिताम्‌ ॥-१४॥ [7४ 
१५] मृदङ्गवेणुवीणानां रम्यः शब्देविनादिताम । 
नित्योर्सवसमाजान्यां नित्यषटजनायुताम्‌ ॥` १९॥ [प 
१६] ब्रह्मयो पस्पनयतीं धनुः स्वनविनादिताम्र । 
वरापान्॑लिखं श्ालितण्डर भोजनम्‌ ॥१६॥ [7 
१७] धूषमास्यहविभन्येषदशवरबोधिवासिताम्‌ । 


१.जत लप्र प ट-भारोहमिव। भ--श्रादोहमिब। 
२,.ज त ठ प्र~-महप्रसाद्‌०। 
३. ज त ठ ट-शल्ररूपश्ो ° । प-श्गरश्चोपदो० । 
४. प्-षिमानभिव बद्धानां तपसाधिगतं युचि। 
५. जञ त छ प्र प भ~--नानारसनचखयरद ° । व-०नमयाण्डुन्न। । 
६. ज त छ प्र- जनेयुतां । 
७. ज स छ --भविच्ठि्नाम्तरगुष्टां । 
८. ट-- नास्ति । फे-पुस्तकस्य पू्वंपाशच ।पश्चादपरहस्तेन विन्यासः । 
९. ज त प्र--शब्दैर्भेनादितां । 
१०. त छ-जित्यपुषटजनैयुतां । प्र निस्यहष्टजनैयु ° । 
११. अ~ नास्ति | 
१२. ज त छ ट-चनुः शब्वुनिनादिवां । रा~-षनुः स्वननिबादिनाम्‌ । 
१३. ज त छ ट--वराश्नपानकेल्लां | 
प्र--ग्पानकलिा । प--नानान्नपानशष्िला । 


१४.अतङमप्र पट भ--हचेशराप्यधिवातिसां । 


बालकाण्डम्‌ ५। ९९ ॥ ७९. 


ोकपालोपपेः शूरः सवश्षासरा्थपोरगैः ॥१७॥ [स 
१८] गुप्तां योधकतेश्वापि नाग भोगवतीमिवं । 
स्वयं चेवेन्द्रकरपेचं परीं देवैपुरोपमाम्‌ ॥१८॥ [१ 
१९] गुधामिश्ष्वाङुनाथेन राना दक्षरथेन च । 
वराभिद्धि यणवद्धिरन्विताम्‌ 
द्िजोत्तमेर्वेदपदङ्गपारगेः । 
संहखशेः सत्यतपोदेमान्विते- 
२०] मेहपिकस्पे्यतिभियता्थमिः ॥१९॥ [२३ 


इत्या रामायण बाल्लकाण्डे भपोध्यावयंनं 
नाम पमः सगः ॥५॥ 


१, ज ठ छ द--खदशाख्विष्यारदेः । 
प~ सम्रशसखाखपारगैः । 
२. ज त ठ प~ भोगवतीं यथा। 
३. के ~ चयेगद््रह्मया । 
४. जट प्रट--पुरी। 
५. जज त छ प्र ट--देकपुरोपमा। 
६. अ ट प्र द-सुगुतेष्वाकु ° । त~-स्वगुषेक्ष्वा ° । 
७.जतडढ्म्रट-सा। 
८. जव ङ प्र पट~-कराभरिमदधि०। 
&. जत छ प्र ट~-०गुणवद्भिरन्विता। 
१०. ज छ ट~-०वेदतदङ्गया ० । 
ॐ ~ ° वेदतरग ° (येवा ङ्० इत्यपरदस्तेन) । 
११. ज त छ ट~ सदशः । प्र प म~ सहकदेः । 
१२. जअववख्प्र पट भ--तपोदयाग्बवितः। 
१३. ज त छ ट °मेहाष्नभिः। 


[ वं=६ ] [ षष्ठः सगैः ] [ दा=६ ] 


पुर्या तस्यापयोध्यायां वेदवेदाङ्गपारगः । 

१] दीर्दर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥१॥ [२ 
इक्ष्वाकूणापतिरथो यज्वा धर्मभृतां वरः । 

२] महषिकरपो राजषिचखिषु ोकेषु विश्रुतः ॥२॥ [२ 
बलवान्‌ पिजिताभित्रो नीतिमान बिजितेच्िर्थः। 

३] षनधान्येशचं बिषिधैः शक्रवेश्रवोर्पमः ॥२॥ [३ 
आदिराजो मनुरिव भजानां परिरक्षिता । _ 

४] राजा दशरथो नाम बभुव भरिदशोपर्पः शी [४ 
तेन सत्याभिसन्धेन ज्रिवगेमनुपश्यता । ` 

५] पालिताऽमूर पुरी श्रेष्ठौ शक्रेरेवोमरावती ॥५॥ 
हृष्टपुष्टजने तस्मिन्‌ पुरे नेवाबहृश्चतः । 


| 4। 
9 


१. प्र-तवस्या । ट- पुण्यां । 

२. प्र--पूयामयोध्यायां | 

३. प्र--सव्यवाग्‌वि । 

छ. रा- नियतेन्द्रियः । 

५. जञ त ल -धनधान्याशिक्विभवेः । 

द त~ °श्चक्रवेश्चव० । ट-- ° रिन्दवैश्रव० | 
७. प्र- मुनिरिव । 

८» ब~ त्रििखोपम १ | 

९. प~पाछिता सा| 

१०.ज तपर टसा । ठ~~नाय। 
११. ब~-शक्रस्यवमरा० । त~ शकेथैवा० । 


बालकाष्डम्‌ &। १०॥ ८१ 
६] कथिदासीन्‌ नरो नाऽपि कश्िदन्यायदटसिमान्‌ । ६॥ [६ 


न चार्पविमयैः कश्िदासीशन्न जर्वेः धुरे । 

७} न चाप्यासीदसन्तुष्टः कुटुम्बी तत्र कश्चन ॥अ॥ [७ 
न कदयैः कश्िदासीन्‌ नागरैती न क्षठोऽपि वा । 

८] न मानी न च संरभी न क्ष॑सो न कुत्सिर्तेः॥८॥ [८ 
नामहात्मा म पिश्चनो न परस्वोपनीवकः । 


९] न चावषैसहल्ायुरनदीनो ' ` नाबहेनः ॥।९॥ `` [) 
नराः स्वदारनिरता नायेश्वासन्‌ पतिव्रताः । 
१.०] पुता इत्तिमन्तश्यै न्ते आसंस्तथा लियः ॥१०॥ [९ 
नाकैष्डली नासुढदी नास्रम्बी नाबिरेपनी । 


१. ज- वापि । 
2. त~ नास्ति । 
३. शप्र प भ--खाङ्पनिष्वयः | 
%. ज ठ ट--दुरे नरः । त~ पुरे नवः । 
९५. ग- नानृते । ख~ नाव्रती । 
६. ट- चृशसी । 
#, अ त प्र 2~कत्यनबः । ठट क्स्नः 1 
८, प्र ~~ नाप्युशनो । 
९. ब--परस्योपजीविनः । परं शोपजीवकः । 
प ट~दरस्वोपजीगिकाः | 
१०. प्र--०गोमर्षी | के प भ~ ग्नौमयी | 
११. के प भ--नाबहु भतः । 
१२. रा- नस्ति । 
१४. प्र प---गरारवास० । 
१५. ज वङ्‌ ट~-नामाश्थो । 


(1 11 7 शा शा, 


८२ धात्मीकीय-रामाययाम्‌ । 


९१] तत्र ुष्यहृतिनासीदरिद्रो वा पुरोत्तमे ॥ ९१॥ [१० 
नापृष्ठभुषणधरो न चाप्यासीदनिष्कधृङं । 
१२] नाहस्ताभरणोपेतो नानृती न च नास्तिकः ॥१२॥ [११ 
नानाहिताग्निनौयज्वा विमो नाप्यसहस्रदः । 
१३] कश्िन्नसीदयोध्यायां सदृशत्तरं हितो जर्नैः ॥१३॥` (१२ 
स्वकर्म्निरताश्चासन सर्वे तत्र द्विजातयः । 
१४] यज्ञाध्ययननिष्ठाश्च विरताश्च प्रतिग्रहात्‌ ॥१४७॥ (१३ 
न नास्तिको नास्तिकवांड्‌ न कथित्‌ क्रोधनो नरः । 
१५] न शचको नैः चाशक्तो नाछचिस्तत्र चाप्यभूत्‌ ॥९५॥(१४ 
नामृष्टयुड न चादाता नाक्लग्गन्धो न चाु्रेनुः । 
१. ज त टद--रस्तवस्ाशतो नासी ० । 
ट-~-रक्सवस्नाङरतो नाभू° | 
प्र--नाष्ारुप्राब्तो नासी ° । 
२. प-न करिचखन्तत्र पुरुषः करिष्धद्‌ दरित्रपुरा्तमे । 
३. ट- ० भूषषधमो । 
४. ब रा-०निष्करत्‌ । ज त र ट-नेवाप्याखीश्च निष्टरः 
५. ज्ञ तं छ प्रट-नानुजुने । 
६. रा प भ--करिखदासीदयोध्यायां । 
७, के ब~--श्रभीमान्‌ न महाशनः । 
८. ज तं छ ट- नास्ति । 
९. रा~-सुकमनिरतरचासन्‌ । 
१०. प भ--०यननिस्याश््व । 
१९१. भ्र-नारृतवार्‌ । प भ~ नाचृतवान्‌ । भ--ण्तवाङः । 
१२. १ भ-न सूयको । 
१३. ब- नास्ति । के-- पुस्तके ऽपरदस्तेन पुनर्बिन्यासः । . 
९४. ब- चाश्ष्टमुङ्‌ ! । 
१५. प्र प्--बासुगग्धो ० । 
१६. प- नानृजुः । 
१७. दौ ---घतः परमणथिकः पाटः-- 


न च चंवतसहसर युन दीनो नाबहुप्रयः । ज त षुं ह-- नारि, ¦ 


बालकाण्डम्‌ & । २२॥ ८३ 
१६] न दुःखी पुरूषः कथिम चासीदनलङ्ुतः ॥१६॥ [प 
चारुचातुंयंमाधुर्व्ीखाचारगुणान्वितः । 
१७] नायेश्चासन्नयोध्यायां ृष्टाभरथभूषितां; ।१७॥ [प 
नानात्मवान न च क्रूरो न बिरूपो न चाटसैः। 
१८] कश्चिदासीदयोध्यायां नाश्रीमान्‌ नापहात्यवार्ने ।॥। १८।॥। [र 
न दीनो नापि चोद्विभरो नातुरो न भयाक्रुलः। [१५ 
१९ द्ष् शक्यो ्योध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान।।१९।{ ९६३ 
बणेश्रष्ठां परजयन्तः पिन देवातिथींस्तथौ । [प 
२०] आसन्‌ दीर्घायुषस्तत्र नराः सत्यपरायणाः ॥२०॥ [१८ 
ब्रह्य पर्यचरेते क्षत्र वेश्याः क्त्रपनुत्ते; । 
प] शुद्रांश्ैवापि वर्णास्ीन्‌ यश्रूषन्तोऽनसूयवः ॥२१॥ [९ 
आसीत्‌ क्षन्न ब्रह्मसुखं विटशुद्र राजभक्तिमत्‌ । 
२१} न योनिसङ्करश्चापि तत्र नाचारसंकेरः ॥ *२२॥ [५ 


१.जतलखप्रट भ-रूपथातुय० । 
२. रा प्र भ~ य्टाभरणवाससः | 'प-सषाभरणवाससः | 
३. जवतपट-वाङिशः । ट वाशिलः। 
शै. ज त ॐ र~न महाशनः । 
५. ज~न करो । त क~ नाच्चरो । 
द.जभप भ-- मयातुरः | 
७. ~ शक्तो । 
<. जत रप्र र~-ब्णञ्येष्टाच्‌ । 
९,. रा- पूरयन्तः । 
१०. प्र प ट-पिवृदेषाविर्थास्तथा । भ~ देबातिथीनपि । 
५१. रा--ब्म्ययश्चरत्‌ । प~ बह्मष्ययवर ° । 
१२. ब~ चत्र अर्यस्वथेव ख । इत्यपरदस्तेन । 
१९. जथ ङ प्र ट~-नास््ति। 
१४. ऊ----जागनसंकरः । 


१५. प~~ शोके पृकोपरादैष्यत्यय; | 


८४ वारमीकीय-रापायणम्‌ । 


एवमिश््वाङ्कनाथेन पालिता साऽमबत्‌ पुरी । 
२२] यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण भूरियम्‌ ॥ २३॥ [२० 
योधानामभ्िवेणोनां संयुगेष्वनिवैतिनाम्‌ । 
२३] गुप्ा पुरी ससैः सा सिंहैरिव गिरेगौहा ॥२४॥ [२१ 
१२७] कांमो्देश्षजेश्वापि हयेदेरियोपैमेः ॥२५॥' [२२१ 
बिन्ध्यपवेतजेश्वोपि मनेरहेमवतेस्वथा । 
२५] सन्वीरगुणोपेतेः शुरैरव्या्बेष्टितेः ॥` ' २६॥ (२१ 
पू२६] पे्माज्जनकुलोदमूते भद्रमन्द्रमगौन्वयेः ।' " 


~~~ ह ¢ क| 


१. प~ रोके पूवोपरा्धंष्यस्ययः | 
२.जतटरप्र पभ--ग्मभिकल्पानां । ट-क्कपाश्चां । 
३. प्र--°्वनुवर्तिवां । त °षु निवर्तिनां । ४ 
क ० प य ट--°जग्ेव । 
५ प्र--श्थे्वानायुं अस्तस्था । प--हवेवा णयुदेस्तथा । 
८ श्रन्र बाणजवरिति समाभ्यते ) 

द. प्र प~--भतः परमथिकः बङ्गसम्मतः षाठः-- 

नदीजवाद्धिजैश्चव सीमा हरिहयोपभेः। 
७. प्र-- ° तशव । 
८. भ्र-बिरमभस्तथा । प भ--नागेहैम ० । 


१ १ १. शरवसि: । 
११. जत ठ ट-नास्ति। 
१२. रा प-ङदोपेते° । 
१९३. के--'मत्रमदङ्गास्वये ' रित्यपरहस्वेम पुनर्विष्वा्ः | 
व--' °उद्रमदरङ्गाम्बये' रिश्यपदहस्तेन पुनर्बिम्बासः । 
१४. ज त छ पट~नास््वि। 
भ---गतः परमचिकः वङ्गलाखीषः पाडः--= 
फेरावतकङुकीनेशच वाजभैदपि च द्विशः [ पैः ] । 
भैमेहिमैद महदेगमष्ेच सचता ॥ 


~ ------- ~ मन्यः दु 


बालकाण्डम्‌ ६ ।२९॥ ८९ 
उ२७] सा पुरी बहुभिः कीणं तथाऽऽसीदन्धहस्तिभिः ॥२७।[२४ 
सां योजनद्रयं भूमेः सत्यनामौ प्रकाशते । 
२८] सा पुरी यत्र राजाऽऽसीद्राजा दश्शरथस्तंथा ॥*२८॥ [२६ 
तां स्येथां वे" दृदतोरणागैशं 
महदिभि रैर्मसषतेरलङुताम्‌ । 
पुरीं समोद्यानवतीमयै्तमां 


२९] सं कोश्षणेन्दरो नृपति व्येपारेयत्‌ ॥२९॥ [२८ 
इत्यादे रामावणे ' ` दृशरथसोराञ्यव्णेनं 
नाम [ बः ] समः । \॥ 


^= ~ [१ । ~~ ^~ नजन =-= ~ 
ल याना न ० नान क ~ ~ ~ [ 


१. व---रथासी° । प भ--वदासी ° प्र- तदासीद हदहस्विभिः 
2. जत प्र ट~-भ्रयोजनाह्ा भूयो वा। 
। छ-भायोजमा बा भूयो षा । 
प~-भायोजनर्वाद्‌ भूमेः सा । 
भ-सा योजने दे तु भूमेः। 
ह. ज ब त ठ ट-सातिधामा । प्र~सत्वधामा । 
४.अब त ठ ट--म्यकाशत। ट-ग्यकाशयव्‌। प--प्रारयमे। 
५, प्र भ-राजासीर्पुरा । 
६. कौ--०*थो महान्‌ › इत्यपरहस्तेन पुनर्विभ्यासः । 
द प्र-दरशारथोनघः । भ--°थो तृपः। 
७, च~---शस्यां वुसरथो राजा बस्वोष्पतिरिवावसंद्‌ । 
जत ङ ट-नास्ति। 
८, श-चस्यवादी ।--सस्यधाश्नी । प भ~ ्रस्यनाश्नी । 
९. अ त छ ट~--द्दतोरणाकुकां । 
त~-श्डतोरश्ां कां । प--द्दतोरणयोजनागेश्ञां । 
९०. ठट~महर्दिभि ° । प--गहैर्विचितरैरपशोभिताम्तरा । 
११. डपु समोग्वान्नव ० | 
प--पिवस्ामोच्ानव = ॥ 
१२. प्र भ--कोगङेन्ो शृ° ज त ङ ट-~ ° क्यपाढ० । 
प--लससाल वै शक्रतमो नराथिषः। 


[व = ७| [सप्तमः सग ¦ | [दा = ७| 


मन्त्रिणादलिजौ चेव तस्यास्तामृषिसत्तमौ । ` 

९] बसि्ठो वामदेवश्च वेदवेदाङ्गपारगौ ॥१॥ [४ 
अष्टावन्ये बभूवुश्च तस्यामात्या पीपेः । ` 

२] छवयश्वानुरक्ताश्च निरय भियदिते रताः ॥२॥* [२ 
हषटियन्तो विजयः सिद्धार्थोऽथांयसाधकः । 


~ -- नज -= क ~~" ----~--~------~- 9 जक 


१. प्र~-भतः पूर्व दाङ्गात्यसम्मतोऽधिकः पाठः-- 
स्यामास्य गुंणरासमिर्वाको सुमषास्मन[: | 
मन्त्रलाश्ेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रता[:] 
अरो बभू वु्ोरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
ह्मचयश्चामुरक्छाश्च राजकर्येषु नित्यशः । (| 
ध्िजयन्तो विजयः सिद्धार्थोऽस्यथसाधकः ` । 
अशोको मन्त्रपाज्ञश्च सुमन्ध्रश्रष्टामो महान्‌ | 

४. प्र शत्व [त्वि ?] जो दावभिमतो तस्यास्तार्षिससतमौ । 
८ भयं हि पाठः दाक्षिणार्यसम्भतः ) 

ह. श्र प--वरिष्टो | 

र, भ्र~मण्व्रिणश््ख तथापरे । दाक्ठिणास्यसम्भतः पाठः| 

५. प्र~--भतः परमधथिकः दारिणाप्यसम्मतः पाटः-- 
नयजशोऽप्यथ जावाशिः काश्यपोऽष्वथ गीतम । 
भाकेण्डेयस्तु' दधायुस्तथा कात्यायनो दविज [:] ॥ 
एतेशरद्य्षिभिनित्य ्ष्विजस्नसप पौ्वकाः । 

६. १ भ--शचयस्वनुरक्छाश्च | 

७. प--सत्यप्रिय ० । 

2. प्र--नार्ति | 

९. प~--चशिजि, । ज त र~ धृष्टि ¦ 

१०. १.» धोध्वथे ° । 


बालकाण्डम्‌ ७।९ ॥ 


३] अश्ञोको धमेपारश भुमन्तरश्चाषटमोऽभवत्‌ ॥३॥ 
हीमन्तो विनयोपेता नीतिज्ञा बिजितेन्दरियाः। 
४] मतिमन्तः सावहितां राजनिर्दैश्षकारिणः ॥१॥ ` 

तेजः क्षमा-बयः-पाप्वीः स्थितपृबोभिभाषिशेः । 
५] अलुग्धा धृतिमन्तश्च सत्यधमेपरायणाः ॥५॥ 
नेषापविदितं किथिन्स्वेषु चेवं परेषु च । 
६] चिकीर्षितं भवेद्रीन्नो पित्रोदासीनविद्विषाम्‌ ॥६॥ 
धमौचारविवेकल्नाः सर्वत्र समदक्षिनः । 
७] कोक्षसङ्हणे युक्तास्तथा बलपरिग्रहे ।। «| 
पुत्रेऽपि च प्राप्रदोषे ्धम॑तो दण्डपातिर्नः । 
८] अद्रोरधारश्च धर्मे श्षत्रोरप्यङृतागसः ॥८॥ 
प्रगतह्नानविज्गानां पित्रपेतापहोचितीः । 
९] रक्षितारश्च वणीनां नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥६॥ 
१. प--घुमश्रो मन्त्रकोविदः । ट--सुमित्रश्राशटमा° । 
२. छ छ--०मन्तस्स्ववहिता । 
ज प्र ट--न्मब्तः स्ववहिता० । 
भ~ मन्तः सुविहिता ० । 
३. प~---भयं शोकः १२ श्ोकारपरं विज्ञेयः । 
श. ट~--तेजावयः कृपाप्राप्ताः । 
५. त--भिभाद्णः । प्र--° पूवाविमापिणः । 
६. ट--अवापरेषु । 
७,जतलप्रपट म--कचिद्राज्ञो। 
८. त~--दुडतो धमेपातिनः । 
९. अदाग्धादः स्वधर्मेण । 
९०. ज तं ऊ~-ग्रागतानागतज्ञानाः । 
पृष्‌ भ--जागतष्छार । ट--श्रागतानानत ० | 
११. प--र्तामहोहिताः। ट--० तामहोदि ताः । 


८७ 


[३ 
[६ष्‌ 


[७ 
[र 


[८ 
[ए 
[११ 
[९१० 
[११द 


४ 


८८ बाद्मीकीय-र(पायणम्‌ । 


कोल्षपद्भदेणे युका बह्मलस्याविर्हिंसेकाः । 
१०} अतीक्ष्णवण्डौ नेतारः पराथवलपौरुषाः ॥१०॥ [१३ 
परस्परेणाविरुद्याः प्रीतिमन्तः पिय॑वदाः । 
९१] प्ररापवादबिरेता गुणाढ्था नच गविताः ॥९१॥ (सि 
आयैवेषी, पर्मनसो नच सन्दिग्धनिश्वयाः । 
१२} नरेन्द्रव्नासक्ताश्चेतसा तत्परायणाः ॥ ` १२॥ [१ 
धुगुणेषु परिख्यात नामरूपगुणन्वियेः । ` 


१. प्र--कोशसरख्शे । 
२. प्र °स्यारहिंसकाः । प--स्यापि हिं ¡ भ~ ~° स्यावहि । 
ह. ज ट-परतीच्णवंडा वेष्तारः | 

व छ प्र-- भरती च्णदडे्ारः । ब~ प्रतीच्णवंडनेतारः । 

४. ज छ ट- -°बलपोरूषम्‌ ¦ प--°व्मा बकपोरुषे | 

भ- -परास्मवज्ञरारुष | 
५. व~ परापबाद्विख्द्राः । 
६. अज त ङ ट~पुर्याढ्या । 
७, ज ल छ ट~-नावेवेशाः | 
८. जं घं ट--ञुष्लो । ट-- सस्यवाश्यो । 


९. जत ढठ प्र भ--नरेन्दवचनासक्तशचैतसः | 
ट - नरेन्तवचनासरूमानसः । 

९१०. ज व ठ ट~सस्पराक्माः । 

१९. प~ नास्ति । 

१९. गा ज ल प--स्वगुणेषु परि* । त~-स्थगुखभ्बपदि° | 
पर--स्वगुरष्वपि विख्याता । 
ट--स्वग्शषूपकिशाता । 

१३. अ तं क ट~नामरूयगुखान्विताः | 
म्र--नाद्दिति । 


-- - -~-------~--~ 


बारकाष्डम्‌ ७ ।१८ ॥ | ८९, 
१३] पेरराञ्येऽपि विख्याता नयबुद्धिग॒णां भिः ॥१२॥ [प 
आरसैस्तदाऽनुसंरक्ताः सर्वे बणीः स्वर्कमेभिः। ` 
१४] नासीत्‌ पुरे बा राष्ट बा तस्करो नाऽदयचिद्र॑तः ॥१४॥[ १४३ 


न दृष्टः कश्चिदप्यासीत्‌. परदाराभिमषेकः। 
१५] इत्लमासीदनद्विषरं राट तैः परिपालितम्‌ ॥१५॥ [१५ 
प्रकञस्तमेवमासीव्‌ तद्राष्ट पुरबनानि च ।` [र 


१६] अमात्वैरीषटैस्तस्तु राजा दशरथोऽन्वितः ॥१६॥* [१९३ 
धर्मतः पाटयामास पृरथिवीमनुरञजजयन्‌ । 
अवेक्षभौयाभ्रारेण महीं मूये इवांशभिः ॥१७॥ [२० 
१७] नाध्यगच्छत्‌ कचित्‌ कथिदेशष्वाकः शश्चमात्मनः॥१८॥[२२य 


(म म = 3 ~ ---*-~----> = सजन 


१,ज त छ ट--परराष्टेषु। 
। प्र-- मास्ति) 
२, अ त--मयद्धिगुणाः शभा: । ॐ - नयबुद्धिगा शः। 
2 --नववुद्धिगुणा शुभाः । भ- नामवुदधिगु ° । 
३. त छ--भासस्तदनुसं ° । प्र--श्रासस्तन्न गृहीतास्ते । 
ध्र. ज त~ सुकभसु । र प ट--स्वकमसु । 
५. रा -नाशुचिनराः । प्र प~--नाशचिनरः । भ ट~ बाश्चि्मरः। 
ट-बाश्चचि० । 
६. भ--सवमासीबुनु ° । 
७. त--त । 
८ प्र प्रश्लस्तं सवेमेवासीद्राष्ये परबस्ञानि च । 
प~ प्रस्तं सदेमेवासीदराष्टेषु नगरेषु च । 
९. जत ङ ट-नस्ति। 
१०. कै राज म--अदेयमाणा° । 
११. रा~- नाप्रगच्छत्‌ । प्र-नाभिगच्छत्‌ । 
१२. रा प्र-किञ्चिदिच्वाकूः । व--कष्दिभवाकः । 
प--तुल्य विरिष्टं । भ-- कंद क्वाङुः । 
ट~--कं्विदश्वाकुः । 


९७ बास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तमन्विमि भृते निवि 
बिद्रदृभिरतिः डुः समर्थः । 
स पाथिवो दीपिमवाप युक्तरै 
१८] तेजोमरये्गोभिरिवाम्बरे ऽकः" ॥१९॥ [२४ 


इष्य रामायणे आदिकारडे " भमास्ववशंनं 
माम सक्तमः सर्गः ॥७।॥ 


१. ज त ढ पट °सवेहिते | 

२. भर--समस्तै [:] 

३. कै- युक्तस्‌ । 

, ज त ड ट तेजोमयरकं इवांशुसंधः । 
५.जत लप्र -बारकांडे। 


[ वं ०=८,९ ] [ अष्टमः समैः ] [दा०=८,९,१० 1] 


तस्य धपिपधानस्य धर्मजस्य महात्मनः । 

९] घुतार्थं तप्यमानस्य नाभुद्रश्षकरः धुतः ।॥ ९॥ [९ 
तस्य चिन्तयतो बुद्धिरूत्पनेय महाषैतेः। 

२] घुतां वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ [२ 
सुनिश्चितां मतिं त्वा यष्टव्ये बह्ुधाधिपः। 

३] मन्त्रिभिः सह समश्य ` तेः स्वामिहितर्कोरिभिः ॥३॥ [३ 
तत्रात्रवीदिदै राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 

छ] त्रीघमानय सर्वास्त्वं वसिष्ठमरमुखान गुरने ॥४।। [४ 
एवमुक्तो नृपतिना रभुमन्नो वाक्यमव्रवीत्‌ । 

५] नरेन्द्र श्रूयतां ताबव-पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ ॥५॥ [६.१ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरां कथितवान कथामूं । 

६] मवि्य विदुषां मध्ये तव पुत्रसमुडमवम्‌ ॥६॥ [&.२ 

१. राज नासीदरंकरः । | 

2. ट- वस्व धमप्रधानस्य माभूद्‌ वशकरः सुतः । 
३. प--°र्त्पन्नवं महारमनः । 
भ, प~ स्वामिनो हितकारिभिः। 
४. कौ-भदस्स्वां । 
8. छ प ट--द्विजाच्‌ । 
७. क्र अ~ सुमन्त्र । 
८. त ङ ट यथावत्‌ प्रोक्तान्‌ पुरा । 
९. ब-- भविष्य | 


६२ बास्यीकीयथ-रामायणम्‌ । 
अस्तीह कश्यपष्ुतो विभाण्डकं इति श्रुतः । 
७] ऋष्यभङ्क इति ख्यातस्तस्य पुश्रो भविष्यति ॥७॥ 
स वने नित्यसषटद्धो मुनिषु वनेचरः । 
८] नैन्यं प्ञास्यते कञचिन्मानेवं पितरवजितम्‌ ॥८॥ 
 तैस्य नूनं ब्रह्मचर्यं भविष्यति महात्मनः । 
९] लोकेषु पयित चोग्रे तपस्तस्य भविष्यति ॥९॥ 
तपोरतस्य तस्येव कालः समभिधस्यति । 
१०] अधिं शयश्रूषपाशस्य पितर च यशस्िर्नेः ॥१०॥ 
एतरिपभेव काले तु रोमपादः पतापवान्‌ । 
१९] अङ्केषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः ॥११॥ 
तस्ये भ्यतिक्रममवा भविष्यत्यतिदारुणा । 
९९] अनाृष्टिभिनपदे क्षयांये बहवापिकी ॥१२॥. 
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१. प किभाण्डकमिति । 
२. छ श~ जातु सब्दो । 
द. रंज ष अभ-नाभ्वत्‌। 
४. 2--किञ्चिष्याभवं । 
५. इ~ तस्याच्चिन्न । ट--तस्याण्डिदं । 
६. भ~खापि। 
७, छ ट--तस्थच । 
८. ज छ--सखमविवस्स्थति । तृ-सम्प्रतिवस्त्यति । 
ट-समवतिकर्स्य॑ति। भ-समाभेवर्तते । 
९. ज भ- यकषस्विनं । त ट ङ-तपस्विनः | 
प~ तपस्विने । 
१०. छ-जओोपपादः ( ? ) । 
११. प--तस्याप्यतिक्रमभव | 
१२. कै ब--श्या च | 


[९०३ 
[९.४ 
[९.९ 
[९.६ 
[९.७ 


[९.८ 


बालकाण्डम्‌ ८ । १८ ॥ ९९ 


अनादृष्ट्या तया राजा तदां संपरिकषितेः । 

१३] बक्ति ह्ञानिनो विभाननादृष्टिमतिक्रियामर्‌ ॥९१३॥ [९.९ 
भवन्तः श्वुतिच््टायी रोकटलान्तेवेदिनः । 

१४] ममाङ्गां दादुमेन्ति यथावत्पज्ञमेदियम्‌ ॥१५४॥ [९.१० 
तै तमराह्नापयिष्यन्ति श्रुतबेदान्तवेदिनः । 

१५] बिमाण्डकदुतं राजन्‌ सर्वोपायेस्त्वमानय ॥१५॥ [९,११ 
आनाय्य च महाराजं ऋष्यभृङ्गपृषेः पुतम्‌ । 

१९] भयच्छास्मे रतां शान्तां बिधिना भुसमाहितः ॥१६॥ [६.१२ 
तेषामेतद्र्ः श्रुत्वा स राजा चिन्तयिष्यति । 

१७] ्येनोपायेने बे श्क॑य इहानेतुमिति प्रभुः ॥९७॥ [६,१३ 
स निश्वयं यदे राजा स्वय नाधिगपिष्यति । 

१८] तदाऽमात्यान्‌ समाहूय प्रतिवक्ष्यति निश्चयम्‌ ॥१८॥ [९.१४ 
पुरोहिते जनांशचान्यान्मन्बरनिश्चयकोविदान्‌ । ' ` 


१. रा--तदा स परिक्षितः । ज प~--तदा स परिक ० | 
छ द-स तदा परिक० । म-तथा घ परि०। 

२, अ छ ट-प्रक्यति । व-प्रकृति ° । प~-पषृखि० । 

३. भतिदृष्टान्ते । म~-श्रतिसम्पन्ना । 

७. 2- लोकरशाम्तयोदेनः । 

५. पत्रा ?)क्षणा बहयावादिनः । 

६. षौ ज ब~ महाराजन्‌ । त ऊ ट-महतेजा। 

प~--~महाराला । 

७. प--तेषां तद्दचन । 

८. प ट भ--कनोपायेन । कौ-शोधनरूपेख यकादस्थने ककारः हृतः । 

९. ट भ~ सक्यमिहानेतुभिति । 

१०. ब प भ~तदा। 


१९. ब-पुरोशिता। 
१२. ढ--पुरोितानां खान्थानां मन्त्रनिश्चवकोिवान्‌ (ब्‌!) 


९४ वार्पीकीय-रापापयणम्‌ । 

१९] ते चापि पृष्ठा नैवास्य परतिपत्स्यन्ति निश्चयम्‌ ॥१९॥' [ध 
पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयामास यत्रतः ।* 

२०] आनयध्वं महाभागस्ष्यभृङ्गं सुसत्डृतम्‌ ॥२०॥* [ग 
ते ठ राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विक्लवाननाः । 

२१] न गच्छेम ऋषेभीता अनुनेष्यन्ति ते नृपम्‌ ॥२१॥ (२.१५ 
वयन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायान्‌ बहस्तर्वै; । 

२२] वयं तप्रानयिष्यामो न च दोषो भविष्यति ॥२२॥ [९.१६ 
वेशयामि सुनिबेषाभिरानेष्योमे ऋषेः हुतम्‌ । 

२१] भोजयितोऽभ्युपायेन स्वां पुरीं पितुराश्रमात्‌ ॥२३॥ [प 
भविष्यति ततो दृष्टिस्तस्य राज्ञो महात्मनः ॥ ~ 

२५] तस्याभ्यागमनादेव ऋषिपुत्रस्य धीमतः ॥२४॥ ` (प 


नजन नामक) ० ५-क -न-ज ~ ७७००० 





१. प ठ-~भमतः परमधिकः पाठटः- 
मदा तदा स्वयं राजा मभ्न्रिशस्तत्र ब्यति । 
2. प्--प्रेवपिष्यति | 
३. ट--नास्ति । 
४, ब--°गर्दिशङ्ग | 
५. ट--भानयष्व वनात्तस्मारृष्य शङ्गर्षः सुतम्‌ । 
६. ट~च। 
७. इति बर्देयन्ति । 
८. ट--बहस्वथा । 
९. भ--पथिमपार्चऽतः परमथिकः पाठः-- 
इति तेशां वचः भस्वा भूवः स पृथिीपतिः। 
तृतीयेऽहनि निश्चित्य मन्धिभिमेश्व्रनिश्चयम्‌ ॥ 
१०. १--वेश्याभिसुंनिवेष्याभिरानयिष्यन्ति | 
११. प ट भ-लोभयिस्वाभ्युपायेन । 
१२. प--बृष्टी राष्ट तस्य । 
१३. ट--वर्विष्यतवि ततो देवस्तस्य राष्ट महिते: । 
४. राज लप म--मुनिपुत्रस्य। 


धाणकाण्डम्‌ ८। २६ ॥ ९९ 


स राजा बिषिबदे केन्यां[शान्तां)तस्मै पदास्यति । 

२६] स्वकां दहितरं भार्या सूपौदार्यगुणान्विताम्‌ ॥२५॥ [1 ` 
एवं स॑ तस्व॑ जामाता भविष्यति महायो; । 

२७] लोमपादस्य राज्षतरशष्यभूङ्गः पतापवान्‌ ॥२६॥ [प 
राङ्नो दश्षरथस्यापि स पुत्रानभिकां्षिताम । 

२८] विधास्यति महायज्ञे हैषित्वा हतान ॥२७॥ [प 
सनत्छुमाराद्रचर्नमिति बे' संश्रुतं मथौ । 

२९] ऋषिमध्ये कथयतस्तथो तदिति मे मतम्‌ ॥२८॥' ` [प 
अथ हृष्टो दश्षरथः घुमन््रं परत्यभाषत । [8.१९ 


३१] शस्य पुण्यात्मनः सौधो ब्रेह्मचयवरतस्य हि ' *॥२९॥ [प 


१. ट2--विभिव्छांतां । 

२. कै~- स्वी । अपरहस्तेन विन्यासः । 

३. 2 वस्य सर | 

चं, ट~--महातपाः । 

५. भ--°नमिकांक्षति । 

६. विधास्यते । 

७. ट-महातेजा ° । भ-महायज्ष । 

८. हविहुस्वाष्वराप्निषु । 
९. ज--षनल्कुमारव ० । प-शनच्छमारवष्नमिति । 

१०. ब--चेवं अतं मया । त-खेव मया भतं । 

प~-वन्र संशचतं मया । टेव भया तं । 

१९१. छ~-अकिमिष्ये कथयतस्सतस्‌ । 

१२. भ--चतः परमणिकः वक्गसम्मतः पाढः-- 
मन्व्रिभिः छदितयेव वथा स कृतबांस्तदा । 
अगराओ महाप्राज्ञो ओमपावो महायशाः 

१३. भ-सवा । 

१४. ज छ प ट-ह । भ-ख। 


९६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
आनीविकष्यभृङ्कस्य विस्तरेण भमोच्यताम्‌ । [६,१९३ 

३२] एगेः सार्घं पदस्य कौमारब्रह्मचारिशः ॥२३०॥ (पि 
पुमन्भरो नोदितो रान्ना भोवाचेदं वचस्तदा ।' 

६.१] आंनीति कष्यमृईस्य येनोपायेन मन्व्िभिः ॥२१॥१०.१ 
शोमपादं तमूचुस्ते सहामात्यपुरोहितः । 

&,२] उपायोऽत्र निरापायोःयोऽस्माभिः परिचिन्तितः।२२।।[१०.२ 
कष्यभृगो वनचरस्तपंस्यध्ययने रतेः । 

६.१] अनभिङ्गः स नारीणां विषयाणां चुखस्पं च ॥२३।।[१०,३ 
इद्रियार्थरंभिरतै नेरयित्तपमाथिभिः । 

६.४] पुरमावोंहयिष्यापः क्षिपं च परविधीयताम्‌ ॥३४॥. [१० 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलङ्ुताः 4 ` [१०,५य्‌ 

६.५] उपायाः कलाङ्गाश्च दैक्षिकोपरिनिष्टितोः ॥२५॥ [) 
रदस्युपेत्य ता एवमानयन्तु श्भव्रतम्‌ । 

६.६] लोभयित्वा यथा योग येनोपायेन श्षक्यते ॥२६९॥ [प 


१. रा-ममोचिताम्‌ । 

२. प-~--नास्ति | 

३. ज छ भ-वच्वरततः । 

४, प--भनीत ऋष्य.शङ्गो ऽभूद्‌ । भ~-भानीतिरष्य श्च० | 
५. प~ सहामात्यं पुरोहिताः । 

भ~-खहामास्यपुरोहित । 

६. भ-तपस्पेकरसे । 

७, अ~ गुरः । 

८, रा प~-सुषस्य । 

९. प--०थरमिमते° । 
१०. रा-०मावाहयिष्यामि । १-- पुरं वमानयि° । 
११. प~ दकषिके परि । भ-बेसिके परि० । 
१२. प~--रहस्युपेव्योपायेन आनयतु पतिचत । 


बालकाण्डम्‌ ८। ४१॥ &७ 


श्रुत्वा तथेदं राजां सं त्युबाच पुरोहितम्‌ । 
६.७] मन्बिणश्च स धर्मात्मा तथा चश्ुश्चते तदा ॥ ° ३७।॥[१०.६ 
पृ९.१०] वारमुख्याश्च ता गत्वा बनं भरतिभयं महत्‌ । [१०.३ 
प] ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः ॥३८॥ [१०.७३ 
पित्रा स नित्यं निदिष्टो नातिधक्राम आश्रमात्‌ ।[१०.८ 
र] आश्रमस्याविद्रस्था यनन कुर्वन्ति दने ॥२९॥ [१०,७१्‌ 
उ९.१९] विभाण्डकभयोपेता छतागुल्मसमाहताः । 
चारयित्वा तु तमृषिमा्रमादभिनिगतम्‌ ॥४०।[प 
,१२] तस्य सदकषेने नष्ट ऋषिपुत्रान्तिकं तेत+ ।'* (र 
उ९,२०] न तेन जन्मपरश्ति शषधूर्वो वनेचरः ॥४१॥ 





१. ज्ञ प भत राजा । ॐ--राज ख । 
प~-श्रतः परमधिको वङ्गतम्मतः षाठः- 
फषछवन्तश्च ये वृक्षाः समूकविरपास्तथा । 
रोपयित्वा इृश्नौषु सुरभीणि स पार्थिवः | 
पानानि च सुगम्धीनि फलान्यास्वादवग्ति च | 
सुसण्ास्तथा नौभिः प्रयाता यत्र धै मुनिः ॥ 
३. के घ ङ--वारमुख्यश्च । ज-वधूमुख्यश्च । 
४, ज~-नित्यमश्रमिणस्तथा । 
५. ज प भ--सखविष्टो । 
६. ज प--नौभिर्भियाति चाशभमाव्‌। 
७, त ठ प भ--बिभाण्डकभयोद्ि्ना । 
६. ज्ञ प्~--वारयिष्वा | 
९. प~--तस्थुक्धेषिुत्रस्य तास्‌ । 
१०. भ ~गवाः । 
११. भ~-पुस्तवके ऽतः परं वद्गशाखीयस्य रामायणस्य नवमदगेस्थ 
१३ शोकात्‌ २० शछोकस्योत्तरादपयेन्तः पारः केनापयुदधल्यो. 
तरपा विन्यस्तः। स च तथेव व्रन्यः । 


९८ बास्पीकीय-रापायणम्‌ । 
पू९,२१] स्त्री व। पुमान्‌ वा यश्चान्यत्सर्वे नगरराष्टकम्‌ । [०.९ 
ऋते पिवुकविश्रष्ठावं स जगाम यदच्छया ॥४२॥ 
पष] बैमाण्डकिस्तत्र ताश्च पाप चैव पुराङ्गनौः । 
ततः कदाचित्‌ ते देश्षमाजगाम यदृच्छया ॥*४३॥ 
टैव च सुचार्वङ्धस्तास्तदा तनुमध्यमाः । ` [०.५० 
३] ताहिचत्रवेषाभरणा गायन्त्यो मधुरस्वराः॥४२।{१०.११प्‌ 
३९.२१] तै देश्षशुपसंगम्यं जातकौतृहरो मुनिः । 
पु९,२२] विभाण्डकदुतो निष्णस्तस्थौ षिस्मितमानसः ॥ ४५॥ [२ 
ऋषिपुत्रमुपागम्य सव वचनमञ्चबन्‌ । [१०.११३ 
कस्त्वं पि तैसे चेह बञातुमिच्छामहे वयम्‌ ।४६॥ 
९.२४] एकच विजने घोरे बने चरसि षस न॑ः ~ १०.१२ 


जोन (आवायोः वि -नकन वाााननकमकन्ा धनक-- = -- ~ भजः च्चा 


१. ज- मास्ति । 

२. रा--पितृ्छषिधे ° । 

३. ज भ-~वराङ्गनाः | 

७, रा व प~ नास्ति । क-उत्तरपाश्चं ऽपरहस्तेन । 

५. ज प~ सुबाब॑द्गीस्तास्तदा । 

६. प~ तदेशसुपक् । 

७. प--णीमास्वस्थौ । 

८. १--भतः परमधिको वङ्गकवस्मतः पाडः- 
ताश्च तं विस्मितं रषु जगुप्कजपदारम्‌ । 
गीतं मभुरभाषिण्यो जहसुश्रायतेङणाः । 
अबरचेशनमभ्यासमागसम्य मदिः । 

९. प--कस्य सुतश्रासि । 

१०. प--व । भ~ तव्‌ । 

११. प--भतः प्रमधिकः शङ्गघम्मवः पाठः 
क्तु त्वां वयामिष्ाम तच्वमाष्वद्व नः भ्रमो । 


षाखकाण्डप्र्‌ ८ । ५२ ॥ ९९ 
उ६.२५1] अष््पवीस्तास्तेन काम्यंरूपधराः सिवः ॥२७७। 
हास्य मतिजता -ग्याख्यातु पितर तवः । [ १०,१३ 
६.२६] विभाण्डको मम पिता पुत्रप्तस्याहमौरसः ॥४८॥ 
ऋष्यपृङ्ग इति ख्यौत॑ नाम मे च मे" भुबि। [१०.१४ 
९.२७] इहाश्रमपदे ऽस्माकं संपीपे छभदशेनाः ॥ ४९॥ 
करिष्येऽतियथिपृजां वः सर्वषां विधिपूवेकम्‌ । [१०.१५ 
९.२९] ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सवांसामभवन्मतिः ।॥*५०।|१०.१६ 
तत्राश्रमपदे दर जग्मुः स्वाश्च तत्रह! [१०.१४ 
९.३०] गतानां तन्न वे पूजां चक्रे वैभाण्डिकस्तंतः ॥९१॥ 
इदमध्येमिदं पाचमिदं भूलं फलं चं नैः। [१०,१७ 
९.३१] प्रतिश्हठ तु तां पूजां सवा एव समुत्सुकाः ॥ ५२॥ 


ष्णि 


प~-भच््टपवास्ता दष्टा चारुरूपघराः । 
२, प--श्रतः परमधिको वङ्गसम्मतः पाठः~- 
ऋषिपुत्रस्तदार्मानमास्यातुुषचक्रमे । 
३.केराज षङ भ--स्यातो। 
४. रामे प्रथित । 
५. अ--समीप । 
६. ज---ह्ाश्रमपदैः साकं समीपे छभदशेनेः । 
ॐ, ज ङ~-सवौसां । प~--सवोश । 
८, प्रन नतादच् तत्र ह । 
९. प~--नास्वि । 
१०. ज छ-~-वमाश्रमपद्‌ । 
११. के--वैमण्डिङिस्ततः । ज-वैभण््डिकिस्वदा । 
छ प भ-वैमोडकिस्तदा । 
१२. ब--मूकफल्ञ | 
१६३. रार: | 
१४. प~अ्रतः परमधिको वङ्गसम्मतः पाडः-- 
ऋषिशापमयोष्िप्रा गमनाय मात दुषु: । 














१०० - बारमीकीय-रामायखम्‌ । 
उ६.३२] गीतमाधुयभाषिष्यो जहुश्यायतेक्षंशा; ।` 
फान्याश्रमजातांनि यदि रोचन्ति बे द्विजं ॥५५२॥ 
६.३१] अस्माकमपि सख्यानि फरानीभानि सन्ति बै । 
प्त] प्रतिष्हाण मद्रे ते मक्षयेतानि मा चिरम्‌ ॥ ' ५४।[ १०.१९ 
अथास्मै पददू!सखाद्न्‌ मोदकान्‌ फरसभिमीन्‌। [१०.२० 
६.३४] अन्यांश्च विविधान म्यान्‌ मघूनि मधुराणि चा ५९॥ [प 
तानास्ा्य स तेजस्वी फरानीति तमन्यत । ` 
प्त] अनाचार्राशि दीर्धीणि वेने बनमिवासिनाम्‌।।५६॥ [१०.२१ 
प] तेस्तु तं समालिङ्् सेधा हषेसमुत्घुकें; । ` ' [१०.२०पू 
३६.३५] परिषेस्रभिरे चैनं हसन्त्यो मदविहणाः ॥१७।॥[] 
पू६.३६] परिपस्पृशिरे चेनं पीनेरुरसिनेः पुंसः । "८. [४ 


9 का छनन नमकक छ [1 ~~~ 





१. ज-गीत माधु* 
२. प~-अतः परमधिकः पाटः- 
चथेनमूचुर्भातारच स्मयमाना इवं वचः । 
ह. ज--द्विजाः । 
. प~ नास्ति । 
५. १. पूजां च । 
६. प~--भतः पररमधिकः वङ्गसम्मतः पाठः- 
तीर्थोदुकमिदं लादव्‌ पीयतामिति भूसुर । 
७. ज ठढ प भ--ताम्यास्वाथ् | 
८, कै प भ--भनस्वादितपू्बाशि। ज--०्णि दुगौणि । 
९. अ---वन | 
१०, प--सहषं च समुस्सुकाः । 
११. ट --भतः पर ९६ होकस्य प्रथमः पादुः पुनराबर्विवः | 


१२. प--सुहुः। 
१४. प~ धतः परमधिकः यङ्गसम्मतः पाठः 


मधूनि चख दुगम्धीनि पीत्या पसुदितो ऽभवत्‌ 4 
सुकमदेश्व तेरंगैस्वाभिः श्यो ण्यदयु्यत ॥ 
सटृया[मा]स तातां च श्वशंल्य ककितस्य ख । 


षालकाण्डभ्‌ ८ । ६९ ॥ १०१ 
आप्च्छध च तदा भि बतचर्या निवे च|।४८[ १०.२२ 
६.४०. स्वमाश्रमपदं तस्य व्यपदिष्ष्याषिद्रतः । 
प] गच्छन्ति स्मापदेशेन भीतास्तस्य पितुः ज्ञिय५९[१०,२२३ 
१९.४९] तात परतिौताखेव ऋष्यमृङ्गः ससुलधुकः । 
प] अस्वस्थहृदयस्वश्र दुःखं संपरि्ैतेते ॥६०॥ [१०.२३ 
प] संस्मरमथ तं देशं ख अगाम सियप्वथौ । 
उ६.४१] तद्रतेनेव पनसा म निद्रामभिगच्छंति ॥६१॥ [प 
| अथ सायंतने काछे न्यवतेत विभाण्डक! । 


या क कका न 


१. ब-~तां। 

२. भ--भ्यपदिक्षय विदूरतः । 

३, ज--तास्वप्रतिगता° " प~---°गताश्वेवकृष्व ° | 

४. ब प~--स्म परिवतैते । 

५. प--देक्माजगामाथ वीयेवान्‌ । 

६. ज-नो । 

७, ज्ञ छ भ--निद्रामधिग० । प~ निद्रामभ्यगच्छत । 

८, प--६२ छोकात्‌ ६६ छोकान्तस्य पाटस्य स्थाने ऽयं पाडो विज्ञेयः । 
अथाजगाम भगवान्‌ काश्यपः स्वनिवेशनः । 
भ्यायमानश्च त धट ऋष्यश्वग समुष्छुक ॥ 
पप्रच्छ काश्यपः पुत्र कस्मान्मा नासिनन्दसि । 
चिम्तासागरमध्वस्थमश् स्वां तात जलच्ये ॥ 
नहीदृशं तापलानां रूपं भवति कर्हिचित्‌ । 
शीघ्रमायक्ष्व मे पुत्र किमिद विकृत कृतम ॥ 
एषदयुक्कः काश्यपेन प्रोवाच पितर तदा । 
भगवन्न्‌ मे शटा: पुरषाः शुभलोचना: || 
सुकुमाररूरािजः पीनेरप्यदधतोपम । 
परिपस्पशिरे मां च गाढमाश्िम्य स्वंशः | 
गायन्ति सुङ्कमाराणि मनोक्ानि सहुहुः । 
कऋीडान्ति चासताकरिमेयनज्नविचेष्टितैः ॥ 


अत्व भगवान्‌ भत्वा ऋश्य श्रगवचस्वद्‌। । 


१०२ बाद्मरीकीय-रामायणम्‌ । 
पव] वेदाश्नमं बिरोक्यैव भाहं चास्पस्थमानसम्‌ ॥६२॥ [१ 


ष] पुत्रै च क्रोषतान्राप्षः कोऽप्यागत इृहाश्रमम्‌ । 
एवे पृष्टस्तदा तेन ऋष्यभृङ्गः सगदरदम्‌ ॥६३॥ (प 
हते स्मै पितरं पूज्यं भोः पितः श्रूयतां वचः । 
६,५९५] तवाश्रमपदं भाराः चयो ब्रह्मचारिणः ॥६४॥ (7 
श्िखाविशिष्ठा सुनयः पदीप्तानशतेजरसंः । ` 


प] वेभ्योऽदैदे पितः पाचमर्ध्यं चेव महामुने ॥६५॥ [प 
९.४६] ते भां सस्वभिरे से्ात्‌ प्रीत्या वे ब्रह्मचारिणः । ` 


अथापरेऽष्नि तदा आज्रवे पुनस्ततः ॥६६॥ . [प 
मनोज्ञा रूपवत्यश्च हृष्टास्ताश्चारमघ्वमाः । [ऽ 


न= न [1 । प 


रश्ास्येतेभ स्पेण पसो नाशनाय धे ।। 
विखभस्ते न कतंष्यस्तेषु पुर कथंचन । 
एवमुक्त्वा ऋष्यश्टगे समाश्नास्य ख कश्यपः ॥#. 
उचिष्वा रजनीमेकामरण्यं स जगाम ह । 
अथापेरथ्र्त देश आजगाम ततस्स्वरम्‌ ॥ 
मनोक्रूपास्ता यत्र श्षटु वे चारुमभ्यमाः । 

ज-~-तदाश्रमे । 

रज छ भुज 

रां भ--चुक्रोध ता*। 

रा दवाश्रमम्‌ । 

रया लस | 

भ्य । 

कैगाज क भ--ङृडधाः। 

भ~-प्रदीष्तानलश्चो्नाः । 

रा~-तेम्यो इद । ज-तेभ्यो ददौ । तेभ्यो दां | 

अ~ चेव | 

भ--भतः परमधिकः पाठो वगशाखायाः नवमसगैस्थ ४८--९० 


ककेषु कष्टव्यः । 
, ज ~-दुनर्तवा । 


0 ^ @ ¢ 5 % ^ ७ „७ 


= ,५० 
(न, 


^ 
१, ९ 


वालकाण्डम्‌ ८ । ७१॥ १०३ 
९.९१] ताश्च दृटा समायान्तं कश्यपस्यात्मजात्मजम्‌ ॥६५७॥ 
्सयुद्रम्याश्चबन्‌ सवः प्रहसन्स्ये शद वचः ।* [१०.२५ 
९.९२] एषयाश्रमपदं रम्यं पश्यास्माकमपि भमो ॥६८॥ 
तत्राप्येष विधिः श्रीमान विशेषेण भविर्ष्येति ।[१०.२६ 
९.५३] श्रत्वा तु वचनं तासां सवासां हदयदङ्गमम्‌ ॥* &९॥ 
गमनाय मतिं चक्रे त च निन्युस्तदा स्त्रियः । [१०.२७ 
९.५४] दतं आनीयमाने वै तस्मिन्‌ पिमे महात्मनि ॥७०॥' 
९.५५ षृ] प्रहृष्टैः सहसा देवो भगवान्‌ पाकल्ञासनः। [१०,२८ 
९.५५ पू] वषणामृतकरपेन विर्यं स्वं न॑रीधिपः ॥७१९॥ ` 








१. ज~-प्रहसव । 
, २, प~-परद्युदताग्रवन्‌ सबौ आजग्मुवें पुनस्तद्‌। । 
मनोजलरपएवस्यह्च प्रहसभ्त्य इव्‌ वचः ॥ 
३. भ--परपास्मा० । 
९. भ--श्रीमानस्मिन्विप्रे महात्मनि । मध्यस्थं पाट स्यक्स्वा ७० छोकस्य 
खलुर्थेन पादेन सम्बन्धः । 
८. भ--नास्ति । 
६.राज ङ ष-तत। बव- हत (?)। 
७. प~--शरास्मनि । 
८. ज ब भ्रष्टः । प--प्रविष्टः । 
९. ज्ञ--किमयं । प--विषये । 
१०. पवस्य भूपतेः। 
११. प~--अतः परमधिकः पाटः-- 
विभार्डकरण्य सभ्यायां निवृष्तर वर्नातरात्‌ । 
वण्यं मूले फं चाप्य भारात! सोऽबिशतदा ॥ 
शूम्यमावस्थ दषा पुन्रदशनलारसः । 
परिश्राग्तस्वथेवासीदष्त्वा पादधावनम्‌ 
चुक्रोध अच ततस्तन्र समेतः स विलोकयन्‌ । 
म चापशयत सुतं तन्न काश्यपो भगवानृषिः । 


१ २४ वारशीकीय-राप्मयणम्‌ । 

६.६५ मेने भल्यद्रतश्चेव शिरसाऽभिप्रणम्य तम्र । [१०.२९ 
९.६६ब्‌] अर्ध्य च ददौ तस्मै पूजां कृत्वा च शाखः ॥७२॥ 
९.६७३] वेत्रे परसादं विभेनदराजरै चिप मन्युराविशत्‌ । [१०.३० 

अन्तःवुरं भरवेश्यैन कन्यां दस्तवा यर्थाविधि ॥७३॥ 
९.६८] ज्ञान्तां क्रान्तेन मनसा राजा हषंमवाप सः । [१०.३१ 
शवं स न्यवसत्‌ तत्र सवेकामैः पुपृजितः ॥७४।॥ 
९.६९] ऋष्यधृङ्खो महातेजाः शान्तया सह वीर्यवान्‌ । [१०.३२ 


निजाभ्माच्च निःकराम्तस्तदान्वेष्टु सुतं ततः ॥ 
नि-क्म्य ख वनासस्मादरिषयं च अगाम सः । 
श्रीर्मास्तु परिपप्रच्छ गोङ्लानि च सर्वशः ॥ 
कस्यैव विषयः सौम्यो आमा बहुगोकुला; । 
ऋथेवैवनमाज्ञाय सर्वे ते गोनुजीविभः ॥ 
बद्धाअषिपुरा भूत्वा विनयेनाचचर्डिरे | 
द्मगेषु प्रथितो राजा ज्ञोमपाद इतिश्रतः ॥ 
तेनाभि ब्रह्मच आमा दते सगोकुक्मः । 
पूजा्थसुपसंगस्य विभार्डकसुतस्य वै || 
एवमुकूस्यु स ऋविषपदा ध्यानेन चश्चुषा । 
भविष्यमेतद्‌ क्षात्वा च प्रीतादमा स म्यवतंत || 
ऋषिपुत्रोपि धमौ्मा विषयं प्राप्य वे तदा । 
मेघनादेन महता कत्वा सतिमिरं नभः ॥ 
महाजलोधवकषेश राजधानीञ्रुपाययौ । 
बेन चागत विप्रं विषयं स्व नराधिपः ॥ 

१. प~ | 

२. प~--वथाविधि । जर भ~ तु शाश्वतः | 

३. रा-~-किपष्ो न । प अ~विपरेन््राभ्मा | 

४. अ---पवेश्येषं । 

५ ज छ--यथाविधिय्‌ । 

६, ज~--ख ग्य्सस्तन्र । 


वारकाण्डम्‌ ८ । ७६ ॥ १०५ 
९.६६] ऋष्यभृङ्गो महातेजाः शान्तया सह वीयैवान्‌।७५५।[१०.३२ 
संपूज्यमानः प्रया युदान्वितो 
हषिपु्ो नरदेवसश्ननि । 
उवास तस्मिन्‌ सह कान्या घुखी 
प] पुरे महेन्द्रस्य यथा शृहस्यतिः ॥ ` ७६॥ [ए 


हत्या रामायणे जादिकारडे ऋष्य शरङ्गाभिगमनं 


नामारमः समैः ॥ ८ ॥ 


१ प---भार्थंया । 
२ प~--खरवमेतदरोषेख भस्का आह्षविसकूमः । 
अगाम तपसे चिब सुप्रीतेनांतरास्मना 


[वं 9 ०,११,१२] [नवमः सगः] [दा=११,१२,१३)] 


भूय वं च राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्‌ । 

९} यथा स धर्मपरं; कथयामास धमेषित्‌ ॥१॥। [१ 
श््वाकूणां कुरे जातो भविष्यति पुघामिकंः । 

२] नाल्ना दक्षरथो वीरः श्रीमान्‌ सत्यप्रतिश्रवः ॥२॥ [२ 
सख्यं तस्याङ्राजेन भविष्यति महहात्मर्नः। 

2] केन्या चास्य मष्टाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॥२॥ [३ 


अपुभरस्त्वङ्गराजो बै रोमपाद इति श्रुतः । 

४] स राजानं दश्चरथं भाथेयिष्यति भूमिपः ॥४॥ [४ 
अनपत्योऽस्मि धमन्न कन्येयं मम दीयतार । 

५] कान्तां क्षान्तेन मनसा युजा बरवणिनी् ॥५॥ (५ 
ततो राजा दक्षरथो पनर्सां ऽभिविचिन्त्यं ताम्रं । 


६] दास्यते तीं तदा कन्यां श्रान्तामङ्गापिपाय सः ॥६॥ [६ 
प्रतिग्र्च त॒ तां कन्यां स राजा विगतल्वरः । 


१. ख प भ--णव। 

२. प भअ--देवप्रषरः । 

३. ज ब~ धार्मिकः । 

र, रा-सत्यपरिशभवाः । व~ ० भवः । भ~सत्यपराक्मः । 

४. प--सु्ार्मिकः ¦ शरस्य स्थाने महात्मन इति पुनीषम्यस्लः पाटः । 
अ---दुशरार्थे । 

७. भ-~--करवदिनी । 

८. प--पहत्वा । प~--कर्थात्मकः । 
श ल ब~शन्त्य लम्‌ । म-०म्त्व तत्‌। 

९. रा-~-दास्यामेतां । 


बालकाष्टभ्र्‌ ९ । १२॥ १०७ 
७] नगरं यास्यति क्षिपं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥७॥ [७ 
पू८] कन्यां तागष्यशङ्गय परदास्यति स वीयेवान्‌ । 
प्र] सत्यतिश्रबो राजा स च शद्धो भविष्यति ॥८॥ [ए 
त च राजा दशरथो यष्टुकामः कृताज्छिः । 
९] ऋष्यभृङ्खं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति षैमेषित्‌ ॥९॥ [८ ` 
यह्नाय परसवार्थं च स्वगो च नरेश्वरः ।* 
१.०] लष्स्यते च स तैः कामं द्विजयुख्याद्विश्वांपतिः ॥९०।॥ [९ 
सुताश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो ऽमिततेजसः। 
१९१] वश्षपतिष्ठानकराः सर्वखोकेषु विश्चताः ॥११॥ [१० 
एवं स देवप्रवरः पूर्य कथितवान्‌ कथाम्‌ । 
९२] सनत्कुमारो भगवान पुरा देवयुगे परभुः ॥१२॥ [११ 
पू१२] सच्वं मन्त्रवशो भूलं त्वमानय सुसत्छृतमर । 


. भ--” तिश्चवो । 
छै--प्रहष्टेनान्तराप्मना । 
ल--पुस्तके ऽयं पाठ उत्तरपाश्च ऽपरहस्तन विन्यस्त; । 
मृङे त्वय पाटः--कल्यां ताख्ध्वश्वक्काय प्रदौयस्य शेश्वर 
, ठं~सदत । भ-सचखत। 
प~--देवषुरो । 
प~--मनुजश्ञादुंर । 
गां प भ- तमागय । ट--षमानैय | .. 
ज--स्वसत्कैत । 
प~--अतः परमधिकः पाटः- 
बिभांडकरौतं गत्वा वरयित्वात्मनो गम ¦ 
इति भत्वा दुशारथः सुसश्रस्य सुमेत्रिणः ॥ 
धशिष्टभुपगम्यव इदे वचनमनघ्रवीत्‌ । 
कुमन्रो पञ्चदस्येव तमनुकलाहुमहासे ॥ 
वशिषटोपि च्व तण्छस्था तयेति परस्येपधत । 


न्य 


९४ 
| । 


४ 


+. 


ॐ 


१०८ वार्पीकीय-रामायणम्‌ । 
प} स्वयमेब महाराज सथरत्यवलवाहनः ॥१२॥ [१२ 
पतस्यं वचनं श्रुत्वा राजा सेपृणेमानसः । [९३ 
१४] अनुपान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निवेर्थे अ ॥* १४ 
पृ१६] बसिष्ठेनाभ्यवौज्नातो राजा दक्षरथस्तदा ।* 
उ१७] सोऽन्तःपुराै सषशमात्यः परययौ यत्र स द्विजः ॥९५।[१४ 
पू९८] वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य कनेः श्नः । ` 
प्त] व्यतिचक्राम त॑ देक्ञं यत्रासौ मुनिपुङ्गवः ॥१६॥ [१५ 
उ१८] रोमपादपुर पराप्य परविवेश सुपृजितः । [क 
तत्राससाद राजा तु लोमपादनिवेश्चनम्‌ ॥१५७। 
१९] ऋषेः युत्रं ददरक्षासौ दीप्यमानमिवानलम्‌ । [१६ 
ततो राजा लोमपादः पूजां तस्य चकोरं हे ॥१८। 
२०] सखित्वाव तस्यं राज्ञश्च हृष्टेनान्तरात्मना । *“ [१७ 
स एवै सत्कृतस्तेन वसंस्तत्र नरषेभः ॥१९॥ ` 


१. प~-गेत्वा स्वरूवाहमः । 

२. पत चतस्य । 

१. गा-तु । 

श. प--ग्यवेदयत्‌ । 

९५. भ---भास्ति । 

६. प-~-कशिष्टेना° । 

७, व---अतः परमधिंकः पाठः-- 
इमेन्रवचनासणं भयातुसुपचकमे । 
ऋष्य भङ्गं बरयितु लोमपादस्य वै पुरं ॥ 

८. प~--षान्वःपुरः। ज~ शीम्तः पुरः । 

९. प~~-०निचेहाने । ,. 

९०. प अ--कविपुतरं । 
११. छ -ख कारम्‌ । प-~-चकार सः । 

१२. अ ब भ~ वन्न] 


वारकाण्डम्‌ ९ । २७ ॥ 

२१} सप्ता दिवसान्‌ राजां ततो वचनमब्रवीत्‌ । 

क्षान्ता तव पुता बीर सहं भजर विश्चांपते ॥२०॥ 
२२] मदीयं नगरं यातु कार्य हि पहदु्ैतम्‌ । 

तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीपर्वः ॥२१॥ 
२९] खोमपादोऽगमद्‌ बवतु ऋषिपुज्ाय धीमते । 

सरयं सांबन््िकं चेव तत्सर्व त्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
२४] अयं राजां दश्चरथः सखा मे दयितः शष्टव । 

अपत्यार्थं समानेन दत्तेयं वरबणिंनी ॥२३॥ 
२५] याचमानस्य मे ब्रह्मन्‌ शान्ता परियतराऽऽ््मनः । 

सोऽये ते श्वघ्ुरो विभ यथेवांहं तथा नृपः ॥२४॥ 
२६] शेरणार्थममुपराप्ः युश द्विजसत्तम । 


१. रा ज ठ भ--तासषदि० । प-सप्ाष्टो दि* । 

२. व~व | 

३. ठछ-सहदुश्यत॑म्‌ (?) 

४. कौ-- विधीयतां । हइस्यपरहस्तेन विन्यासः । 

५, कौ--सा्यं । साभ्यामरयस्य स्थाने केनापि सर्वमिति 
संशोष्य कृतम्‌ । 

६. प--सांवधयकः । 

७. प----भङ्गराजा । 


€. ठछ-वरव्िवम्‌ । प~-वरवर्भिना । 
९. दै--वाच्यमानस्य । 
१०. ज--प्रयतमारमनः। १ भ--°प्रियतरा मम। 
११. प~गह्यण । 
१२. प~--पथा बाहं । 
१३. १--शरय्य त्वामनुप्राप्तः | 
१४. भ--पुत्रा्यं । 
१५. प--मुनिखन्तम । 


१०६ 
[१8९ 


[२० 
[२११ 


[क 
[छ 


[गप 


११० वारभीकोय-रामायणम्‌ । 


पुरकाममिमे तात सफलं क्मरसि ॥२५॥ [7 
२७] तारथेनमितो गत्वा शान्तया स्ट भाया । [ष 
पू२८] ऋषिपुत्रोऽथ तच्छत्वा तथेत्याह सरपं तदा ॥२६॥ [२२१ 
क्ष] गच्छेति विप्रवचनाद्‌ राजोवाच ततो चृषम्‌ ।' [7 
उ२८] क्रषिणा चाभ्यनुन्नातः परययौ सह भायेया ॥२७॥ [२२३ 
तावन्योन्यं च कुक्च संपरष्ठाश्छिर्ष्यं चोरसा । [२३प्‌ 
२8६] गमने मतिमादत्तं राजां दश्चरथस्तदो ॥२८॥ 
सोऽनुज्ञातो दश्नरथस्तेन राह्ना महीपतिः । 
३०] भययौ स्वां पुरीं वीरः क्षान्तामादाय सत्वरम्‌ ॥२९॥ 
३१] ततो राजा दशरथः मेषयामास बे तदा । [२४ 
३२] क्रियतां नगरं सवं शीघमेव स्वलङुतम्‌ ॥३०।८५ [२५प्‌ 
पू३५] ततः प्रहृष्टा; पौर्त श्रुता राजानमागतं 1 
उ३३] तथा चक्रुश्च तत्सर्व राह्ना यत्पेषित तदा ॥३१॥ [२६ 
ततः स्वेदते राजा नगरं भरविवेश्च ई । 


१. ज--सकड । 


ध. अ~कास्ति । 
९५. प~-कृपरि]नेवाभ्यनुञव 
६. प--श्षटरा संश्िभ्य । 
७, अ चेतसा । 
८. प~-चस | 
९. प--राओा घ मतितदा। 
१०. षृ अ---महषशारमा । 
११. रा--बियतां । 
१२. रा--रवे । 
१३. प~--पोरष्ठे । 
१४. प~--राजानुशाखन । 
१५. रा प भ--वतस्स्वहङृतः । 


बालकाण्डम्‌ ९ । २९॥ १११. 
३४] शङ्खदुम्दुभिनिर्धो षैः पुरस्छरत्य द्विजषेभम्‌ ॥३२॥ [२७ 
वतः प्रमुदिताः सर्वे शटा वै नागरा द्विजम्‌ । 
\प] पवेश्यमानं सत्कृत्य नरेनरेणन्रकमेणा ॥३२॥ (२८ 
अन्तःपुरं भवेश्येनं पूजां त्वा तु शासतः । 
३६] छतृत्यं तदाऽऽत्मानं मेने तस्यागमात्‌ भुः ॥३५४।॥ [२९ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि दृष्टा शान्तां तथागताम्‌ । 
३७] सह भ्रां विशालाक्षीं भव्यानन्दन्‌ सुरदा तर्वेः ॥३५॥ [३० 
सैपूज्यमान स्वुतिभियेथौ राजा विशेषतः । 
ए] उवास तजर ससुखं किशित्कालं द्विजर्षभः ॥३६॥ [३१ 
उपास्यमानः यश्मे शान्तया दिन्यरूपया । 
फ] अरुन्धत्या यथा युक्तो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः ॥२७॥ [प 
अथ काले बहुतिथे करसमिधित्‌ सुमनोहरे । 
१.१. १]बसन्ते समनुपराते राज्ञो यष्ट मनोऽगैमेत्‌ ॥३८॥ [{२.१ 
ततः परसाद्य शिरसा तं विप्र देवबणिनम्‌ । 
११.२] येकाथ वरयामास सन्तानार्थं च बुद्धिमान्‌ ॥३६॥ [१२.१ 
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३. प भ~-पत्यनग्दुन्‌ । 

७. ज भ--मुदा युवाः । प~ सुवाग्बिताः । 

५. प--०मिस्वदा । 

६. छ प~राज्ा । 

७9, प--सुसुख । 

८. प-~--दरिष्टो । 

९, प--भतः परय---इत्या रामायणे चादेकाण्डे ऋष्यश्ङ्गायेष्वागमनं 
नाम खमैः ॥ 


१०. प---मबो दुष: । 
११. प.-देवव्ंसय्‌ । भ-देवरूपिखं । 


११२ वास्मीकीयन्रामास्मय्‌ । 


तयेति च स राजानेशरुबाच प्राप्तसक्कियः | 

११.२३] संभाराः संशिबन्तां ते सहायाश्च द्विनातय ॥' ४० 
ततोराजाऽग्रवीत्‌ सतं ब्रह्मणान्‌ सपुरोहितान्‌ । 

९९१.५] क्षिममानय धर्मज्ञ यज्ञा मम सुवरतीन्‌ ॥४१॥ [१२.४ 
बेदविधात्रतस्नातान यज्ञकर निष्ठितान्‌ । 

११.६] मूत्रभाष्यविदश्चेष वेदवेदाद्पारगान्‌ ॥४२॥ [प 
गरहमेधिनो दरिद्रां इउद्धानपि फटजिणः । 

११.७] श्रोत्रियांश्च बिदेश्षस्थान्‌ सल्छृत्य त्वभुपानयं ॥४२।।[प् 
श्रुत्वा तु राह्नो वचनं सुमन््रस्त्ररितं तदा । 

११.८] आनयामास तान्‌ सवान ब्राह्मणान्‌ वेदपारगाग ॥४४॥ 
पयं वामदेवं च जारि कश्यपं तथा १... 

११.९] पुरोहिते "वसिष्ठं च तयेान्ये दविजातंयंः.॥॥४५॥ [१२.५ 
तान्‌ पृनयित्वा धमात्मा राजा दृश्षरथस्तदा । 

११.१०] इदं धर्मायसहितं शुष्णं वचनमत्रवीत्‌ ॥४६॥ [१२.७ 


१. प--क्षभाराः सक्रियता स्वे सहाया द्विजोत्तमाः 
२. कै प--सुषएरो्ितान्‌ । 

३. असन्त | 

ध, प~--नास्ति। 

५. छ~-ग्वायकमसु । 

8. ऊ~मासुपानय । 

७. ज प भं--° स्वरितस्तदा । 

८, गा भ--तत््ान्‌ | 

९. रा-स्वयक । 
१०. ज भजाभि । प-जावर्किं | 
१९. १--बशि्ट । 
१२. प~ तथेवाभ्यान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 

१३, प--तदडे । 


बारूकाण्डम्‌ ६ । ५३ ॥ १९२ 


मम खारप्यमानस्य पुतार्थं नास्ति मे धुतः । 
११] तदथ हयमेधेन य््यीमीति मतिमेम ॥४७॥ [८ 
तदर्थं यष्टुकामोऽध् हयपूेणं कमेण । 
९२] ऋषिपुतज्रपभावेण कामं प्राप्स्याम्यहं द्विजाः ॥४८॥ [२ 
उ १३] ततः साधति तद्राक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूनयन्‌ । 
वसिषटटपयुखाः सर्वे पाथिवस्य मुखाच्च्युतम्‌ ॥४९॥ [१० 
१४] ऋष्यभृङ्पुरोगास्ते परत्यचुनरेपतिं ततः । 
सभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥५०॥ [११ 
९५] सवेथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरो ऽमिततेजसः । 
यस्य ते धामिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता ॥*५१॥ [१२ 
१९] ततः परीतोऽभवद्‌ राजा श्रुत्वा तदिजभाषितम्‌ । 
अमात्यां चाव्रवीत्‌ ततर हषवेगाकुलाक्षरम्‌॥५२॥ [१३ 
९७] गुरूणां वचनाच्छीध संभाराः संधियन्तु मे । 
पु १९] अमात्याधिष्टितिश्राश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ ॥५२॥ (१४ 


१. पसुता । 
२. भअ-सतः । 
३. प--तवहं । भ-तदथं । 
9. १--यजानीति । 
५. प~ यष्टुकामोऽहं हयमेधेन । 
६. प~--भ्रतः परमधिकः पाठः- 
अनुगृह्णन्तु मामत्र मतः शरणागतम्‌ । 
७. रा छ-सुरणाः श्युतं । 
८. प म-°ऽमिवविक्रमान्‌ । 
९. ब-नास्वि । 
१०, के--रव्यादिषटिव० । प--ुमन्बराभि° । 


११४ वात्भीकीय-रामायणम्‌ । 


ज्ञान्तयश्चापि कल्प्यन्तां तन्तक्स्पैथथाग्रिपि । [१५३ 
२०] शक्यमाप्तुं म्यं तत्सर्व संबिधीयता  ॥*५४॥' 
ष] नापचारो भवेद्रष्टर यथास्मिन्‌ कतुपुडवे । [१६ 


उ२१] च्रं हि मृगयन्ते त॑ विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥५५॥* 
विघ्रं तु तस्य॑ यद्घस्य कतां सथो विनश्यति । [१७ 
२२] तदथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥५६॥। 


तथा विधाने क्रियतां समथः सत्रकमणि । [१८ 
२३] तथेति तद्रचः श्रुता मन्तिणः पत्यपूजयन्‌ ॥५७॥। 
पाथिवेनद्रस्य तत्‌ सर्व तथाहं मत्यपाटयन्‌ । [१९ 
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२४] ततो द्विजास्ते धभ॑ज्ञा वधयित च तै ' नृपम्‌ ॥५८॥ 
अनु्गातेंस्तदा राज्ञा मतिजम्भुयेथागतम्‌ (५ [२० 
गतेषु द्विजमुख्येषु मन्त्रिणोऽपि नरापिषः॥५९॥ 


१. क °याविक० | 
२.राजषटठपम-तत्र करपेर्य०। 
३. प-शक्योवाप्तुमयं यज्ञो नाशक्तेन महीडिता | 
४. ज प भ--अतः परमधिकः पाडः- 
सरथ्वाः सरितः पारे यज्ञभूमिर्विधीयतां। 
के पुस्तकस्य ततरपाश्वंऽपरदस्तेन पुनाविस्यासः । 
५. प--भदेष्करिष्वद्‌ | 
६. १---० ऽन्न थज्ञप्ना | 
७. कौ -पुस्तकस्यो तरपार््ंऽतः परमपरहस्तेन जिलितोऽभिकः पाटः- 
शक्यो शप्तुमय यक्षो नाशक्तेन महीडिता। 
न व्वेवाञ्दधानेन न चाक्ष्यद्विणेन ख ॥ 
८. भ--वित्न तु त° । प~ विश्निवस्य तु त° | 


९. राज बं छ-बाता । 
१०. प-~-यथाश्चां | 
११. प~-व | 


१२, रा ब -अगुजग्युस्तदा । प्र-°शातास्ततो । 





बाखकाण्डम्‌ ९ । ६५ ॥ ` ११५९ 
२५] विज्य स्वान्‌ स्वं वेडम प्रविवेश्च महाधयुतिः [२९ 
प] प्रजार्थं समभितं निरत्ते चाभ्यमैन्यत ॥६०॥ [1 
पुनः प्रापे बघन्ते तु पृशेः स॑वत्सरोऽभवत्‌। [१३१ 
१२.१] अभिवाद्य वसिष्ट तु न्यायतः परत्यपूर्जयत्‌ ॥६१॥ 
अव्रवीत्‌ प्चितं वाज्यं परसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
२] यज्ञः संस्कियतां शीघं यथाशास्ं सुनिधितम्‌ ॥६२॥ [२ 
यथा न विशः क्रियते यज्ञघ्नं केनचित्‌ । [३ 
३] भवान्‌ लिग्धः सुहन्महयं गुरुश्च परमो महान्‌ ॥६२॥ 
बोढव्यो भवता चहं यंकषा्थे भार उद्यतैः । [8 
४] तथेति चं सं राजानम्रवीद्‌ दिजपषतच्तमः ॥६४॥ 
करिष्ये सर्वमेवैतह भवतो यदभीप्सितम्‌ । [५ 
५] ततोऽत्रवीड्‌ द्विजान्‌ हद्धि यज्ञकमेषु निष्ठितान्‌ ॥६५॥ 


१. ज प भविस्यं । 
२, रा ज ल-निदृत्त । प~ नितं | 
३. प~ चाप्यमन्यत । 
४. ज--प्रत्यपूपुजत्‌ । 
५. ज भ--प्रत। प--मधुरं । 
९, प~--स यज्ञः । 
७. रा-चखक्रियतां । प-करियतां । भ-सस्थीयतां । 
2. प--यञेस्मिन्‌ केनचित्‌ कचित्‌ | 
९. भ- मवान्‌ । 
१०. प~-चेष | भ मारो । 
११. रा ब-यशा्थो । प~-मारो । म-बकषार्थम्‌ । 
१२. प--यक्षस्य चानघ । म- भवम नः 
१६. पस च| 
१४. प-राजानसयुवाच्च | 
१५. प--घवौन्‌ । 


नि 7 1 । -~-=~ ~~ ~ =-= ०=-*------~ ~= 


११६ बारधीकीय-रामायशम्‌ । 


स्थाप्यन्तां वेह स्थाप्यैन्तां इद्धान्‌ परमधाथित्रान । [६ 

६] कमान्तिकान्‌ छेपकरान्‌ खनकान्‌ वधकानपि ।६६॥' 
गणकान्‌ श्चिरिपन्ैवे तथैव नटनतंान्‌ । 

७] ततोऽब्रबीच्छाखबिदः पुरुषीन पुबहु्व॑तान्‌ ॥६७॥ [७ 
य्गकमंसमारंभौद्‌ भवन्तो राजश्चासनाव । 

८] शष्ट च बहुसाहसरं श्रीधर चाहयत द्विजान्‌ ॥६८॥ [८ 
उपकायाः क्रियन्तां च राक्षो बहुगुणान्विताः । 

६] ब्राह्मणावसथाश्चैव क्रियन्तां शतशः छभाः ॥६६॥ [९ 
म्याक्षपनिरबहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः । 

१०] तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहुरिस्तराः॥ *७०॥ [१० 

आवासे बहुभक्ष्याम्नाः सवंकामेः सुपूजिताः 





~ -~----~ = ---~ "~ --- 


१. कै भ~ स्थाष्या । ज-स्थापस्ये । प-स्थाप्यतां । 
प~ वै। भ- ये चेह । 
३. प--स्थपतयो । 
र, जञ प भ~ सर्वत्र शोके प्रथमान्तः पाटः । क -पुरतकस्य प्रथमे पाद एव । 
५. प~ शिल्पिनिश्राग्ये । 
६. रा ब छ- पूरुषान्‌ सु° । ज भ-° वान्‌ सुबहू्रतान्‌ | 
प~ पुरुषां थ बहुश्रतान्‌ । 
७. ज ठऊ--न्समारभान्‌ । प भ~ ग्समीहतां । 
८, पप | 
९. प~राश्ां । 
१०. राव थदव । 
१२. प--पधिष्िताः । भ-घुखस्हताः । अपरदहस्तेभोसरपाश्चं । 
१३. ऊ~--बास्ति । 
१४. प~--भराभासा बहुमदवाश्च | 
१५. ऊ--नास्वि | 


वाङकाण्डभ्‌ ९ । ७८ ॥ १६७ 
११] तथा जानप॑दस्येह कर्तव्यं बहुमोजनम्‌ ॥७१॥ (९१ 
कतेव्यमेन्नं विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु पीडया । [१३ 
१२] स्ववशो यथा पूजां भाप्युबन्ति सत्कृताः ।७२॥ 
नावमानः पयोक्तव्यः कामक्रोधवरौः कचित्‌ । [१४ 
१३] यज्ञकमघ ये व्यग्राः पुरुषाः क्षिख्पिनस्तथा ॥७३॥ 
पुजा कायां विज्ेषेण तेषामपि यथाक्रमम्‌ । [१५ 
१४] यथा सर्व सुविहित न किशित्‌ परिहीयते ॥७५। 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतिलिग्धेन चेतसा । [१६ 
१५] ततः सर्वे समागम्य वसिष्मिद्मब्रुबन्‌ ॥७५९॥ [९५७१ 
यथाडत्यं करिष्यामो न किंचित्परिहास्यते । [९८ 
९६] ततः भुमन्तरमाहूय वसिष्ठो वाक्यमग्रवीत्‌ ॥७६॥ 
` निमन्नयस्व नृपतीन्‌ पृथिव्यां ये च धामिकाः। [१६ 
१७] ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेदयान्‌ शूद्रा धीपि सदसंश्षः ॥७७॥ 
समानयस्व सत्छत्य सवेदेश्चर्ु मानबान्‌ । [२० 
१८] भिथिखाधिपतिं शुरं जनकं दृढविक्रमम्‌ ॥७८॥ 
निष्टितं स्ैशचाज्ेषु सवेवेदेषु' निष्ठितम्‌ । [२१ 
१ जप भ--जनपदस्ये । 
२. प अ-दातन्यमन्न। 
३. प--पीडय । 
छे,राज ब ङ प-सं वणो । 
५. द रा ज भ~--कामणक्रोधवश्षः । प~-कामक्रोधकङ्तः । 
६. ब-~सुख । 
७. प~-यथोक्ं तत्‌ । 
८. भ-शुद्राजापीह सवैश: | 
९. ब~ स्वेवेषु । 
१०. प--श्ठं (1) । 
१९. १ भन्नन्वथा वेदेषु । 


--- ~ 


११६ वास्पीकीय-रमायणम्‌ । 


९९] समानय महाभागं स्वयमेव सुसत्छतम्‌ ॥ *७९॥ 
पूर्वं सांबन्धिकं ह्ञात्वा ततो वाक्यं अ्रवीमिते। [२२ 
२०] तथा काशिपतिं शूरं सततं परियवादिनम ॥८०॥ [२३१ 


षयस्यं राजसिंहस्य तमार्मय यशस्विनम्‌ । [२५ 
२१] तथा केकयराजानं रद्धं परपधामिकम्‌ ॥८१। 

श्वद्यरे राजसिंहस्य तमानय यश्रसिनभ्‌ । ` [२४ 
२२] अद्गेन्वरं तथा लिग्धं खोमपादं सुषत्छृतम्‌ ।८२॥ [२५ 

धुव्रतं देवसङ्का्षं स्वर्यमेनं त्वमानय । [२ 


२१३} प्राच्यां श्च सिन्धुसौवीरान्‌ पुरारी ये च मानवा; ॥८३॥ 
दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्द्रश्च सबानानय मौ चिंरम्‌। [२८ 

२४] अतिलिग्धाश्च येऽन्येऽपि ' 'राजानः परथिवीश्वेराः ॥८४॥ 
तानप्यानय वै क्षिं सानुगान सहबान्धवान्‌ । ५५ [२९ 

२९] वसिष्ठवाक्यं तच्छत्वा धमन्बस्त्रितेह्तदा ।८५॥ 
ष्यादिक्षव पुरुषास्तत्र रा्नामानयने बहून्‌ । [३० 


१. षं अ-~-तवमानय | 
२. क~ नास्ति । 
३. रा--काशपति । 
%. ढ- तथा मानय । 
५. अ प~--सपुत्रं व्वमिहानय । भ~ सुमन श्वभिहानव | 
६. छ--स्वसल्कृत । 
७. प--स्वयमेव । 
८. प - सुरा्ठावन्स्यमागधाच्‌ । 
९. प--सुत्रत । 
१०. प--पे चान्ये | 
११. छ--एथिवीपते । 
१२. ज प भ सह बाग्धवेः | 
१३. प~ ज्ुमहुकामाव शओोर्सुकः । 


बालकाण्डम्‌ ९।९२॥ ११९ 
२६] स्वयमेव च धमांत्मा परययौ राजश्ञासनात्‌ ॥' ८६॥ 


घुमन्तरः प्रयतो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः । [३१ 
२७] ततः कर्मान्तिकाः स्वे वसिष्ठाय महात्मने ॥८७॥ 
सर्वे निवेदैयन्ि स्म यद्विधानुपकरिपितान्‌ । [३२ 


२८] ततः भीतो द्विजश्रष्स्तान. सोन पुनरब्रवीत्‌ ॥८८॥ [३३ 
मवद्धिनं यथा यङ्ग परिषास्येतं किथन । 
२९] नावह्गया प्रदातव्यं किथिदुं वा केनचित्‌ कचित्‌ ॥८९॥ 


अवक्षया हि यदत्तं तदावुंदोषिमावहेत्‌ । [३४ 
३०] ततः कैथिदहोरत्रैरूपायातां महीत्षितः ॥९०॥ ` 

रत्नान्यादाय घुबदु राज्ञो दश्षरथस्य चं । [३५ 
११] ततो वसिष्ठः पुप्रीतो राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥९१॥ 

उपायांता नरव्यांध राजानस्तव शासनात्‌ । [३९ 


३२] मरयाऽभिसंत्छृताः सर्वे यथावत्‌ पनितार ते ' ` ॥९२॥ 


१, प-नास्वि । 

२. प~सवौन्‌ । 

३. ज~ निवेद्यते । 

ध. रा ज--यक्ेयाजु° । ब ऊ-याकेया ° । 

५. रा--परहास्येति। ज छ भ--परिहास्यति । 
६. रा-किञित्का । 

७. जतं दाोष० । प~ दातुस्वदो° । 

८. के-- -राजरूपायातां । ब~ श्ेरूपयाता । 
९. गाज ङ म~ सुबहून्‌ । प-बहवो। 


१०. ज प भ--ह। 
१९. प---डपयावा । भ--डपायातास्तु । 


१२. अ~ ते सय । उ्रपा्ेऽपरदस्वेन । 
१३. प- मयापि सत्ता । मयाभिपूजिता । 
१९. भ~ घक्कसान्च । 

१५. रा--वे । 


7 । 


१२० वार्पीकीय-रामायणम्‌ । 
यथावव्‌ संभृतं सर्वं पुरुषैः स्वैः समाहितः । 
३३] संमते च भवेदधृष्टो यहे संभारसंश्ते ॥ ६३॥ 
सर्वैामेरूपहतरुपपन्नं समन्ततः । 
३४] क्रियतां वचनान्मदय मृष्यभृङ्गस्य चैव हि ॥६४॥ 
द्युमे दिवसनैक्षतरे निर्यातुं जगतीपतिः । 
ततो वसिष्ठभमुखाः सवे एव द्विनातयः। ` 
३५] अश्वमेध पुरस्कृत्य यथाकमारभंस्तदा ।।*९५॥ 


इत्यै रामायणे बास्मीष्धीये बाङूकाण्डे 
यजशारंमो नाम नवमः सैः । 


१. प--सुसमादितैः । 

२. के--भवेद्टो । 

३. प~--सुमन्न्रथावहष्टो बश्शसंभारसंश्वः । 

४. ज~ सवंकाज्ञरुप ° । प-सवंकामिरुपतेरुपपश्नः । 


५. प~ वच्वन न्याय्यर्ल्य ° | 


[३७ 
[प 
[३८ 


(४० 


(४२ 


६. रा-दिवसि नक्षत्रे । ज-~नद्त्रदिवसे । प~ दिने श्च नचुनने । 


७. प~ निर्यातुं एथि [-बी ! ] पतिः । 
८. प--कष्यश्वङग पुरस्कृत्य यञ्चकमोर स्तदा । 
अङ्वाटगताः सथ्य यथान्ञाखं यथाविधि 


[ वै=१३] [ दशमः समैः] [ दा=१४ 1 


अय संवत्सर पूर प्रापे तस्मस्तुरङ्मे ।' 
१] सरय्वा उत्तरे कूले रौघ्नो यैननोऽभ्यवत॑त ॥९॥ 
ऋष्यमृङ्ग पुरस्कृत्य कमे चक्रद्विनपर्माः । 
२] अन्वमेषे पहायत्रे राद्गस्तस्य महात्मनः ॥२॥ 
पूर] कैम कुवेन्तिं विधिवद्‌ यङ्ञाङ्गविधिपार्गाः। 
फ] यथाविधि यथान्यायं परिकामन्तिं शाल्नतः ॥३॥ 
उरे] प्रषैग्यं शासतः इत्वं तथैवोपसदं द्विजाः । 
प] चक्खश्च विधिवत्‌ सर्वं तथेवोद्रास्य कमं ते ॥४॥ 
४] अभिष्य ततो हृष्टाः सर्व चक्कयैथाविषि । 
उ४] सवनोनि यथान्यायं सोपसोमपसततभाँः ॥५॥'२ 
१, प--भय प्रदुकिणं कृस्या भूर्म प्राते तुरङ्गमे । 
अथं सवस्सरे पूयं प्राते तस्मिस्तुरङ्गमे ॥ 
२. छ--तीरे । 
३. भ-~-यच्ो राश्षोऽभ्य ° । 
४. प--र्दिजोलमाः । 


५. क-म कुव॑त । रा-कमीकु्ैन्त । ब-कर्माकुबैनतु । 


६. ब-~यक्चाथां विधिपारगाः । 

७, ब--पयेक्रामन्त । 

८, प~-परवम्यान्‌ । 

९, भ~-कषाज्तश्रक्स्‌ | 
१०. प~-भभिषुष्य । 

११. ब~ सस्नागाबि । 

१२. छ-यशान्याय्यं । 

१३. ज्ञ प भ-~-सोमे सोमप ० । 
१४. प~--तः परमचिकः शाडः-~ 


[१ 
[२ 
[३ 
[ड 


[५ 


यिप 


१२२ बाद्मीकीय-रामायणम्‌ । 


नानाहूतममूत्‌ तत्र सस्मितं वापि किशन । 
५] शक्यते ब्रह्मवत्‌ सर्वं क्रमयुक्तं च क्रिरे ॥६॥ ` [१० 


प्रायश्िस्तबिधानानि चक्रश्चानवशेषतः । 
सवनानि च सवोणि यथाकाक्घं प्रचक्रिरे ॥ 
नासीदसत्कृतं तेषां स्खङित वापि किञ्चन । 
परेश शवधानेन ते ऋतुं च प्रचक्रिरे ॥ 
न तेष्वहस्सु कृपणः क्षुधितो बापि इश्यते । 
तिर्धद्वपि कुतोऽन्येषु भूतेषु परिकर्षितः ॥ 
कोटिशो बाह्यास्तत्र सथा शतसहस्रशः । 
तस्मिन्‌ यशसुपाड्च्ा नानादेशभिवेशिनः ॥ 
ब्राहमणानां सहस्रानि तच तानि महामखे | 
पुथग्बु सुजिरेऽज्ञानि स्वादूनि िविधानि च ॥ 
रुक्जपान्रीष्वनेकासु दाजतीषु सथेव च । 
दविजालयोऽन्नपानानि तच्रामुम्त चासङत ॥ 

१. ग ज ट-नानाहूलाम ० । प-नबायुक्म ! 

२. कै रा-सम्मितं । छऊ-सदितां । प-समितं । 

३. कै प भ~-बापि। 

छ. भ्क्रिरे । 

५. कौ पुस्तकस्थोल्तरपाश्चं ऽतः परमपरस्तेन बिन्यस्लोऽथिको वङ्ग 

सम्मतः पाठः- 

भ तेष्वहःसु कृपणः श्चुष्छामो वाष्यदक्यत । 
ति्यदवपि कतोऽभ्येषु भूतेषु परितपितः ॥ 
कोटिशो बाह्यास्तत्र तथा शतसहस्रशः । 
तस्मिन्‌ यज्के छु ये शला नानादेशनेवासिनः ॥ 
नाविद्वान्‌ ब्राह्मणस्तन्र नादातानुषरोपि बा । 
नामाहिताभिनयञ्वा नाव्रती पतितो न च| 
जाह्यख्ानां सहन्ाणि शतानि ख महामखे | 
पूथग्वुभुजिरेऽद्नानि स्वादूनि विविधाणि च | 
रक्मपान्रीष्वमेकासु राजतीषु च सर्वशः | 
दविजालयोऽश्नषानानि लम्रायुंत स्कृताः ॥ 


बालकाण्डम्‌ १०। १३॥ १२४ 


पूर] न तेष्वहःपु ब्राह्मण्यं शुभितं हश्यते कचित्‌ । 
पृ८] नाविद्रान्‌ ब्राह्मणः कश्चिद्‌ दृश्यंते तत्र वै तदां ।॥७॥ [११ 
अनाथा सुते नित्यं नायवन्तश्च भुञ्जते । 
११] तापसा युञ्जते चौपि युञ्जते श्रमणा अपि॥८॥ [१२ 
अनाथानां तथा स्लीणां बालदद्धस्य चेव हि । 
१२] बुभुक्षितानां दीनानां सुतृभिरुपरुभ्यते ॥९॥ [१३ 
पू१३] दीयतां दीयतापन्न वासांसि षिविधानि च। 
प्र] यथोचितसमार्यानैः कं चक्रुरतन्दरिताः ॥१०॥ [१४ 
अन्नपानं च सुबह हश्यते पवतोपमम्‌ ।` 
१४] दिवसे दिवसे तत्र मक्षन्तु विधिवत्तदा ॥११॥ [१५ 
अन्नं हि रसवव स्वादु पषेसन्ति द्विजर्षभाः ।` 
१५] अहो स्म तृप्ता भदरं व इति स्म श्रुयते भश ।॥१२॥` [१७ 
अलङ्ताश्च राजानो ब्राह्मणान्‌ पयसेवयन्‌ ।' 
१६] सुभीतमनसः सर्वे सुम्रष्टमणिकुण्डलाः ॥१३॥ [१८ 
१. प--छभित । 
२. प--मागतोन्युगतस्वथा । 
३. प--चैव । 
४. प~--खारणा । 
९५. भ--दिषसे तत्र भच्न्तु विधिवद्‌ विधिवत्तदा । 
दिव से दिषसे से व्यजनानां चयस्तथा ॥ 
छं-- नास्ति । 
६. प--भषहो स्वादु प्रभूत च विधि्नश्नमीदशम्‌ । 
७. प~--शसंसुरिति तै द्विजाः । 
८. छ-~--नास्ति ! प-पुस्तके ऽत आदभ्य २८ शकछोकान्तः पाडः ४१ 
श्ोकात्थर रिष्पण्यां व्ह्टम्यः । 
९. अ पयंकेशयन्‌ । 


१०. प~--राजनोऽभ्यागतास्तत्र स्वयमेव स्वककृताः । 





९२४ वार्मीकीय-रामायखय्‌ । 
कमान्तरे तै समापने हेतुबादान्‌ बहस्तदा । 
१७] प्राहुः सुवाग्मिनो वीराः परस्परजिगीषवः ॥ १४॥ [१९ 
दिवसे दिवसे चक्रः संस्तरे कर्षटे द्विजाः। 
२०] सवै कमं यथावर्तैद्‌ यथा शास्रेण नोदितम्‌ ॥१५॥ [२० 
पू२१] नाषडङ्गविदत्रासीन्नात्रतो नाबहुश्वुतः । 
प्र] सदस्यास्तत्र पे राज्ञो नावादकुशला द्विजा.॥१६॥ [२१ 
प्रापने युपोच्छये तस्मिन्‌ षड्‌ बे्वाः खादिरास्तथ। । 
२२] तथा प्णमयाश्रैव षडन्ये बिस्वसंमताः ॥१७॥ [२२ 
शछेष्मातकमर्याश्चान्ये पृतिदारुमयास्तथौ । 
२३] द्वावास्तां तत्र विहितौ बाहूभ्यामुपरिग्रहौ ॥१८॥ '‡ [२३ 
विन्यस्ता पिषिवव्‌ सर्वे शिल्पिभिः घुङृता इटा; 


१. ज~च । 
२. भ--श्षीराः। 
३. कै-- अतः परमपरहस्तेन विन्यस्त: वङ्गशाखासम्मतोऽधिकः पाटः-- 


ऋष्य अङ्गादयो मत्रेः शिश्चाश्चरसमन्विते 
आह्यांखक्रिरे तश्र शक्रादिषिबुणोत्तमान्‌ | 
सर्पिभिभपुरैः खिग्धमेम्त्राह्वानिथथाहंतः । 
होतारो जुहियामासुद्ेविभोगेर्दिबोकसः । 


©. (~ अ-~--कुश्रा । 
५. ज~ यथक | 


६. अ--चेशख्षा । ` ऊ-वेला । 

७, ठ--स्वणमया० । 

८. भ---तथाम्ये | 

९. कौ--ेष्मातकमथामोति । रा-शेष्मांतकमथान्येपि । 

ज--देष्मांतकमयाश्चान्ये । भ-देष्मांतकयश्चाम्यः । 

१०, ज--प्रतिदारूम ° । भ-° स्मयस्तथा, 

१९. कै-- भतः परसुत्तरपाऽपरहस्तविम्यस्तोऽधिकः पाटः- 
यामोष््ायपरिग्ाहो यूपान्यः सरवेकांचनः । 
यक्ते समभवतसन्र शोभाथसुपकश्पितः ॥ 

१२. र-द्विगः। 


बालकाण्डम्‌ ९० । २४ ॥ ९२९ 
२५] अष्टाश्रयः सवे एवं शवष्ष्णरूपसमन्विताः ॥१९॥ [२६ 
आच्छादितास्ते वासोभिः कुलेः शिलिवैकर्मेणि । [२७्‌ 
२६] स॑ चेत्यो राजसिंहस्य सशिवः कुक्षले्िजेः ॥२०॥ 


उ२८] गरुडो सक्मपक्षो वे जिगुणोऽषटादश्नासमकः । [२९ 
नियुक्तास्तत्र प्चवस्तास्ता उदिश्य देवताः ॥२१॥ [३० 
२९] जखेचराः स्थर्खचराः अन्तरिक्षचरास्तथा । [३१य्‌ 
पतङ्घाः पक्षिणश्चैव तथा वनचराश्च ये ॥२२॥ [३०३ 
३०] ऋषभाः सर एषते नियुक्ताः शाद्धतस्तथा । [३१३ 
उ३ १] पशूनां त्रितं सीद युपेु नियतं तदा ॥२३॥ 
प्र] सः यज्ञो वेटेते तत्र राज्ञो दश्चरथस्य हे । [३२ 
उ३२] कौसस्थौ त हयं तत्र परिचायं समन्ततः ॥२५॥ 
विषाणे विेसारेनं जिभिः परमया मुदा । [३३ 


-~------~-~------- (थ ~~~ ~ ----- ~ 
~ [१ = 


१, ज--भष्टापदाः । के-भरष्टास्वाभ ० । इति केनचिस्सशो धितः पाठः । 
२. क--एयेते । इति शोधितः पाठः । 
३. ज--शिस्पकमंणि । 
४. ज--सुवेो । 
^. रा छ-तचितेः । 
६. रा--पच्मपशो । 
७. ज ठ भ--ण्गो दादशास्मकः । 
८. ठक~-सृहचरा। 
९. ब ठ त्रिशत । 
१०. ऊ--° सीदपेषु । 
१९. ज भ--वङथे । के पुस्तके च धषते इति पाटस्थाने संशोध्य वृषे 
इति पाडः तः । 


१४. के रा--बिवसानेमं । ज- | भ-विचशशासैनं । 


१२६ वास्मीकीय-रामामयणम्‌ । 
प] पतत्रिणा तदा सार्घं तदाभूटे समाविशत्‌ ॥२५॥ 


पु२७] अवसद्रननीमेकां कोसस्या धमंकांक्षया। [३४ 
प] होताऽध्वधरुस्तथोद्राता सग्रहं समयो यथां ॥२६॥ 
प] महिष्यः परिचर्या च तामवापुस्तथौँऽपराः । [३५ 
उ३५] सत्रिणस्तस्थ तु वपायुंदत्य नियतेन्द्रियम्‌ ॥२७॥ 
पु२६] ऋतिजश्च सुमंपर्नोः श्रपर्याक्रिरे वर्पोम्‌ । [३६ 


उ३७] हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सवांणि ते द्विजाः ॥२८५॥ 
पु३८] अघ्रौ भासयन्ति विधिवत समस्तं वे दयं तदा ।'` [३८ 
प्र] परक्श्ाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते सवं; ॥२९॥ 


अश्वमेधस्य चेकस्य वैतसः सु इष्यते । | [३९ 
पप] श्यशोऽश्वमेधः संख्यातः करयसूतषु वै द्विनै^॥२०॥ 
चतुर्थो यस््वईस्तस्य भथमे परिकरिपतम्‌ । [8० 


----- ~~~ -----=-----~---~--- ~~ 
ष, 1 


१. कै--"गुदमूल्ञे' हस्यपरहस्तेन शोधितः पाटः । 
छ~--तदामूलो । भ-तत्र मुज्ञ । 
२. रा लट--मम यो यथा । भ-समयोचित । 
३. ज- °पुस्तथापरा । 
%्. ज छ मत्रिणस्त० । 
५ ल--वुद्धित्यजते । रा ज ब~ ` "बुधस्य 
8. ज--°ग्द्रियां । भ-नियतेन्दियाः । 
७. ज- सुसस्पशोः । 
८. क~ नुपर्याच० । रा--खपर्याच ० । ज-भमयांच° । 
९. ज--कृषां । 
१०. प~-जहिविरे सम्यङ्‌ । 
११. प~--गतः परमधथिकः पाठः- 
आगत्य देवताः सवो जगृहु भांगमीभ्सितं 
१२. प~-हविः । भ- श्वः । 
१३. प~-मश । भ-मग । 
१४. ज-स्तुहस्वस्य । 


बालकाण्डम्‌ १० । २५ ॥ १२७ 


प] उक्ष्णो द्वितीय संख्यातमात्रिरनं तथोत्तरम्‌ ॥११॥ [४० 
विचारास्तन्न बहवो विहिताः श्ाख्लदशेनात्‌ । 8१ 
प] ज्योतिनौमार्यंषी चैव अतिरात्रौ विनि्ितौ ॥२२॥ 
प्त] अभिनजिद्विश्वनिचैव अप्तोयीमो महाव्रतः ।* [४२ 
उ३९] प्राचीमध्वर्यवे राजा दिन्नं स्फीतां ददौ तदा ॥*३३॥ 


दक्षिणां ब्रहणे होत्रे परतीचीपददादिश्म्‌ ।' [७३ 
४०] उद्रात्रे च तथोदीचीं दक्षिणेषा विनिर्थिता ॥२४॥ 
प४१] अश्वमेधे महायज्ञे पुराकल्पे स्वययुवा । ` ` [४४ 


प] क्रत संस्थाप्यं तु तदा न्यायतः पुरषषेभः ॥२३५॥ 
 श्ुसिगभ्यः परददौ राजा धरां तां कतुवधनः। [४५ 


१. ज-तक्ष्णो । ब ठ-खका । प-उको । भ-उक्थो । 
२.कैराज ब ङ--द्वितीयः। रा-दवितीयाः। 
३. ल~ णतं खहरान्र त० । प भ-०मतिरान्रमथोष्तरं । 
७. ब छ प-ज्योति्रामायुषी । भ-ञ्यति्गबायुषी । 
९५. कौ -प्राह्लो वामो। जब छ-प्राक्षोयोमो । 
प भ--आ्षोयोमो । 
६. रा ज~ महाव्रताः । 
७, प --अ्रतः परमधिकः षाठः- 
ततो राजा यथान्यायं दकिणां ष्यदुधत्तदा । 
८. प~ प्रां होत्रे ददो स्फीतां दिशं बहुबार्जिताम्‌ । 
९.राज व ल~ ब्राह्मणे ( हस्यपपाठः )। 
१०. प- अध्वर्यवे प्रतीचीं च दक्षिणं [1 ] बरह्मणे तथा । 
११. भ-~-तसोदी्ीं । 
१२. प~-भतः पदमधिकः पाठः-- 
समग्रा पराथेवी दता चातुरहोत्रस्य दि । 
१३. प~-माप्य । 
१४. षे राज ब शवभा;। 


१२८ बारमीकीय-रामायणम्‌ 
ष] ऋत्विजोऽथाब्रुवन्‌ सर्वे राजानं गतकटमषम्‌ ॥३६॥ 
मवानेव मीं स्फीतामेकः श्रासिंतुमरति । [४७ 
प] विपाप्मा भव राजेन्द्र अस्माकं पुष्टिमावदं ॥३७॥ [प 
न भूम्या कायंमरस्मोकमक्षक्ताः पाखने वयम्‌ । 
प] रताः स्वाध्यायकरणे षयं नित्यं हि भूमिप ॥२८॥ 








निष्टरृतिं स्वं नरश्रेष्ठ द्यस्मभ्यं दातुमरई॑सि ।' [४८ 
ए] गवां श्च्तसहस्राणि दश्च तेभ्यो ददो नृपः ॥३६॥ [५० 
 दक्षकीटीः सुबणंस्यं रजतस्य चतुगेणम्‌ । [४१ 

१. प-त्विजस्तेऽग" । नि 

९. रा-श्ातितुमहेसि । 

३. प भ--तुशटिमावह । 


४. भ-~--कायमस्माकं न शक्ताः । 

५. ज ठ म-भस्मम्य । 

६. प--श्रस्याश्चनिः कृतिः राजश्नस्मभ्यं दातुमसि । 
तेषां त्वा वश्वस्तथ्यं राजा बे राष्टवथेनः । 

७. कै राज ल-कोरि। 

८. ज-सहजस्य । 

९. प--पुस्तके श्रयोदशश्छोकात्परः पाठो त्रव्थं ्रहटम्यः-- 
ग्त्यवव्‌ प्रणतो यज्ते ब्राद्यणान्‌ परिषेषयन्‌ । 
सुप्रीतमनसः सर्वे प्रश्ष्टमणिकुण्डकाः ॥ 
सदया वाभि[ नो वीराः; परस्परजिगीषिवः । 
ऋष्यशङ्गादयो मन्त्रैः रिश्चाखरसमम्वितेः ॥ 
आह्वयां चक्रिरे तत्र शक्रादीन्‌ विबुध्योपमान्‌ । 
ध्ययिभिम पुरैः स्निग्धेमैन्त्राह्वानेयथाहैतः ॥ 
होतारो जुहवामासुैविभांगं दिवोकसां । 
दिवसे दिवसे चकः सस्कारङुशद्छा हिजाः ॥ 
सर्वं कम यथावस्द्यथा शाखखेण चोदितम्‌ । 
नाखङंगविदत्रासीस्सदस्यो नाबहुश्रतः ॥ 


बालकाण्डम्‌ ९० । ४० ॥ १२९ 


४२] ऋचखिजस्ते ततः सर्वे आददः सहिताः बसु ॥४०॥ 
४४] ऋष्यभूङ्गाय महते वसिष्ठाय च धीमते । ` [५२ 
१. कै रा ब~ भाववुमहिताः | म 


[ , # 


क ~~ 


न सूश्च कल्याङुशखा नवाङ्शद्खस्तथा । 
उण््िताश्चामवन्‌ युपाः षड्‌ बेरवा: सादिराश्च षट्‌ | 
तावन्त एव पालाशास्तथेवोदुम्बराः पृथक्‌ । 
ऋष्मांतकमयनश्चेको देवदार्मयस्वथा ॥ 

दाबास्तां तच्र निहितो बाहुभ्यामपरिग्रहं । 
महोच्छायवपरीणाहो युपोन्यः काचनस्तथा ॥ 

यज्ञे सममवन्तन्र शो भाथंसुपकास्पितः । 

विन्यस्ता बिथिवव्‌ सवे शिदि्पाभः सुकृता दडाः ॥ 
ब्र्टाश्रयाः सवै एव शक्णरूपसमग्विताः । 
आच्छादितास्ते वासोभिः कुणः शिष्पिक्मशि ॥ 
विततश्चाभवच्चेत्यो ब्राह्मशेयंश्चकमेणि । 
महायूपोच्छयस्तेऽस्तु स्वतः समरकृतेः ॥ 

रराज सुग्धश यज्ञः कल्पकृदरि बोच्छृतैः । 
विविधाश्चरामवन्‌ घोषा ब्राह्मरोय॑श्कमंभिः ॥ 
अ्रभ्निवक्रः कृतश्चापि गरुडः कांष्वनेष्टकः । 
नियुकस्तत्र पशवस्तास्ता उदिश्य देवताः ॥ 
जक्ेचराः स्थरु्चरा शतारड्वराश्च ये । 

ऋषभाः सबै एवैते नियुक्छाः शाख्रतस्तथा ॥ 
नानासत्वार्षमान्नेव हयमेधे महाक्रतो । 
नानासरीरपाश्चिव मानोषध्यश्च कल्पिताः ॥ 

पद्यूनां त्रिशतं ासीद्यपेषु नियतं तदा । 

अश्ररले चावथये प्रोषिते विश्वदोषेकं ॥ 

स यशो वृधे तश्र राक्षो वशरथस्तथा | 

कोष्चल्या त इयं तश्र परिगम्य प्रदाङिणम्‌ । 
सथ्यगस्यद्चयां चके गन्धमाल्यविभूषयः ॥ 
अध्वयुसहिता चेन समारभ्य शुचिस्मिता । 

श्जर्नीं व्युपोष्कां कौशल्या पुत्रकाम्यया ॥ 


११० बाल्मीकीय-रापायणम्‌ । 

पि] ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रतिभागं द्िजोसमाः ।॥४१॥ [५ दय्‌ 
दीनान्धङृपणानां च शृद्धानां च करिणाम्‌ । 

ए] खीणां हतप्रवीराणां श्दधानां बाख्पुभ्रिणाम्‌ ॥४२॥ [र 
वयाभिकषितगात्राणां गुं चाभियाचतामू । 

फ] यियकणां दरिद्राणां परराषएटनिबासिनाम्‌ ॥४३॥ (ष 
प्रीतमनसः सर्वे पत्यचुमुदितास्तदा । [५३३ 

६] ततस्तु सकगोकेभ्यो हिरण्यस्य समुद्यताम ।।'५४।। 


१. प भ--प्रिभाग। 


२. व~ बिककानां । 

३ रा-बणपुच्रणां । ठ बाङिपुत्रिशां। 

४. रा ज-खाभियाजतां | प --लाभिजाषकर, 
५. ज --यथक्षुग। । 


६. प - सष मुदितस्तदा । भ--पदुभुकितास्सदा । 


५, व भ-समुद्त। प-समुद्यता। 


तमश्चमुपातष्न्त्याः कारल्पायास्ततो हिजाः । 
कष्यन्छङ्द्यः प्राता: प्रायुऽजन्त तदुाशिषः॥ 
"पस्य बिधिषसय्र परिवाय समन्ततः । 
विारार्बिकक्ञातेन पत्राभि; परमया सुदा ॥। 
पतत्रिणा तदा साध तवामुत सम्रािशन्‌ | 
प्मषसवज्नामेकां कौशल्या चर्मकाशय । 
होताष्वयुस्तथोलाला मग्रबत्समयोञ्यान्‌ ॥ 
म्भ्य: वरिशथ्या च तामवायुस्तथा पराम्‌ | 
धज्निणस्तस्य वचसा बपासुदस्य मियतेन्द्ियाः ॥ 
कत्विदमश्रा्धतामप्ना जुहावाहवन्‌ सुराम्‌ । 
भूमं तस्थ मुपो अनि जित्रन्तिस्म वरख्िवः || 
वथाकाल् वथान्यावमवावतेत स कतुः । 


हवस्य वानि ांगाणि शानि स्रि वै दविजाः ॥ 


बालकाण्ड १०। ४९॥ १३९ 
कोटीेतं घुवयंस्य कुलस्योद्धाबनं छभम्‌ । [५४ 
7२] ततः भ्रीतमना राजा पराप्य यत्नमनुलमम्‌ ॥४५॥ ` 
स्वग्यं पाप्मापहं चेव दुष्मापं सवपा्थिवैः । [५८ 
ततोऽग्रबीदश्यमृद्धं राजा दक्ञरथस्तदा ॥४६॥ 
४६] पुत्रानिच्छाम्यहं विप्र कुलस्योहभाबनान्‌ भान्‌ । (५९ 
१७७] तथेति च स राजानमुवाच द्िजघसमः ॥४७॥ 
भविष्यन्ति घता राजेश्वत्वारस्ते कुलोद्रहाः । [६० 
7६] रोक्पालोपमा वीराः परद पविनौशनाः ॥४८॥ [६ 
ऋष्यमृङ्गस्तु मेधाव्री राजान पुनरव्रवीत्‌। [१५.१ 
१५.१.]§ट करोषि पुत्रीयां मवतः पुत्रकारणर्म्‌ ॥*४९॥ [रपृ 
पर] ततः प्रचक्रे तौपिष्टिप्षिपुत्रैः समरदधये। 
१. प१--कोर्टीः श्त ० । 
2. प--कुशन्ञेभ्ये। दद्‌। नृपः | 
३, प- भतः परमधिकः पाढडः-- 
दक्षिणां च प्रगृह्याथ सुप्रीतममसो द्विजाः । 
ततश्च पानकाः स्यं ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 
उचुदेशरथं तग्र काम ध्यायेति व तदा । 
तानमवीद्‌ द्रष्टुमना राजा दशरथो द्विजान्‌ ॥ 
दष्डामि चतुरः पुत्रानुदारान्‌ स््यातदिक्रमान्‌ | 
तथेति चव राजानं तमूचुत्रह्मवादिनः। 
यथामिस्वितान्‌ पुत्रामखिरास्वम बार्स्यसि ॥ 
इत्या शाभायणे भ्मादिकाशटे त्रयोदशः सगः | 
उशुदैशरथ ज्र काम प्राप्युहि पार्थेव ॥ 
४. मअ-- ° थस्ततः । । 
५. अ--वरदक्कि ० | 
६, कै अ--इत्रकारणे । 
७. पहि त्वां करिष्यामि इुज्रीयां एुत्रकारने । 
४, ज~ तामि इद्दिपुजः । भ~ ° हिद्षिः एु्रललङदवे । 
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१३२ वाल्पीकीय-रामायणप्‌ । 
8] दी्तेऽनाबजुहोद्श्यं विधिष्ेने कमणा ॥५०॥ 
ततो देवाः सगन्धवाः पिद्धाश्च विभिः सह । 
2] मागपरतिप्रहार्थ दै पूवेमेद समागताः ॥५१॥ 
पद] अन्वमेषे पहायहे राहस्तेस्य पहात्मनः। 
पृथ] बद्या सुरेश्वरः स्थाणुस्तथा नारायणः पभुः ॥५२॥ 
आजगाम पहायहे राज्ञो दक्षरथस्य तत॑ \* 
३] देवांस्तानागतान सबौनव्रवीदहिनसलमः ॥॥५३॥ 
प्रसादः क्रियतां रान्नः पसबार्थं हि देवताः । 
प्त] राजाऽयं धार्मिकः शुरः कृतविर्धं; परन्तपः ॥५४॥। 
पराप्तवानन्वमेध च शद्धात्मा गतकल्मषः ।* 
४३] युर तप्यते चैव दीथेकाले महाद्युतिः ॥५५ी 


?. छ~-बिधिमृहेन । 
२ प~ सुगंषनाः। 
३, क~ °प्रतिप्रा्थे । 
४. प--ते। 
५. ठ राशो दश्षरथस्य तत्‌ । 
६. प-ष। भ-ते। 
#, ठ-- नास्ति । प~-चरतः परमधिकः पाठः- 
तथब लोकपा [1 ]अ देवतानां च माता: | 
यज्षास्तथेव स्वं च ददाश साहितास्वथा | 
दन्ज भगवान्‌ साङ्ाम्मस्त्रखदतः परभुः । 
८. रा - कृतविद्यः । प-हृतविङ्धः | 
९. प-- भतः पदमचिकः बाटैः- 
इटं च पुश्रकामोऽन्या पुनः कतु सद्यु्तः | 
तवस्य पुश्रकामस्य प्रसादं कतुंमहंथः | 
भाभेयाचे स वः सर्थानस्दार्येऽं हृता जलिः । 
१०. प~पृत्रर्ये 1 


[४ 
[४ 


[ष 


[प 


[षष 


बालकाण्डम्‌ १० । ६२ ॥ 
प] प्रयच्छत धरुतानस्मे चतुरः कुलव्धनान्‌ । 
तं तथेत्यत्नवन देवा द्विजमुख्य कृताञ्जलि ॥५६॥ 
१०} भवान्‌ मान्यश्च पृज्यश्च राजा चायं विशेषतः । 
१११] रप्स्यसे च परं कापे पुभरार्थ द्विजसलम ॥*५७॥ 
पप] इष्टि विधिवत्‌ पराप्ता राज्ञा दश्षरयेन वै । 
११] तथा तुका देवास्तु सवे एव प्रहाद्यतिम्‌ ।५८॥ 
पु१२] अद्धव्॑टोककतारं ब्रह्माणं वचनं यमभ । 
उ १३] भगवस्त्वत्पसादेन रावणो नाम रप्तिसिः ॥५०॥ 
सर्वान नो बाधते वीयद बाधितुं ते न शक्नुमः। 
१४] त्वया तस्यं वरो दसः प्रीतेन भगवन्पुरा ॥'६०॥ 
उ १५] मानयन्तश्च खद्रार्यं तस्यं सवे क्षमापदे । 
प१४] उदे्जयति लोकांवरीनुच्छ्ितान्‌ दष्ट दूतिः ॥६१॥ 
प] क्षक्रं सुरगणे च स दीपयितुपिच्छति । 
उश] ऋषीन सयक्षगन्धर्वानघुरान्‌ ब्राह्मणांस्तथा ॥६२॥ 


१. के रा ज-शष्डारः। 
२. प~-्प्स्यते परम कममेतदिष्टया नराभिपः। 
३. प~-स्युक्टवाभ्तर्हिता देवास्तत्र शकपुरोगभाः । 
ध टु विधिवत्टयातं क्रिवमान महर्षिणा ॥ 
श, छ भ~ मदत । 
५. प~-डपेत्य शोककतंरे ब्रह्माशचे ववम महत्‌ । 
उरुः प्राभ्जस्लयः खं प्रजादतिमिदं तदा ॥ 
8. कै प~ भरतः परमधिकः पाटः- 
देवदानवयच्ाणामदष्योद्ीति कामतः । 
कौ- -पुस्तकस्वाधः पार््ऽनन्यरमपरहस्तेन दिन्वासः । 
9. को रा ज म--तदाक्यं । प-ते बाकवं । 
८. ष भ--सवे। 
९. रा-उद्ीयति | 
१०. प भ~अ वितुमिण्डति । 


१३३ 
[ष 


[९ 
[प 


[५ 


[७ 
[८ 


१३४ ब्ास्पीकीय-राभायणम्‌ । 
३१५७] अतिक्रामति दुरो शररदानेन मोहितः ।' [९ 
३१८] नलोमिपाली ते द्षटरा सागरोऽपि च पते ॥६३॥` [१०३ 
उत्पन्नं नो भयं तस्पाद्रक्षसो भीमदरशंनार्तं । 
९] बधाय नम्य भगवन्नुपायं वक्तमेहसि ॥६.४।॥ [११ 
प] एवमुक्तः घुर; सर्मत्रमा ध्यात्वा ततोऽब्रवीत्‌ । 
हन्तायं विहिनस्तम्य वधरोपायो दुरात्मनः ॥६५॥ [१२ 
२१] नागगन्धवेयक्षाणां दे्नाऽमुररस्षसाम्‌ । 
अत्रध्योऽप्मीति तेनोक्तं तथेत्युक्तं च तन्मया ॥६६॥ [१३ 
२२] अवरज्नाय तु रप्षम्तान व्याहरन्‌ मानुषाद्‌ वधम्‌ \ 
तेनासौ मानुषवभ्यो मृन्युश्चान्यो न विधते ॥६७॥ [१४ 
२३] तच्छत्वा तु मियं बाश्ये ब्रह्मणा समुदीरितम्‌ 
गन्धर्वपिसमायुक्ताः पहा कषिदेवेताः ॥६८॥ [१५ 


१. प भवः परमधिकः पडः- 
देषार्धयश्गघवान्‌ सुष्ाणरान्‌ मानुषास्तु सः । 
अम्य्ायतः पीडयति वरदामेन दर्पितः ॥ 
न तत्र सूयस्तपसि न मयाहयाति मास्त: | 
नाप्निर्बलति ब तत्र यत्र तिति रावणः ॥ 
२. प~-समुे+प। 
३. प~-भतः पदमधिकः पाटः- 
नष्टो बध्रवणरन्यषर्वा ल्भा तद्वाय॑पाटितः। 


तस्मान्नः पाहि मदन्‌ दावश्य। हकर दशात्‌ | 
४. प~ मामकमेखः । 


५. प--कतुमसि । 

६. अ--बुराष्मनां । 

७. द -रक्षास्ताष्‌ । 

८, प५-- अवक्षाश तु तत्रक्षो गोदाहरत मानुषाद्‌ । 
९. प~-मृत्ूनान्धास्य । 
१०. भ--दास्वमतवम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ १०।७३॥ १३५ 


२४] एतसिपभन्तरे विष्णुं विधिना सत्रं एव ते' । ` [१७ 
प्त] देवता ब्रह्मणा सा तस्थुस्तत्र समाहिताः ॥४९॥ 


अत्रुवेस्ते तदा सर्वे घुराः संपूणमानसाः । [१८ 

भ] खां नियोष््यापहे विष्णो लोकानां क्रर्येतां हितम्‌।।७०।[*९ 
एवमृक्तोऽब्रवीद्‌ विच्णुस्तथति सुरमण्दलम्‌ । 

प] तस्य ते" तद्रयः श्रुत्वा व्यक्तमूचुरिदं सुराः ॥७१॥ [` 
एष राजा दक्षरथो हयमेध दीक्षितः । 

प] धरम्॑ञीखो युणश्छाष्यः सत्यवादी ददव्रतः ॥७२॥ [६ 
अस्य भाया तिदषु दीश्रीकरपीमु धीमतः । 


३०] द्विप्णो पुत्रत्वमागच्छ इताऽऽत्मानं चतुविधम्‌ ॥७३॥ [२१ 

१. १- दिव्णुष्तन्रायं भगवान्‌ स्वयं । 

२. प~--भतः परमधिकः पाटः- 
्रह्मणा मनसा भ्यातस्तद्र्ाबामितच्तिः । 
चय्यरीत्त ततो ब्रह्मा बिष्णु सुरगणः सह ॥ 
मरतानामास्मि रोकानमातिन्नो मधुसूदनः । 
याचामहेऽतसूवामा्ता: शरणं नो भवाय्युत ॥ 
बत ई करबानस्मि विष्णुस्तानब्रवीत्ततः । 

३. रा-खवं निऽ। भ-व्वन्नि। प-सवानि। 

£. क~ क्रियते । 

५. प~ तहश्नं । 


६. प--पुत्राथं दशितः शमी । 
७. प- भवः वरमधिकः ¶ाठः- 


श्रश्वमेयन अशेन देवतानामयुप्रहात्‌ 1 

८. पदी भीकीर्तिषु धमतः । 

९. प--खलुदधः श्वं चेमस्य स्वं प्रादुर्मवितुमहसि । 
स नियुस्तदा देवे: साक्कान्नारावणशः प्रभुः | 
वाजुवाख ततो देवाभिदे ब्वमथेवत्‌ । 
किं मया छन्न कतंष्वं प्रातु तेग धः छुराः ॥ 
करयं कुतो वापि अय युष्माकामिदमदशब्‌ । 


१३६ बात्नीकीय-रापायखम्‌ । 


त्वं त्र पानुषो भुत्वा प्रदं शोककण्टकम्‌ । 

„] अबध्यं दैवेतैषिष्णो समरे जहि रावणम ॥७४।॥ [२२ 
स हि देव्िगन्धवान सिद्धानचरुरमहोरगान । 

भ] राक्षसो रा्रणो नाम वीर्योत्सेकेन बाधते ॥७५।॥ [२२ 


इति तस्य वचः भत्वा बिष्णोरूखुरिदं सुराः ॥ 
राक्षसाश्नो भयं चिष्लछो रादखान्नोकरावणात्‌ । 
मानर्वी तनुमास्थाय समुतु स्वमहंति ।। 
र्वो हि नाम्यस्तं पापे चक्तो हेत्‌ दिवोकसाम्‌ । 
स दीष तक्तवान्‌ कालं तपोऽध्युप्रमारेदम ॥ 
नमय परित्टो ऽस्य बभूव परपितामहः । 
सक़ास्मर प्रददा नुष्टो बरटो भगवाम्‌ पुरा ^... 
श्र भयं सवेभूनेभ्यो वञ्जयिष्वा तु मानुषा । 
ततो दुलदरस्यवे तम्य नान्यच्र मानुषान्‌ ॥ 
वधादरयमसश्चैन गत्वा मानुषतां जहि। 

म्म हि वकर्यगधवास्तपः सिद्धांश्च मानुषान्‌ | 
बरदानमदोन्मन्ो वाधते रास्साधमः। 

यज्ञहा गह्महा चेव ब्रह्मटिर्‌ पुश्वादकः । 
श्रवध्या वरदानेन रावशो खोककष्टकः || 
सनाक्रम्ता नृपतयः सरथाः [ सह ] कुंजराः । 
हता विपरवुताश्ान्वाः प्राद्र दिशो दृश ॥ 
भक्षिता ऋपयश्यैव तथवाच्सरसां गणः | 

प्तः खप्त सदा ज्ञोकान्‌ ऋनि स बाधते ॥ 
तेन तप्तं सवस्तीषं दीधेकादङ्लमरिदम । 

येन तुशोभवद्‌ ब्रह्मा रोकङृह्लोकपूजितः । 

स तुष्टः परद्दो लस्मे दाङ्लाय इवध्यतां | 
अदकाताः सुरास्तेन वरदानेन मानदाः ॥ 
तस्मास्य बधो दष्टो भाबुरेभ्डः परतप । 


१. ऋ देषतेद्‌ । अ- देवते । 


बालकाण्डम्‌ १०।७६ ॥ १३७ 
तमुरबणं रावणमुग्रमाहवे 
पद्ध दपं भरिदशेश्वरद्विषम्‌ । 
तै' रार्बंणं देवगणस्य कण्टकं | 
३ पराक्रमादृद्धंरनां मवानिति ॥७६॥ [२ 


दस्याचं रामाबग्ये* बाककीण्डे राबणवबधोपायो 
नाम दशमः सगैः। 


१. प~-रावचमु्रतयस । 


२. प~ दिङदधवुष्प । 

३. ग-त्रिदशेश्वरद्िषाम्‌। 

४. प--किरादयं । 

५. ज~ बुधग ° | ट~--बुडधगण० । 


प-सैवपस्वि° । अ~ बिङ्धगणस्य । 
६. प~ मनुष्य[ता)]मेस्य निहंतुमहं पि । 
७. म~-रामावस्ये बाल्मीङिरिरखिते | 
८ अ~ भाविकाण्डे । 
९. प~--चतुर्वशः । 


[व= १४, १५, १६] [एकाददः मगः] [दा=१६,१८] 
स नियुक्तः मरः संबरविप्णुनागयणस्तथा । 

१५] उपगम्य परान्‌ सर्वान्‌ शणं वचनमब्रवीत्‌ ॥\॥' [१ 
क उपायो वधे तस्य राप्तसापिपतेः सुराः । 


३२] यदहं तं समास्थाय निहन्पामृषिकण्टकम्‌ ॥२॥ [२ 

१२२] एवमुक्ताः सुराः सर्वे पर्युचु्िच्णुपव्ययम्‌ । 

पु ३.८] मानुषं रूपमास्थाय तद्‌ रक्षो जहि संयुगे ॥२॥ [३ 
तेन त्रं तपस्तीतै चिरकारपरिन्दमं । 


१५] येन तुष्टो ऽभवद ब्रप्मा रोकट़ृद्टोकपृमितः ॥१॥९, [4 
सन्तु प्रददौ तस्म राक्षसाय वरं प्रभुः। ` 
३६] नानादिधेभ्यो भूतेभ्यो ऽभयमन्यत्र मानुषात्‌ ॥५॥ [५ 
६] स पूवं हि वरं प्राप्तो राक्षसाधिपतिः प्रभो । 
१८२] तस्मात्‌ तस्य वधो दृठ मानुषेभ्यः परं तदा ॥६॥ [७ 
इत्येतद्‌ बचनं श्रत्वा सुराणां विष्णुरष्ययः। 


१५.१]पितरं रोचयामास तदा दक्षरथ नृपम्‌ ॥७। [८ 
अजस्य पुग्रो गृपतिस्तस्मिन्‌ काले यद्च्छ्य।। 
२] याज्येन द्विजमुख्येन पुत्राधमरिमदर्नः ॥८॥ [९ 


१. क--पुस्तके प्रथम श्छोकस्य द्वितीयेन विप्ंयः। 
२. ज छ अ-~--दीचकालम०। के--*खमरिम । 
३. रा-वशोष्षीद्‌ । 

च. ज ---ससतु । 

५. रा-मगुषेभ्वः। अ-- मानुष्येभ्बः | 


वालकाण्डम्‌ ११। १६॥ १३९ 
तस्येव यजमानस्य पावकाददुभुतपभम्‌ । | 


३] परादूभुतं येह भूतं महावीर्यं मद्रम्‌ ॥९॥ [११ 
कृष्णाजिनधरं ङृष्णं रक्तां दुन्दुमिस्वनम । 

४] रिं स्विग्ेक्षणे रम्यं उमश्रुभवरमधनम्‌ ॥१०॥ [१२ 
द्यभलक्षणसंपृरो दिव्याभरणभूषितम्‌ । 

८] मेरूभृङ्गसमुत्सेष दपशादविक्रमम्‌ ॥११॥ [१३ 
दिवकिरनिभाकारं दीष्षवहिसमपमम्‌ ।* [१.५ 


2] तप्तजाम्बूनदमयीं राजितां नियतच्छदाम्‌ ॥१२॥ 
६] दिव्यपायसपंपृणौ पात्रीं पन्नीमितर प्रियाम्‌ । 
, भरगुश्र बिमला दोभ्यी मयो मायामिवामूरीम ॥१३॥ [१७ 
अव्रवीत्‌ परितं बाज्यपिदं द्विजवरं तदा। 
७] प्राजापत्य नरं बिद्धि मापिहाभ्यागनं स्वयम्‌ ॥१४॥ [१८ 
उ९] तनोऽत्रवीट्‌ द्विजश्रेष्ठैः भाजापत्यं नरोत्तमः । 
परयच्छ पारी राज्ञे त स्वयमेव समुद्यताम्‌ ॥१५॥ [२ 
१०] ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा प्राजापत्यो नरोत्तमः । 
<] ददौ नृपतये पातनीं स्वयमेव समाहितः ॥१६।। [प 


१. भ~ महावीय | 
२. भ~ मह तेज । 
३. छ --बुमुभस्वनम्‌ । 
४.-- रा छ भ--इरिञ्जग्देष्म । 
५. भ~ नक्चखशसपन्न । 
६. के द्तशा० । 
७. इ~ भास्वति | 
८. शज वब भ--प्रसत। 
९. ज भ~ दिजबेहं । 
१०. भरे पारी । 


१४० बास्मीकीद-शापायणम्‌ 
च १२] ततस्तं स नरं ब्ञात्वा परत्युवाच कृताअलिः । 
मगवन स्वागते वेऽस्तु किमे करवाणि ते ॥१७॥ (१९ ` 
१३] हतो वृपव्रं षाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत्‌ । 
त] राजनवैयतौ देवान्‌ सथः पाप फलं त्वया ॥*१८॥ [२२ 
उ १४] षदं तु नरशादल पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
भजार्करं गृहाण त्वे धम्यमारोग्यवधेनम्‌ ॥१९॥ [२१ 
१५] मा्याणापनुरूपाणामक्षनार्थं प्रयच्छ वै । 
तानु स्वरे पराप्स्यसे प्रति यदर्थं यजसे नृप ॥२०॥ [२२ 


१६] बादमित्यर् नूर्षतिः सन्मुष्टः परतिपूज्य च । [२रेषू 
पु१७] अप्रबीव त पहदभृते श्रेएमात्पहितं वचः ॥२१॥ [२ 
उ १७] ततः स मगवांस्तम्भं पारी पाञ्रषरायवे। ^` 

१८] न्रपाय दत्वा तत्रैत क्षिप्रमन्तरधीयत ॥२२॥ [प 


अर्यं ततूक्षणाद्‌ भूतं दीपवत्‌ प्रजगाम ह । 
४] गते तस्मिन महाभूते विस्मयं नृपसत्तमः ॥२३॥ [प 
जगाम स प्रहातेजा राजा दश्चरथस्तदा। 
}२] खथोतवश्चापि ततः स॑मूतो मूत उत्तपः ॥२४॥ ˆ [ग 


षक 





१. भ-- राजा । 

२. कौ पुस्तङस्य पूदंपाशचे ऽपरहस्तेम विन्यासः । 
३.राज ब~ भ्चेयतो । 

श, ज~ पूजाकरं । 

५. ज- तं । भ-हि । 

६. गा-प्रतिर० । अ-°ऽपस्य । 

७. 21--°मिष्येवं । भ-नमिष्यं च| 

८, भ--नूएति भहृष्टाः । 

५. ज~ दश्यत इख्याद्‌ । 
१०. रा- नास्ति| 


बालकाष्डम्‌ ११।३३॥ १४१ 


7३] ने बिह्नातां गतिस्तस्य येन मार्गेण संप्टुतः । [प 
उ१८] ततो दक्षरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ ॥२५॥ 


बभूव परमपभीतः पाप्य बित्तमिबाधनः। [२५ 
१९] सोऽन्तःपुरं भविश्यैव कौसल्यामिदमव्रवीत्‌ ।॥२६॥ 
पू२०] श्हाणाधमितो देवि पुत्रीयं हितमत्भनः । [२८ 
उ२१] अधादार्षं ददौ चापि ककेय्याः स नरापिषः॥।२.७॥ ` 
चतुभोगे द्विधा हृत्वा घुमित्राये ददौ वथा । [२९ 
प्रददौ च विशिष्ट च पायसं देवनिर्मितम्‌ ॥२८॥ ' 
२२] अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव नराधिपः । [३० 


र] त्तः प्राश्य तु तत्‌ सर्व पृथक पायसमुत्तमम्‌ ॥२०९॥ [1 
श्रत्वा पुग्रीयमित्येव प्रहृष्टमनसो ऽभवन्‌ । 

प] अन्तर्वल्यश्च ताः सवाः सवांश्चं घुसमाहिरतोः ॥२०॥ [प 
राजा संलक्ष्य धीरो हि प्रहसन्मुदितो ऽभवत्‌ । 

भ्र] ततः भादात्‌ खुविधुले धनं बहुविधं तदा ॥३१॥ 
ऋष्यभूङ्खाय मेधावी राजा देवसमद्ुतिः। 


प्र] प्रतिश्श् च तत्‌ सवे धनं द्विजवरस्तदा ॥३२॥ [7 
६] श्वभ्रृभ्यः पददौ गत्वा स्वाभ्यः भी तिपूैकम्‌ । 

राह्नस्ततोऽभ्यनुद्नातुं स्वानेव पचक्रमे ॥३३॥ [५ 
वि १, छ ~ भविकशता | | 


2. रा गतस्तस्य येम । 
३. ब~-~-भतः परमथिकः पाटः- 
अर्नुक्स्य सुभिन्राय पुनरेव मराधिषः | 
%. फ पुरतकस्य पर्विमभाग ऽपरहस्तेन विभ्यासः। 
५. रा--ग्रियमास्मनः । 
६. रा ~ भनापपः । 
७. ल~ सौरव समाहिताः । ब~-जमूव सु । 


८, अ--रवविपु् । 


१४२ बारमीकीय-रामा्थणम्‌ । 


१६.२षीतिगुक्तेन मनसा राजा दश्चेरथस्तदा । 
स्वं स्व॑ राष्ट यथाकामं गच्छन्तु वघुधाधिपाः ॥१३४॥ [प 
४} परीतोऽहमन्र भ्रं बः स्वस्ति प्राप्नुत पा चिरम्‌। 
सर्वे मबन्तः पर्यन्तु कार्यं बिषयरक्षणम्‌ ॥३५॥ [प 
५] ब्रष्टो हि विषयाद्‌ राजा मृतकर्पः पटश्यंते । 
तस्मात्‌ स्वविषये रक्ता कतैव्या मूतिमिच्छतां ॥३६॥ [प 
६] यत्ते नौर्वीप्यते स्वर्गो रक्षणात्‌ पराप्यते यथा । 
यथा हि पुरुषः कुर्याच्छरीरे यवमुलैपम्‌ ॥३७॥ [पष 
७] बुद्ध चा च चेतमानस्तुँ तथा राज्ये नराधिषः। 
अनागतविधानं च कतेव्यै विषये नृपैः ॥३८॥ [ए 
८] आगमश्चापि कतेग्वस्त्था दोषो न जायते । ९. 
एवं संदिश्य राङ्क; स नुत्वा ते च नराधिपौऽ ॥३९॥ [प 
९] अन्योन्यं ` संबिदैः ` कृत्वा पथाताः सेतो दिकम्‌ । 
समापतदीक्षानियमः पनरीगणसमन्वितः ॥४०॥ [7 
१०] संप्रहृष्टमना भूत्वा राजा दश्षरथस्तथा । 
गतेषु पार्थिवेन्दरेषु सभृत्यबलवाहनः । 
११] प्रषिषेश्च पुरीं श्रीमान्‌ पुरस्कृत्य दिजोशषान ॥४१।।[१८.५ 


इत्याच रामायणे शाहमीकीये बाङकाण्ड 
पावसोष्पतिनाम एकादशः सगः | 


१. भशिं | 

२. कै प्रभूरयते । 

३. रा-भूमिमिष्डतां । ४. भ~ रगबाप्यते । 

५५. ९~--दजमुश्म । ६. रा-- बुध्वा । 

७. रा ज~ चेतवानस्लु | ८. रा--कतभ्स्तद्रा | 
९. गज द म--भस्वा । १०. ज--भनम्वसकित्रं । 


११. कै ~ तमाहदीक्चः भिवमः। १२. भ-- ० गनलमर्दितः | 


[वं = १४७] [ हादशः सगः | [दा = १८] 


ततः कारस्य पहत ऋष्यभृङः सुपृजितः । 

१] शान्तया प्रययौ सार ब्राह्मणेश्च कृताभंलिः ॥१॥। 
अन्वीयमानो राष्नौ वे सानुयात्रर्णं धीमर्ता । 

२] बसिद्न च वीरेण तथा पौरननेन च ॥२॥ 
यानेन महता श्ान्ता कम्बलाबततेन हि । 

३] गोभिः शेतेस्वु युक्तेन प्रष्यव्गान्वितेन च ॥२॥ 

+ संग्रहण रत सुबहु मणिरत्रपजादिकम्‌ । 

४] विबिभैशचाप्यलङ्कारेभूषिता श्रीरिवापरा ॥४॥ 
भदा चे पैरंयोपेता प्रययौ बरवाशंनी । 

५] भतीरमनुसंरक्ता पौशोमीव पुरन्दरम्‌ ॥५॥ 
उषित्वा पुखसंयांसे सर्वकामः पुपूजिता । 

£] छाछिता हलातिभिश्चापि तथा श्जीभिश्च सर्वश्चः।।६।॥ 


त-स ज 9 भा. आनन क-म = 8, , 8 ए 


१. ग भ-- महतो । 
२. रा भ--कृतार्माभः । 
३. श--राजा । 
४. रा-खानुभात्रन धीमतः | 
५ रा म--भीरेख। 
६. ब~ कम्बरादतेनेन । 
७. छ श्तिस्तु यु० । व-हतश्ववुेन । भ -ेता सगुकतेन । 
८. क~ न्जमगादिकम्‌ । ब-ण्लगनादिक | भ~ ` लनारिक | 
९. ज~ भूकितैः । 
१०. रां ड~-वरमयोपेता | 
११. अ ठ भ-~-मुखवास। 
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१,४४ बाल्मीकीय-रायायणप्‌ । 


श्राविता बनबासं ख भर्वाीसातु घुक्लोमना। 
७] तमेव मन्यते साधुं तथाऽपि सुखितो सती ॥७॥ 
सान्तःपुरो नरपश्चापि सोऽन्वगच्छन्पहात्रतम्‌ । 
८] ऋषिपुग्रं म्ामागं क्षान्तं चेवारत्यजां पुताम्‌ ॥८॥ 
कटषिपु्रस्य बनाते ततो बासः प्रकल्पितः । " 
९] पुखवासाः प्रुगख्छन्ति सवकामः सुपृजितीः ॥*९॥ 
ततो ऽभिबा यर राजानमृषिपुष्रः पतापवान्‌ । 
९०] विज्ञापयामास तदा निषंतंतु भवानिति ॥१०॥ 
करटषिपुक्रच चः श्रुत्वा राजा सान्तः पुरस्तदा । 
९१.] उचैः परमुदितस्तत्र वचनं वेदमन्रवीत ।॥?१॥ 
कौसल्यां च धुमिन्रां च केकेयीं च मनस्विनीम्‌ 


१२] सां दं कुरुत शाम्तां दु्मदशनाम्‌ ।१२॥ 


१, भ--भत्रे। 

२. ऊ~--वुशोभने । 

2. अ-न्खानु। 

४. भ--घुषिता । रा-सुखितः । 

९५. ज~-सोन्तःपुरे । 

६ भवादिं । 

७. भ--भतः परमधिकः पाठः ~ 

कुचभ्ति प्रसमामरुवां बसति ये निराकृ: । 

८, ज छ--सुषजितः । 

९. भ~ सुख वासाम्‌ प्रगण्छाश्ते सबक्ामेस्सु इूजितः । 
१०. रा--निषतेरव । 


१९१. ज क~ सुषहाः । 
१२. के--शुष््ी। रा-दुभदशंगात्‌ । 
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बाखरकाष्म्‌ १२।२०॥ १४५ 
तत आलिङ्कच सबास्ताः शान्तां बाष्याविलेन्षणोः । 
१३] ऊचुः स्वस्त्ययनं तस्य सभायेस्यं द्विजस्य वे" ॥१२॥ [ 
बायुशाभिश्च बव एथिवी चन्द्रम दिक्लः। 


१४] बने रक्षन्तु सततं त्वां भते्रतचारिणीम्‌ ॥१५४॥ [२ 
श्वशुरः परूजनीयस्ते स हि मान्यो विश्षेषतः। 

१५] पूजाभिरवुकूलाभिररद्यश्रषणादिभिः ॥१५॥ [ 
भतौ च पूजनीयस्ते सर्वाऽवस्थास्वनिन्दिते । 

१९६] प्रियवादेन रहसि द्वीणां मर्ता हि दैवतम्‌ ॥१६॥ [ष 


प्रेषयिष्यति राजा वु कुक्ञलाथं तवाबषटे । 
१७] ब्राह्मणान्‌ नित्यश्च पैत्नि मोत्ुकां भुः कदाचन ॥१७॥ [); 
एवं क्ञान्तां समाश्वास्वं मृभि चाधाय चासनत्‌ । 
१८] न्यदयैन्त ततः सव।; जियो राङ्ञा ५चोदिताः ॥१८॥ (> 
प्रदक्षिणं द्विजश्रेष्ठं छृत्वा राजा स बीयबान्‌ । 
१९] व्यादिशत्‌ सेनिकान कांश्िदश्यमृङ्गाय धीमते ॥९९॥ [२ 
अभिवाद स राजानयुवाच द्विजसत्तमः । 
२०] स्वस्ति तेऽश्ु महाराज पर्मशाराधय प्रजाः ॥२०॥ 
१. रा--बाप्याविरकययां । ज ब--चाप्वनिकेकशाः । 
छवा चाविनख्णाः | 
२. भ-~-समभबस्याह भाशेषः। 
३. ज क म-सरोमश। 
५. ज छ भम--सबिता । 
५. ज ऊ भ--निस्यसंप्रीतो । 
६. रा ब~ सोत्छुका । 
७. कै शांत्वां । 
८, ढ---चनाश्स्व । 
९. श--राचग्र्ोदिताः । 
१०. बन्न्नतु | 


१४९६ 


बस्यीकीय-रामायणय्‌ | 


व्यवहरेषु त धमः कर्तव्यो हदि नित्यज्ञः । 
प] धम श्रयेथाः सर्वेषु कालेषु पुरुषषभ ॥२१॥' [ष 
पू२१] एवमुक्ता तु राजानं ययादषियुतस्तदा । 


त] मनस्तम्मिन समाधाय स्नेहभाव समन्वितम्‌ ।२२॥ 


(1 


[}९ 


उ२१] अर्यो ऽभृद्‌ यदा व्रिप्रस्तदा राजा न्यवतैत । 

प्रविष्टश्च पुरं राजा सभृत्यबलवाहनः ॥२२॥ [९ 
२२} न्यवसत्‌ तग्र मुदितः पुत्रजन्मपरतीक्षकः । 

ऋष्यः सुतेजस्वी परययौ कमक्षस्तदा ॥२४॥ [प 
२३] लोभपादस्य नगरीं चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ । 

शरुत्वैव लोमपादोऽपि तमावान्तरषपिं तदा ॥२५॥ [र 
२४] सब्राह्मणः सहामात्यः परत्युदरम्य तमव्रवीत्‌ 1 

स्वागते ते द्िजश्रष् दिष््थाऽसि कुञ्ञली प्रभो ॥२६॥ [प 
२५] इहागतो महाभागः सभार्यः सपरिज्छदः । 

पिता ते डुश्षली ब्रह्मन पराहिणोभित्यक्चश्च मे ॥२७॥ (}; 
२६] कुक्ष्ार्थ तव बिमो सभायस्य विक्षेषतः । 


@%@ + ऋ 


० 2 & © < 


~ -~ ---- "~ ० ~ ७.७ मो 


२. रा-- भमः कतम्ये । 

२. भ--नाद्नि। 

३. 

७. भ~ श्छाके वर्वापराङ्भ्यस्वयः । गतः वरमधिकन्च वाढः- 


कै श त भ-खमागत्राब | 


त यन्तमनुबव्ाज स्थिता जिंसच्यद्जुखा । 
दा यथा, 


-सुभृष्पबञ्ञ = | 
भ--यन्र)। 
रा--स्वतेजस्वी | 
र1- कमसस्तभना । 
ज--खण्यां । 


, ज अ--सभ्यकम° । क --वुस्वके ख शण्यानिति वाट संशोज्व 


चपामिति हतक । 


बाखकाण्डम्‌ १२ ।३१॥ 


स्वखडुतं च नगरं कारयामास बुद्धिमान ॥२८॥ 
२७] पृजोयेमृष्यभृद्गश्य राजा हृष्टेन चेतसा । 

ऋष्यद्यृङ्ः प्रहृष्टस्तु सह रान्ना पुरोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
२.८] पुरोहितं पुरस्कृत्य पृजितः प्रविवेश्ष ह । 

एवं स न्यत्रसत्‌ तत्र द्विजपुज्ः प्रतापवान ॥२०॥ 
२९] राज्ञा सान्तःपुरेणेव पएृज्यमानो यथाक्रमम्‌ ॥२३१॥ 


इत्यादे दामायणे बाककाण्डे ऋष्य भङ्गप्रयाखं ` 
नाम दादक्षः वगः || १२ 


वि क १ ` श 


१. कै-क ऋविशर । ज  ज-रूवावदविनर + । 
२. रा क गकत्रयाणो नाम सगः: | 


१४७ 
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[.्=१८ | [ श्रयोदशः सगः ] [दाच्प] 


ऋष्यभृङ्गे तु संपाते राजा ब्राह्मणमत्रषीत्‌ । 
१] ऋषेगैच्छ समीपं रेवं निवेदय यतव्रतम्‌ ॥१॥ 
आगतं परमोदारर्ष्यपङकं दूरासदम्‌ । 
२] ऋषये सुव्रताय स्वै कष्यपात्मजसेमवं ॥२॥ 
अभिवायैव श्षिरसा यत्ते द्िजसत्तम । 
2] रसाश्च सुतार्थं मे सबोदेस्थं यतात्मना ॥३॥ 
श्रुत्व रहो बने सं तदा द्िनसनमः | 
४] जगाम तत्र यत्रापतौ षने कश्यपात्मजः \॥४॥ 
प्रसा च द्विजश्रेष्ठ क्षिरसाऽभिप्रणंम्य च। 
५] अब्रवीत्‌ 'भेभ्रितं वाक्यं राङ्गा यदमिचोदितः ॥५५॥ 
पुत्रस्ते समतुभाप्नो यद्ग त्वा महात्मनः । 
६] राह्ठो दक्षरथस्येष भ्वशरेस्य महामनाः ॥६॥ 
१. र-व्‌। 
>, ज--ण्मविश्रग। 
६. राज ठ म--कश्वपस्वारमसभवे। 
४. ज भ-- मन्त । -सक्कृते । 
५५. कज ल भ--सकौवस्थो । र~ स्ावस्तां ^ 
६. ज ठन्जहास्नन; । म~-महाद्मुनिः । 
७. छ--भष्वा वै। 
८. के--राशो स तवा । ल~क्थनं राज्ञस्‌ । 
५९. द्--श्चभ । ज र भ--तदा स दि । 
१०. भ--चुपरम्ब । 
११. ज भ--अदत | 
१२. ज छ अ--दतभिगोदिते । 
१३. ज छ-इद्धरश्व । 


बालकाण्डम्‌ १२३। ११२॥ १४९ 


पूवमेव ठै तत्‌ सर्व श्रुत्वा सांबन्धिकं तप्‌ । 
७] यह्ककमे च वीरस्य राहो दश्चरथस्य तत्‌ ॥*७॥ ` 
श्घनीयवस्तु सम्बन्धी राजा देबसमो हि सः। 
८] ततो भवितवान्‌ वीरस्तस्य राहो भास्मनः ॥८। 
श्रत्वा तु वचनं तस्य द्विजस्य ुमशायशाः । 
९.] गमने मतिमाधत्तं पुज्रस्यानयने त्था ॥९॥ 
स हि" क्षिष्यषतस्तत्र प्रयातो दिजसषलषः। 
१०] कोमपादस्य नगरीं चम्पां पुज्रदिषटक्षया ॥१०॥ 
संपज्यमानो धमात्मा ग्रापेर्पोषिश्च सवैः । 
११] उपायनमुषादांगं नरास समुपगमेन ॥११॥ 
किङ्कराः समुपातिष्ठन राज्रिन्दिबमवन्दिताः । 
१२] उचुः प्रणम्य शिरसा ररि पने करवापटे ॥१२॥ 
तानत्रवीत्‌ स चिभेन्दरः सर्वानेव समागतान । 
१३] किमर्थं क्रियते पजा श्रोतुमिच्छामि तस्तः ॥*३॥ 
तत ऊचुमेहात्यानं संबन्धी वे नराधिपः । 
१. अ~ | _ 
२. भ-- बिं । 
३. ज र भ~ यञ्चकम चय राज्ञः कृते दशरथस्य तव्‌ । 
छ. ज ल-हि मदहा° । भत महा० | 
५. ऊ--मतिमादल । 


५७, ज--ह । 


८. रा ब~ िष्यद्तस्तस्व । ज ल भ~ शिष्यैरृस्तश्न । 
९. जठ म~-लवेशः। 
१०. रा ज भ--मक्ष्वमोस्वयुषादाय । ठह भोज्यद्ु° । 
११. ढ--खद्धपागतम्‌ । 
१२. ज अ~ शन्न दिनमबग्ड्रिता; । 
१३. ज क भ-सुने छि । 


(५०५८० नज 


१५० वाल्भीकीय-रामायणम्‌ । 

१४] तस्थाज्ञा कियते ब्रह्मन्‌ व्येतु ते पानसो ज्वरः ॥१.५। 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां मन्ह्यादंकं मम्‌ । 

१५] भरभादमकरोदू राब्नः सहामात्यपुरस्य ६।१५॥ 
विभाण्डकवचः श्रुत्वा किङ्करा हृष्टमानसाः । 

१६] परितो जग्युराख्यातुं रा्नः प्रियनिवेदकाः॥*६॥ 
नछत्वा चनं तेषां मनध्पीनिविवधनप्‌ । 

१७] मन्त्रिभिः सह धमौत्मौ परत्युद्रम्य नराधिपः ।.१७।। 
ष्ठा च मुनिश्च परणम्य च पुनः पुनः| 

१८] अब्रवीत सँ इदं वक्यं दपेसेफु्टरोचनः ॥१८॥। 
अथ मे सफले जन्प दङ्नान्‌ तत्र सुव्रत । 

१९] तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः ॥ ११) 
माते भयं भृद्‌ गनेन्द्र पसक्लोऽस्मि तवागघ । 

२०] तनः बरहषठो नृपतिः पुरस्छरत्य द्विजषभम्‌ ॥२०॥ 
पाविन्‌ नगरीं श्रीमानचितां सवेमद्रटेः । 

२१] स्बलङुते एह चेव पभावेशयदरिन्दमः ॥२१॥ 

„ अ ठ भ--तस्याय। वि 

अट भ--तेखां वचन | 

६. ज छ भमन: अह्द्न। 

५. रा-~व) 

५. ज र भ--व्वारता । 

६. अ छ अ--प्रियहिते रताः। 


७. ज-मग्त्िमुख्वः भरस्चाम्मा } र भ -- मेजरिसुख्येः प्रसन्नात्मा । 
८. अज डतु) 
९. ज भ--अवबाश | 
१०. ज क भ~-प्रसणलो। 
११. अ ह~ मगर 
१२. के राच ऊ भीमानश्वितं | ज-धीमानम्बि | 


0 ० 


बालकाण्डम्‌ ?२।२१९॥ १५१ 


पुरोहितेन सहितः भगृष्याधेमुषाद्रबवं । 

२२] अभिवाद तथां चेनं न्यायतः प्रतिपुज्य च ॥२२॥ 
तस्थुः पराञ्जलयः सर्वे समासा द्विजोलमम्‌ । 

२३] ततः शन्तां पुरस्टृत्य ताः स्त्रियः सम्रखदुताम्‌ २३ 
न्यवेदयन्त विपाय स्वषेयं तव पानद । 

२४] मतिीद्य से तीं क्ञान्तां समानि च धमवित्‌ ॥(२४॥ 

पृ२५] अङ्के निवेश्य च तदा विस्मयं परम गनः । 
प्रायथित्तं च कृतवान पुत्रस्य द्विज पलमः ॥२५॥ 

२७] महर्षिभिः पृञ्यपानैः सपुत्रश्च वने ययौ ॥२६॥ 


हृष्य रामायणे बालकाण्डे कष्य श्ङकोपान्यान 
नाम त्रयोदशः सगः ।|\२॥ 


१. र-- प्रगृ्याष्येमु* । ज ठ भ~ प्रगृह्याभ्यं समाहितः । 
२. जल भसु चेव । 

३. रा ~~ स्लुचैषं । 

द. अ छ ~~ परिगृह्य 

५. अ- खुतां । भ~व तां। 

६. भ-~-गक | 

७. रा-- भगवान्‌ | 

८, अ ॐ महरि: दृष्वमानथ । भ-- महर्विः दुल्वमागच्तु । 
९, द- दाश्ीकिवे । 


[ व= १९] [चतुदेशः समैः ] [ दा=१८ ] 
राजापि धर्मेण तदो रञ्जयन चुनयेः परजाः । 
४] शृक्ष्वाकुवेशषजः श्रीषान दीप्रयाप्यायितैः श्रिया ॥१॥ [र 
क्षसा रञय॑द्टोकान कृतात्मा सब्ैधमेवित्‌ । 
प] प्ममेव च सत्य च संपव्यज्जीविते फलम ॥२॥ [र 
तिस्रो पिष्यो राजे बेमूवुरम्बस्य धीमतः । 
२] गुणवत्योऽनुरूपाश्चं चारूपोषएपदोपमाः ॥२॥ [प 
सदशी तत्र कौसस्यां केकेयी चाभवच्द्रुमा । 
९.] सुभिन्रा उामदेवस्य बभृव करिणी मृतो ५॥ [र 
ततोऽस्य जजिरे पुत्राश्चत्वारोऽमितविक्रमाः | 
१०] रापल््मणशच्रुत्रा भरतश्च पहाब्रलः ॥।५॥। [प 
१.ज ठ भस च वरारोक्षमं घर्मं । | 
२. ज ख~ सुनयः । 
३. रा-० प्यायतः | 
.ज क भ~ राज्ञो वै बम्‌०। 
. अभ--° ऽनुरूपा वे । 
, सौ- सत्यशी ( ? ) 
, भ-काशसर्या । 
, रा ब~-करणी | 
राज बढङ-ज्ञना। 
१०. भ~ सुमिश्रा वा नृदेवस्य वभूवानेद्कारखी । 
भतः परमस्य टीकापि मृष्छे रशयते । बथा- 
सुभिश्रा वामदेवस्य वभूव करणी छमा । इति पडे वामः सुदरः । 
स चासौ देवति स्युत्दर्या दशरथस्य राश हत्यर्थः । 
करे भवतीति करी राकः करस्यकोविक्य। अभूव । 


भवा वामपेवस्य करणी सका चली वथा इना तवा 
दषः युभिन्रा बबुद। 


{ 


ग 
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वाणकाष्टम्‌ १.४ । १२ ॥ 
नेषा अ्ये्ठं पहादा दीरमपतिभौ जवम । 


११] कौसल्याऽजनयद्‌ रामं विष्णुतुस्यपराक्रमग्‌ ॥६॥ 


कौससया शश्युमे तेन पृत्रेणाभितनेजसा । 
१२] अदितिर्दैवराजेन यथा बख्निघातिना ।अ॥ 
स हि देवैः सगन्धयाचितोऽथ महास्व॑भिः। 


१५३ 


[१२ 


प] विष्णो पुत्रत्वमेष्टीनि इत्वा ऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌ ॥८॥ [` 


रावणस्य टि' रौद्रस्य बधाथोर्य दुरात्मनः । 

प] वि्णैः स हि महाभौगः सुराणां कषश्रमदनः ॥२॥ 
स हि ज्ञीलोपैपन्नश्च वीयेवानं गुणव्रानपि। 

र] बभूव पांनवे लोके गुणेदैश्षरथाधिकः ॥१०॥ ` ' 
अथ लक्त्पणन्नच्रुघ्रौ जनितौ तौ सुमित्रया । 

`] उत्तमौ श्दभक्तीनां रामस्यानवमौ गुणः ॥११॥ 
तावप्यास्तां चतुभौगौ विष्णोः स॑पिण्डिवाबुभौ । 


[ष 


[भप 
[१४य्‌ 
[१ 


}२] चतुभागस्य यस्याधेमेकैकः पायसोऽभवेत्‌ ॥१२॥ `` 


१. रा ज--ह । 
२. ज~ वाजितः ष । क भ-~--वाखितश्च | 
३. रा--महर्दिभिः । म- महामतिः । 

श. ज क भ---पुच्रत्वं गण्ड बिष्यो वै । 
५. ज ठ भ--रावब्यस्ये । 

६. ज ठ म~-वथा्त्‌। 


७. ज--चिष्णुर्दि घ अहामागः। भ~ विष्प्ुिं चुमहा०। 


८. ङ भ-~-वी्ष्योषपन्थ । 


९. क भ--शीक्षवान्‌ । 
१०. ढ-- 


१३. अग्न्दादशोऽजवत्‌ । म~-दादशोऽद्वात्‌ । 
१४. ऊर्क वव चंतुमगादषर्स्मादवा यत । 


१५४ वारमीकीय-रापायणम्‌ । 


९१७] भरतो नाम केकेय्या जहे सत्यपराक्रमः । 
साक्षात्‌ षिष्णोश्वतुमांगः सरः समुदितो गुणैः ॥१३॥ [११ 
ते दीप्रयश्षसः सर्वे महेष्वासा नरपमाः । 
१८] आपूर्यन्तो वै" कामान्‌ पितुर्षमेविक्षारदाः ॥१४॥ [प 
स चतुर्भि्मष्ामा) पुत्ररदशषरथो हतः । 


१९] अभूव परमभीतो वेदरिवै पितामहः ॥१५॥ [र 
तेषां केतुरिव श्रो रामो रतिकरः पितुः। 
२०] षभ्रव श्रयो भरतानां स्वयंश्ररिव धमेतः ॥१६॥ [२६ 


ते यदा ञानतंपन्ाः सवन्ना दीधदश्धिनः । 

र] सवेश्ाश्राखविद्रांसो हीमन्तः सत्यवादिनः ॥१७॥ [प 
आसन वेदविदः शूराः भरव मर्बाखकोषिदो .. 

३०] धीमन्तः कृतविचाश्च सवैः समुदिता गुगोः ॥१८॥ [ए 

अथ राजँ यथाकालं राजवयघरुताः शमाः । 

प्त] सर्वेषामबंहद भार्यास्तुरयलक्षणवचसः | १९॥ [7 
जनकः श्वद्युरो राजा रामस्य भरतस्य च। 

7] कुक्षध्वजष्ठुताभ्यां च घुमित्रानन्दनौ पती ॥२०॥ [र 
तेषामतियश्ञा लोके रापः सत्यपराक्रमः । 
१. ज भ--मदर्षभाः । ` त 
२. अठ भ-भपूरयतते। 
३, ज छ भ~ देवैरिव । 
४. अ ढ भ--सर्ंशास्तराथेविवुषो । 
५. ज इ ---शस्ना्थंकोयिवाः । अ~शख्ाख्को ° । 
६, जं ऊ~--भीमन्तः । भ~ हीमन्तः | 
७. ल --- राहा । 
८. अज--स्वैवामम बद्‌ । ऊ --लर्दवाम भये । भ--सर्देवामकरोद्‌ । 
९. रा-तेशामतिकशो | 


प्य 


[त 


बालकाण्डम्‌ १४। २७ ॥ १५५ 
2६] स्वयंभूरिव भूतानां बभुव गुणवत्तरः ॥२१॥ [र 
तस्य भूयो निननेषेण मैथिली जनकात्मजा । 
प] देबेताभिः समा सूपे सीता श्रीरिव ` स्पिनी ॥२२॥ [प 
प्रिया तु सीता रापस्य दार्याः भियष्ता ति । 
र] गुणे शूपगुणश्चापि पुनः परियतराऽमवत्‌ ॥२३॥ [प 
भता तु तस्या द्विगुणं हृदये परिवमते । 
४६] अनाख्यातमपि व्यक्तमाचष् हृदयपिये ।२४॥ [प 
वार्यात प्रभृति हि ज्िग्धो लक्ष्पणो नक्िमर्बध्नैः [३०१ 
२१] सव्राभिरीपं रूपेणं भ्राता च्रातरमग्रनम्‌ ॥२५॥ [\ 
स चे परियतरस्तस्य पराणेभ्योऽप्यरिमदनः | 
२२] लक्ष्मणो नेक्षणोपेतो रामस्य रिपुघातिनः ॥२६॥ [११ 
मृष्टमन्मुपानीतमश्नानि न हितं विना। 
२३] प्रीतिन तस्य जायेत भीतिकाेषु तै चिना ॥>७॥ [३२ 
यदा हयमुपारूढो मृगयां याति राघवः । 
१. ब---दवताभ्यः । 
२. ज-खी रव | इस्यपपारः । 
३. ङ-लोशस्य । 
%. अ 2---दरा | 
५५. अ-~हवे | 
8. द --ग्यक्ं भ्राद्ट । भ-भ्रकामाशह । 
७. कै ब भ--हृदयं पिये । 
८. जडम) 
९. रा ब-उष्षवधेनः | भ--क्मवदटेनः। 
१०. रा-सब।भिख्पेख राम । 
११. भ -बै। 
१२. भ--ऽच्वर्स्श्निः । 
१३. अ~ हदमणोपेतो । 
१४, रा ब~--मिषमन्न ° । 


8 पे 


१५३ बार्मीकीय -रामायसखम्‌ । 
२४] तदैनं पृष्रतोऽन्वेति सधनुः परिपालयन्‌ ॥२८॥। 
भरतस्यापि श्षब्रुघ्नो राधकबस्येवं लक्ष्मगः । 
२५] पराणैबहूमतो नित्यं तस्यापि स तथाऽभवत्‌ ॥२९॥ 
स तु केकयराजेन स्नेहीनुमेषितै्यैः। 
प्र} भ्यहोपैनीतो धमात्या नीतः स्वनगरं परति ॥३०॥ 
कृतदाराः कृतास्ताश्च सधनाः सम्ुहट्रणाः । 
प] श्ुश्रषमाणाः पितरं वर्तन्ते तेˆ नरोत्तमाः ॥२१॥ 
रामश्च सीतया सार्पं विजहार बहनदनं । 
प] मनश्च वेदत वस्य तस्याः स हृदये स्थितः ॥३२॥ 
तया स राजपिवराभिकापया 
समेयिबानुक्तमराजकन्येया 4 
अतीव रापः शुमेऽभिरापया 
र] विभुः भियां श्त्रं इवापरापिषः ॥२३॥ 


हइस्यार्द रामायणे, * बालकाण्डे पुश्रजन्म नाम 
खलुः सग; ॥ १४॥ 


0.17 त 1 


१. ज ख भ--पयि पारयन्‌ | 

2. ज ल~राचवस्य च| 

३. ज-कैकीय ° । क-केकय ° । भ-केकेष ° । 
.ज र भ- खहा प्रे | 


५. रा~बहोपमीतो । 
१. रा-ख्व नगरे । ऊ--सुगगः। 


[३२ 
[१४ 
(1 
[र 


[प 


[प 


[ २० ] [ पञ्चदशः सगैः ] | दा=१७ | 


पुत्रत्वं तु गते विष्णो राह्गस्तस्य महान्मनः । 

१] उवाचं देवताः सवाः स्वयभूभगवानिदम्‌ ॥१॥ [१ 
सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः | 

>] विष्णोः सहायान्‌ रजत बलिनः कामरूपिणः; ॥२॥ [२ 
मायाविनश्च वीरां श्च बायुबेगसमाअवे । 

३] अतिबुद्धि समायुक्तानं विप्णोस्तुस्यपरा क्रमान्‌ ॥३॥ |३ 
असहा्यानुपायज्षान दिव्यस्हननान्विनान । 


ष्की 


४] सवाल्लगुणसंपन्नानमृतपाश्चकोपमान्‌ ॥॥४।॥। [4 
अप्सरःघु च मुख्याघ्षु गन्धर्वीणां तनूषु च। 
५] ऋषिपिश्गकन्यासु विद्याधरसरुतासु च ॥\५।। [९ 
किकरीणां च देहेषु बानरीणां तथेव च । 
६] स्जध्वं हरिरूपेण हरितुस्यपराक्रमान ।६॥ [६ 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ भरतिश्रुत्य क्ासनष्‌ । 
१, रा- डे च । 
२. भ~ च । श्रपरहस्तेन । 
३. ज ठ भ-मतिङ्ु°। 
च, अ~ ग्योजुषायह्ायां | 
५. ज ख~ सवासु गुण ° । 
६, ज ऊ भ---गन्भवंखां | 
७, ज भ--किश्चराखां । 
८, ज भ-बागराखा । 
९. के---इरिङ्पेन । 


१०. अ= ०डवषटिक्रमान्‌ । 


१८५८ ब्रास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


७] अद्टजन्‌ देवगन्धवान पुत्रान बानररूपिणैः ॥७॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धाश्च किर्शरेः सरह । 


[८ 


८] चारणांश्वाखजन घोरान॑ वानरान्‌ वनचारिणः ॥८॥ [९ 


पूर] ते षष्टं बहुसस्रा दश्षग्रीवबधोद्धताः । 
अप्रमेयवत्ाः शरा वानराः कामरूपिणः ॥र॥ 
१०] ते गुजानलसङ्काशा बीयवन्तो महाबलः । 
ऋल्तवानरगोपुच्छाः क्षिपमेष' विजंहिरे ॥१०॥ 
११} यस्य देवस्य यद्रपं वेषस्तेजश्च तद्विधम्‌ । 
जङ्धे स सद्शषस्तेन तस्य तस्य सुतस्तद। ॥ ११ 
१२] गोखांङ्गशीषु चोत्पश्नाः केचित्‌ त्वमितबि ५1; 
ऋक्षीषु च तेधा घोरां बानरीकिस्ररीषु च ॥१२॥ 


१. अ ठ भ- जनयन्‌ । 

२. ज ठ भ--वेषगन्धबोः । 

३. रा भ--पुच्ाचान्‌ नरङू० | भ--पुच्रा बानररू० । 

४. ज ऊ भ-खह किन्नरैः | 

५. क--चारसांआाभजन्‌ । रा-चारलाश्च सृजन्‌ | 
भ~ खारणाशाखजन्‌ । 

६. भ~ घोरा । 

७, अ ड भ--बनबासिनः। 

८. छ-- खपु! । 

९. गाज ठट-दशसाहखा । 

१०. ज--बधोडधताः । के --बधोडधताः । भ बोक्ता । 

१९१. अ छ भ--चिप्रमेशामिजश्िरे | 

१२. क रा ज ठ-के्षस्त° । ब--बश्षस्ते । 

१६. भ-- गोर्ूङ्खकेु । 

१४. रा- बथा । 

१५. छ--शीरा | 


[१७ 
[१८ 
[१९ 


[२ 


बाणकाणष्डम्‌ १५ । १९. ॥ 


१३] शिलाप्ररणाः स्वे सर्वे पादपयोधिनः | 
नलदं ए्ायुषाः सरवै सर्वे ब कापरूपिणः ॥१३।। 


१४] उत्पाटयेयुश्च गिरीन सिचः कोपात्‌ क्था द्रमान । 


क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिम ॥१४॥ 
१५] दारयेयुः क्षितिं पादररन्पवेयुनेभम्तलम्‌ । 


धुनुयुः श्व मनाविद्धानं सजगगानपि तोयदान्‌ ॥*१५। 


१९६] ग्रह्णीयुरपि नागेन्द्रान मत्तान मूजनिनश्रमान । 


नदन्तोऽपि तथा व्योन्नि पानयेयुविहङ्मान ॥१६॥ 


१७] इदृक्ञानां भमृतानां हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 
पू १८२ क्षतं शतसहस्राणां युथपानां पष्टात्मनाम्‌ ॥१७। 
हददं कीतिते जन्म फुल्रिदयकरोचिसाम्‌ । 
प्त] ते प्रधानेषु युथेषु हरीरां हरियुथपाः ॥१८॥ 
बभूवुथुथपेभ्रषठास्ते चाप्यजनयन पतान 1 


१९] अन्येऽकेदेक्रयोः पुत्रावुपतस्थुः सषसक्षः ॥१९॥ 


१.७ राव भ--जि्ः। 
>. ज~ चारपेयुः । 
२. फ--धुन्बयु; । ज -प्वमयुः । व्र-घन्बयुः । 
‰, म~ शछसनाद्धिडधान्‌ । 
“^. कः नागेन्त्र दंतान्‌ प्रजिलान्‌ जबान्‌ | 
रा-नागेम्द्रांस्तान्‌ प्रजविलां जबात । 
ब~ नागेग्द्रदच्ान्‌ प्रजवितां हयान्‌ । 
६. अ ठ--ईइरिणां । 
७. रा- फुञतकिदाकरो ° । 
८. रा--प्रथाभ्येषु | 
९. ब ट --युभपग्रहास्ते । 
१०. ग~~ श्रन्योकंश्० । भ भन्ये केशक्क° | 
११. रा भ--शत्राबुदतस्थः। ज ऊ--इुत्रानुष्वस्थुः । 


१५५. 


[२५ 
(२६ 
[२७ 
[२८ 


[२९ 
[प 


[३० 


९६० बाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 
अन्ये नानाविधान्‌ श्ैकान्‌ काननानि च भेजिरे । [३१ 
२०] सूयंपुत्रं च पुरीव शक्रपुभ्रं च वालिनम्‌ ॥२०॥ 
चू२१] भ्रावरावुपतस्थुश्च ते" च सर्वे हरीश्वराः । [२ 
तथा दक्षग्रीववषे स्वयभुबा 
निक्षम्य सर्व विहितं श्षतक्रतुः । 
मनुष्यलोके पसुरजजसा ययो 
प] दिष्शुरिस्वाकुकुरं पुरेश्वरः ॥२१॥ 


इस्वादं रामायणे बालकायडे वानरोर्वसि- 
नाय पञ्चदसः सर्गः ॥१९॥ 


१. भ--विमेजिरे । 

२. ज छ भ~देषि षवे | 
३. अ छ~-बिदितं । 

8. भ~ ° रिदिवाङ्खनुत । 
५. ब~ -बुरेश्ररः । 


[ वे=१६, २१] [ षोडः स्गेः ] [ दा=१८ | 


निद्रत्ते तु क्रतौ तस्मिन ध्यमेधे प्रहात्मनः । 
१] परतिग्रश्च मुरा भागे मरतिजगमुयंथागतम ।॥१॥ 
पु११] प्रविवेश पुरीं राजा समभूत्यवन्यवाहनः ` 
ए] तस्य पुत्रा महात्मानश्चतारो जङ्ग परथ ॥२॥ 
रूपवन्तो ऽनुरूपांश्च र्ोकर्पारोपमा अणः । 
र] कौसस्याऽजनयद रामं गजपिवग्नक्षणमर ।२॥ 
, साक्षाद्‌ विष्णोस्तद्यथं च पुत्र जिकरुटनन्दनम । 
२] अथ लक्ष्मणक्षचरुघ्रौ जनितौ नी मुमित्रया ॥४॥ 
केकेयी जनयामास भरतं धमवन्धलम्‌ । 
प्र] अथ राजा दशर्थम्त॑पां दारक्रियां परति ॥५॥ 
चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः । 
}<] तस्य चिन्तयतः कायेमृषिमध्ये महात्मनः ॥६॥ 


१. ज- सुभ्रत्यब > | 

2. रा-अतः परं पूवपाशछऽपरहस्ताङ्ितोऽणिकः पाटः- 
ततो यज्ञे समाप्ति तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । 
तश्च हादे मासे खेत्रे नाव्माके तिधा | 
नचन्रे दितिदैवत्ये स्वोच्च सस्थेषु पसु । 
ग्रहेषु ककेलप्ने च वाक्यकाविदुना सह ॥ 
प्रोथमाने जगन्नाथः सवंखोकनमस्कृतः । 


[१ 
[५५२ 
(. 


| भ्र 
[११ 
[१.४ 
[५३य्‌ 


(३९ 


|८०पृ 


व, ~ रूपवेस्योनु ° । ज ठ-गुणवन्तः सुरूपा ० । भ-गुणवम्तोनु ° । 


ज ऊ कोकपारपिमगु खः | 

०. छ राजारय खकष्मसं । 

६. ज ल~ ° स्तद्चं हि । भ-°स्तदर्थ हि । 
७. के ज ऊ भ~ एुनरभिच्वाकुनन्द्‌° । 


१६२ बारस्मीकीय-रापायणम्‌ । 


एतस्मिभेव काले तु बिन्वामित्र इति श्रवः । 
२१.१]पहपिरभ्ययाद्‌ दरष्टपयोध्यायां नराधिपम्‌ ॥७॥ [ए 
तस्य यज्नोऽथ रक्नोभिस्तदा विलेपे किल । 
२] मायारीयै्रोन्मततै धमेकामस्य धीमतः ॥८॥ [प्र 


रक्षायै तस्य यह्गस्य ष्टपिच्छनं स॑ पार्थिवम्‌ । 

३] न हि शक्रोन्यविघ्रेन त ममाप्तुं मुनिः कतुम्‌ ॥९॥ [६ 
ततस्तेषां बिनाश्ञायाभ्युध्तस्तपसां निधिः । [र 

द] विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामगपरत्‌ पुरीम्‌ ॥१०\ [४०३ 
स राज्ञो दशेनाकक्षी द्राराध्यक्षानुबाच है । 

४] शीघ्रमाख्यात तां पापे कौशिकं गाधिनन्दनम ॥९१।[४१ 
तस्य तद्रचने श्रुता राजवेदम पददरुवुः १ 

५] संभ्रान्तमानसाः सर्वे तेन वाक्येन नोदिताः ॥१२॥ [४२ 
ते गला राजमवनं विश्वामित्रमृषिं ततः। 


१2) £ 


६] प्राप्ठपाबेदयापांमु तरेपतेधरपदर्शिनः ॥१३॥ [४३ 


?. रा - पिलुलप | ट-विर्ख्पे 
२. रा-मयाबीम्यव ० । 
३. ज द-दष्टमिष्ाभि । भ-द्रष्ट्मिच्छति। 
%.रा ख भ--स। 
५. ज ठ भ- महाक्रतुम्‌ । 
६. ग--०्य उशतः तपसां । ज भ~ °य उद्यतस्तपसो । 
ङ ०्य शोध्तस्तपसो । 
७, भ-- ° ष्यामम्बगान्‌ । 
८, ख~-सखः । 
५, रा---मा । 
१०. ज ङ भ~ गाधिबः सुतम्‌ । 
१९१. कै ज ब ल~--सन्नान्तमनसः। 
१२. रा-प्रा्ं निवेदयामास ° । भ्रा्तमवेदबाद्चक् ° । 


बालकाण्डम्‌ १६।२२॥ १९३ 
तेषां दक्षरथः श्रुता सोपाध्यायः सबान्धवः । 
७] प्रत्युज्ञगामर तमू्षिं ब्रह्माणमिव वासवः ॥१४॥ [४४ 
स दष्टा ज्वलितं लक्ष्म्या भीतस्तश्षिभागतम्‌ । 
प] प्रहृष्टवदनो राजा स्वयमर्यं न्यवेदयत्‌ ॥*१५॥ [४५ 
उ८] तं राजा पराञज्जलिभूत्वा चकाराभिपरदक्षिणम्‌ ।" 
पुर] राह्वा संपृजितस्तेन परत्युदरम्य स्वयं तदा ॥१६३॥ [१ 
र] राहश्च प्रतिषध्य श्ञास्रद््ेन कमेणा । 
उ९] कुशखानामंयं प्रीतः पच्छ वसुधाधिपम्‌ ॥१७॥ [४३ 


वसिष्टेन समार्गेम्य प्रहसन मुनिपुङ्गवः । [४९ 
१०] यथार्थ चाचैवशरैनं पपच्छानामयं ततः ॥१८॥ [प 

ततो यथार्थमप्येनं पृजयित्वा समेत्य च । []२ 
११] स्वे प्रहृष्टमनसो राज्ञस्तस्य निवेशनम्‌ ॥१०॥ 

विविश्यः सहिता राज्ञा निषेदुश्च यथाहतः । [५० 


१२] उपविष्टाय ते तस्मे विश्वामित्राय धीपरते॥२०॥ (पि 
वसिष्ठसहितो राजा स्वयमेव पहायश्चाः । 

१३] पाद्यमर्यं तथा गां च विधिवत्‌ प्रत्यवेदयत्‌ ॥२१॥ (~; 
अचेयित्वा ततो राजा विश्वामिज्रमभापन । 

१४] प्राञ्जलिः प्रयतो वाक्यमिदं प्रीतमनास्तदा ॥२२॥ (म 


~~ ~^ ~ किक भन) कगे 


"प 1 ~^ -५ न न 


१. जक भ-वृपाषिर। 

२. रा-- ° कनो । 

३. ज क भ-- नास्ति । 

%, जल अ~ परनम्य प्राजङिूर्वा चक्रं चानिप्रदश्डिणम्‌ | 
५. ज छ भ-स राजा पूितस्तेन। 

६. रा--्ज्ञानामर्यी | 

«9. ज ड-~ खहागस्य । 

८. राज भ~ कथायं खाच्वय्चेनं | ठ-यथयेम््यशयेनं | 
९. ज -- ग्बनाष्येनं 


१६५४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


यथापृतस्य संप्ाप्नियेथा वषैमवर्षके । 
१५] यथा सष्शनारीभ्यः पुत्रजन्मापरजस्य हि ॥२३॥ [५२ 
}२] यथेप्मितस्य संपापिरिषटस्यागमनं यथा । 
प १६] प्रणष्टस्य यथा छाभो भवेदधर्षो महोदयः ॥२४॥ [५२ 
उ१६] ह्षौनन्द॑करं मेऽ तवाभ्यांगमनं स्थो । 
प] स्वपे यथाऽ्थेलाभः स्यान्मृतस्य पुनरागमः ॥२५॥ [र 
ब्रह्मरोकनिवासश्चं करस्य न प्रीतिमावषेन । 

४] मुने तवागमस्तद्रत्‌ सत्यमेव व्रवीमि ते ॥२६॥ [> 
प] यथाऽभिलषिते कमं किते कुर्मोऽभिकरांक्षितम्‌। [ध 
कृश्च ते परमः कामः क्रिमृषे करवाण्यह्‌ !' -२५७॥ 

१७] पात्रभूतोऽसि पे विर चिरस्याभ्यागतोऽतिथिः। [५४ 

त्वै हि राजर्षिकुरजस्तपोभिर्नियमस्तथा ॥२८॥ 
१८] ब्रह्मपित्वमनुपाप्तस्तस्मात्‌ पृज्यतमोऽसि म । [५६ 
साक्षादिव ब्रह्मणो म तवाभ्यागमनं मत्‌ ।॥२९॥ 


~~ = ^+ ~~~ ~~ चन भि 


. भअ वयो अवषके | 
ङ - सदटश्यना ° । 
. ज भ-ह | टल-चख। 


ज ठ भ--मकेढमो | 

५. के रा- सहोद्यः । 

६. ज-वा ननो खर । हरषानन्दोत्तर | 
७. ज ठ म-तथम्यागमनाचव। 
८. रा ब--्रह्मरोके निषा ° | 
९ 


५४. ए <) [^ 


. रा प्रीसिमावहत्‌ | 
रा ठ-सुनेम्‌ । 
११. ठ भ--सष्यमेतद्‌ । 
१२. ज ड म--कय। 
१३. भ~--नास्ति। 
१४. भ--तषाभ्यागमनाच्छतः ! | 


बाख्काण्डमप १६। ३५ ॥ १६८५९ 


१९] पृतोऽस्म्यनुग्रीतश्च तव्राभ्यागमनान्मने । [) 
पु२०] अश्र मे सफर जन्म.जीषिते च सुजीवितम्‌ ॥३०॥ [५५ 
गङ्गाजलाभिषिकेण यथा प्रीतिभवेन्मय । 
प] तथा तवागमे विप्र परपपरी तिपानहम ।२१। [ध 
| तददुभुतपिदे व्रह्मन्‌ पित्र पग्मर मम। [भ 
दमपेत्रगतैश्चाहं तवाभ्यागमने्न वे ॥३२॥ [\ 


त्वापिहाभ्यागतं दृषा परतिपृञ्य प्रणम्य च। 
यत कार्य तेने चार्थेन पाप्रोऽसि मुनिपुद्ध्र ॥३३॥ 
२१] कृतपित्येव तद बिद्धि मान्योऽमि हि भं प्म। [६० 
, स््रफार्येण निष लं" कतमईसि ोरिक ।३४॥ 
२२] भगवन नास्त्यदेय मे तव प्रैति ष्टि ` तिध्न। [६० 
इति हृदयपरनोगते तदा वै नरपतिनाऽभिहिते वचो निशम्य । 
२३] प्रथितगुणयश्षास्ततो मटपिमुदितमना निजगाद तै नरेन्द्रम्‌ [६१ 
इत्याच रामायणे बालकार्डे विश्वामित्रगमनो 
नाम षोडशः सगं ॥ १६॥ 


१. रा क~ ० ऽस्म्यनुगृहीताऽस्मि। 

२. कै ब--° निवानहं । रा-०तिवाष्टनम्‌ । 

३. ज--छ्वमक्षित्र गतर । | 

र. ज छ भ-- तव सदशैनेन । कं -पुस्तकऽस्य स्थान आान्बा ३० 
छोकस्य द्वितीयः पादो किखितः । ततापि परं ३०-३१ 
शोका पुनर्किपाकृता | 

५. रा---स्वमिष्टाचागत । 

दै. कयः । 

७. अ~ येन । 

८. रा--घुकार्यण । भ--स्वकायंस्य । 

९, रा-बिमर्स्वं । ज-विसगेष्व । छ भ-- विग व्व | 


= ~~ ~~ ~ 


१२. ज छ~-° यमनोुगं । 


[ वै=२२] [ सप्तदश्षः सगः] [ दा=१९ ] 
तच्छुत्वा नरसिंहस्य बाक्यमदुमुतविस्तरम्‌ । 


१] हृष्टरोमा मष्टातेना विश्वामित्रो ऽभ्यभाषत ॥१॥ [१ 
सदः राजश्षादूल तवेवादुु्तनाम तत्‌ । 
२] पषा्व॑श्चपमूतस्य वसिष्टवशवरतिनः ।२॥ [२ 
पूर] यत तुमे हृदरं वाकयं तस्य कायेबिनिश्वयम्‌ं । 
प] कुरुष्व नरकाद धर्मं समनुपालय ॥३॥ [३ 
प] अहं नियममौतिषठ सिद्धय पुरुषपम । 
प] तस्य विघ्रकरौ द्री मे राक्षसौ कामरूपिणः. [४ 
प] मारीचश्च सुबाहूश्च तर्सिमस्तौ राक्षसांषमौ.। 
उ५] तावभ्यंकिरतां बेदिं मांसेन रुधिरेण च ॥५॥ [५ 
अबधूते तथाभूते तस्मिन्‌ नियपवि्तरे । 
६] कृतश्रमो निरुत्सादस्तस्मादे्दपाक्रमम्‌ ॥६॥ [६ 
१, भ राजर्षिस्य । 1 


२. ज ल भ--तवेतद्रवि नाग्यतः। 
३. ज भ--काय वाक्यं तस्य विनिश्चयं | 
ह ~ काय - वाक्यम सतिस्तरम्‌ । 

४. र-~-इृष्टरोमा महातेजा । 
५. ज छ भ--हि यज्माति्न्‌ । 
६. ङ--पुरूषाधमी । 
७, छ~--तावस्याङ्िदतां । 
८. ड तस्मिश्िवमविस्तरे । 

भ-तस्मिश्ियमविचते । मध्यस्थं पाठं स्यक्त्वा ऽमद्कोकस्य 


चलुडेपादस्थेन विद्यत इति पदेन सम्बन्ं 
९. ज~ कृतश्रमनिर्‌* क. 


१०. छ ° तस्मादेक्षावुपाष्क ° । 


बालकाण्डम्‌ १७। १२ ॥ १६७ 
पृऽ] न च क्रोध समुरसष्टं बुद्धिभेवति पार्थिव । 
[प] तथाभूते हि तत्कमे न कोपस्तस्य व्रेधते ॥७॥ [७ 
उ७] ईदश्री यहदीक्षा सा मम तस्मिन पहाकनौ । 


त्वससादादविप्रिन भापयेयं क्रियाफलम्‌ ॥८॥ [२ 
८] जातुप्ेसि मामत क्षरणाधिनमागतर्प । [६ 
स्वपुत्रं राजश्चादल रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥९॥ 
९] काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं तं दादुमहेसि । [८ 
पृ९०] शक्तो हेष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥१०॥ 
रक्षसां येऽपि कतीरस्तेपामपि विनिग्रहे । [९ 
र! श्रेयश्चास्मै परवक्ष्यामि बहुरूपममत्सरः ॥११। 
उ११] जरयाणामपि लोकानां येन कामो मविप्यति । [१० 
न चते राममासाद्य स्थातु श्क्ते।ः कथन ॥१२॥ 
१२] तेषां रामाननान्यो वे योद ुत्सहते पुमान । [१९१ 
बीर्योत्सिक्ता हि ते पापाः कारकूटोपभौ रणे ॥१३॥ [१२ 
९, भ~-प्रापयऽहं 7 | हि 


२. --कतैमदैसि । ज~पातुमहंसि । 
३. े--मां सत्र° । रा-सा शत्र । 
ज्ञ ड भ-मां राजन्‌ । 
श्व. ज ढं भ--शरयागतमागतम्‌ । 
५. ज ढ अबीर | 
६. रा-इष्टमयः । 


७, ज ठ--रशसामपि । 

८. क--विनिष्रहं । 

९. ज-रमे। छ अ-रामो। 
१०. रा-क: | 
१९. शा ब~-नान्यः काङ्तस्थाद्‌ । 


१२. शा ब~ हिषाब्‌ । 
१३. ज छ भ---ककक्टस्मा । 


१६८ वाल्मीकीय-रामायभम्‌ । 


१३] रामस्य राजशादंल न सदिष्यन्ति सायकान्‌ । 
न च पुत्रकं सेहं कौमषटेसि पाथिव ॥१५४॥ 
१७] अहं ते प्रतिजानामि तांस्तान्‌ विदि राक्षसान्‌ । 
अहं पेिं महात्मानं रामं राजीवखोचनम्‌ ॥१५॥ 
१५] वसिष्ठश्च महातेजा ये चान्ये तपसि स्थिताः । 
यदि ते धमेलोश्च मनश्च यक्तसि स्थितम्‌ ॥१६॥ 
१६] अभिप्रेतमसयुक्तमात्मजं योक्तुपहसि । 
दश्चषराग्रेण यज्घस्य विच्रा रपरेण राक्षसाः ॥१५७। 
१७] हन्तव्या राजकशादृक मम यत्नस्य वेरिणः । 
यद्यभ्यनुद्वां काकुत्स्थ ददन्ति तव मन्त्रिणः ॥१८॥ 
१८] बसिष्ठममुखाः सँ ततो राम विसर्जय ! ^“ 
नात्यति कालः कालज यथाऽयं पम रावं ॥१९॥ 
१९] तथा कुरुष्व भद्रे ते माच क्ोके भनः इूर्थाः। 
इत्येवमुक्त्वा धमात्मा धमाथसहितं वचः ॥' ˆ 


१. भ~ पुच्रगत। 
२. ज ठ भअ--हन्तापय राहसान्‌ रथे । 
३. ज ठ भवेद्‌ । 


४. छक-धमरभाल्। 
५. ज ठ भ--भभिप्रेत मष्टाबाहुमार्मज भाक्तुमहसि । 


६. ज ठ भ--वदन्ति | 

५, शा ज --माम्येति | 

८.-ज ल-पथामेबहु। म-तधामे बद्‌ 
९. ज~ मजाः कृशाः १। 
१०, ज~ नास्ति । 


[१२ 
[१३ 


[१४ 
[१५ 


[१७ 
[प 


[१.६ 


[१८ 


बालकाण्डम्‌ १७।२१॥ १६९ 


7] विरराम महातेजा विश्वामित्रो पहामुनिः ॥२०॥ [१९ 
इ्येवसुक्छा विरते मुनीन्द्र 
जगाद भुयो रघुवक्षकेतुः । 
प] बक्षःस्थर दन्तमयुखजाले - 
हीरावटीरम्यमिं परकुमेन ।॥।२१॥। [7 


इस्या्वै रामायणे बालकाण्डे विश्वामिश्रवाक्य 
नाम सक्षदक्ञः सर्गः ॥ १७॥। 


१. ङछ---अगाम । 
२. रा ज छ-क्डःस्थरे | 
३. उ~--हरा शी रम्य ० । 


[ वै=२° ] [ अष्टादशः समैः ] [ दा=२३ ] 


तच्छुत्वा राजज्नादखो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
१] मुहतंमासीभिशवष्टः सदीनमिदम्रवीत्‌ ॥॥१॥ [१ 
ऊनंषोदक्शवर्षोऽथ रामो राजीवलोचनः । 
२] न युद्धे योग्यतामस्यं पश्यामि सह राक्षसेः ॥२॥ [२ 
इयमक्षौहिणी पूर्णा यस्याः पतिरहं प्रभो । 
३] तया परितो युद्धं दास्यामि पिकषिताशिनाम्‌ ॥।२॥ [३ 
इमे हि शुरा भिक्रान्ता मत्या मेऽख्लविज्नारदीः। [४ 
छ] अहमेषां धनुष्पाणिर्गोप्ता समर पूृथनि ॥४५। 
१५] यावस्थांणा वहिष्यन्ति युध्यतो मे निक्षीचरैः। [५ 
उद] बाङो शयमनीकेषुं न जानाति बलाबलम्‌ ॥५॥ 


न चाः पेरेमेयुक्तो न च बुद्धिविक्ञारेदः । [७ 
७] न चापि रक्षसां योग्यः कूटयुद्धं हि राक्षसां; ॥६॥ [८ 

१. भ ~ ° षवकस्सु । । 

२. रा--बोग्यता ह्यस्व । ठ~-पोभ्यता चास्य । 

३. छ 


1 
| 0 म सुविशददाः। ज ड भ-शद्छविगारव्‌ाः | 
५. अ ल--भह चेव । भ~-भहं ज । 
६, ज ॐ-~याबत्पराखशं । 


७, अ छ भ-रिष्वन्ति | 
८. अ--कयवमनेकेषु | 


९. ठ-~-बानाति । 
१०, ज-श्खः। म~ चाश्चे । 
११. भ--परमे युको | 
१९. उ---बुड विशारदः । 
१३. ज~-दूटमुदं हि रख्लम्‌ । 


बाटकाण्डम्‌ १८ । १२ ॥ 


विप्रयुक्तो हि रामेण सुहतेमपि नोत्सहे । 
८] जीषितु नरशार्दले न .राम नेतुमहसि ॥७॥ 
नववर्षसद्ाणि पम जातम्य कौशिक । 
६] दुःखेनोत्यादिताश्वम' न रमं नेतुमहसि ॥८॥ 
चतुणामात्मजानां वे" परीतिर हि मे ष॑गा। 
उ१३] ज्ये धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमहसि ॥*॥ 
यंदि बा राधंवं ब्रह्मनं नेतुमिच्छसि सत्रत । 
१४] चतुरेडबलोपेतं मया साधेममुं नय ॥१०॥ 
किंवीर्या राक्षसास्ते हि कस्य पुत्राः कथनने । 
१५] कयपरमाणाः के चने राक्षसा मुनिपुङ्गव ॥११॥ 
कथ च प्रतिकतव्यं तेषां रमेण रक्षसाम्‌ । 
१६] मांपकरैबा बलेत्रक्षन्‌ मयां वां कूटयोधिनाम्‌ ।॥१२॥ 
प१७] सर्वे मे ्ञंस भगवन्‌ यथा तेषां महारणे । 


१. ल~ मुनिक्नावृल । 

२. ट-- रषेसहल्रासु । 

३. भ-दुःखनोरपादिते इत । 
४.जल्भ-षटि। 

५. ज छ म-परा मस । 


६. ज छ भ-हि। 
७. भ~ । 


८. भराव नेतु । 
९. कै रा ब-नेतुमहस । भ-अहमजनिस्मि । 
१०. ब~ ० बद्ध नेतु । 
१९. ज ठ भ--क्यं चते। 
१२. ज भ--साबकेव । 
१३. छ- मायया | 
१४. ढ-- २ रासा मुने । 


१७१ 


[११ 


[१२ 


[१२ 


[१४ 


१७२ वारपीकी य-रामायरैम्‌ । 


}र} स्थातव्यं दृष्टभावानां बीर्यार्सिक्ता हि राक्षसाः ॥*२॥ [१५ 
श्रुयते हि पदहावीरो राव्रणो नाम राक्षसः। 
१६] साक्षादरेश्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो यैनेः ॥१४॥ [९६ 
न खल्वसौ यह्गविश्रं तवाचर्रति दुमेतिः । 
प] न शक्तास्तस्य सद्खामे बयं स्थातुं दुरात्मनः ॥१५॥ [२ 
तस्मात्‌ पसादं पमज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । 
२०] यदि वा चाल्पमाग्योऽहं मवान्‌ हि ममर देवतम्‌ ।१९॥[२२ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः । 
२१] न शक्ता रावणं सोद कि पुनमानुषा युषि ॥१७॥ [२३ 
पहावीयेवतां बीयेमाददति सुवारितम । 
२२] तेन सार्पं न शक्ताः स्मः संयुगे तस्य वायः ॥१८॥ [२४ 
अथवा लबणं ब्रहमन यङ्प्रं मधुनः सृतम्‌ । 
२३] कथयस्ामरभख्य नेव पेक्यामि पुत्रकम्‌ ॥१९॥ [२५ 
पु२४] धुन्दोपसुन्दयोश्चैव पुत्नौ वैवस्वतोर्पमौ । 
६] यज्वविघ्रकरौ ब्रूहि न त दास्यामि पुत्रकम्‌ ॥२०॥ [२६ 


१, ज ठ भ--महाबीया । घ-मया बीरो। 
२. ज- सार्ाद्रिभवणभ्नाता । 

३. छ- मुने । 

9. क~ तथाचरति । ब~ उ का चरति । 


५. ज ठ भ~ मम वे मन्दभाग्यस्य | 
६ अ--वीथमादधाति। 


७. क रा--रस्वामरप्र््य । ज -°स्वामरपरेक्ष्य । 
ऊ--° स्वासुरधरभ्य । 

८. छ --परश्यामि । भ-मोक्ष्षामि | 

९, दौ - दैवस्वतोपमम्‌ । रा-गेवसुतोपमौ । 


बालकाण्डम्‌ १८।२२॥ १७१ 


उ२४] मारीचश्चं सुबाहुश्च विप्रं व कुरुतस्तव । [२७ष्‌ 

पृ२५] तथाऽपि न च मोक्ष्यामि पुत्र रामं परसीद मे॥२१।[\ 
एतदन्यतमौ यौ त योद्धाऽस्मि ससुतो मने । 

२६] अन्यथा न तु यास्यापि भगवन जयमात्पनः ॥२२॥ 


याप रामायणः बालकाण्डे दृकारथवाश्य 
नाम ग्रष्टादृक्षः सगः ॥ १८ ॥ 


१. ख-मारीषवः शस्वराहुश्च । 

२.ज ठ भ--ङुस्वः सह | 

३, ज- वथा च| 

४. रा--पुत्र राज्य प्र० । भ-~नते दुस्यामि पुत्रक। 
५. भ--पते हन्यतमो । 

६. जठ म--बातौ। ल-सद्ुतो। 

७, दे - रामायणे बास्मीकीये । 

८. से--बाडकाशडषर्थाये । 


[ षै=२४] [ एकोनविंशः सगेः ] [ दा-२१ ] 


तच्छुत्वा वचनं तस्य लेहपयाकुलाक्षरम्‌ । 

१] समन्युः कौक्षिको वाक्यं पत्युवाच पहीपतिम्‌ ॥१॥ [१ 
करिष्यामि परतिङ्गाय प्रतिक्षां हातुमिच्छति । 

२] राधवाणामयुक्तोऽय कुलस्यास्य विपययः॥२॥ [२ 


यदि त्वं नै क्षमो राजन गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

३] हीनप्रतिन्ञः काकुत्स्थ सुखी मव सबान्धवः ॥३॥ [३ 
तस्य रोपपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। 

४] चचाल वपुधा कृत्ला सुराश्च भयमाविंइप॥४॥ [४ 
करोधामिभृतं विह्गाय जगन्मनो महानंषिः। 

५] धृतिषान्‌ सूत्रतो धीमान वसिष्ट वरृपमव्रवीत्‌ ॥५॥ [५ 
इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्ताद्धमं इवापरः । 

६] धृतिमान सत्यवान वीरो न धम हातुमदेसि ॥६॥ [६ 
१७] धिषु लोकेषु विख्यातो धमत्मेति यक्षोधनः । [पृ 
९] नातिविङ्रवबयो बुद्धश्या पृषतः कदुपहेसि ॥७॥ [प 

रुष्टा धमेन्यवस्थाऽ्थं तपस्यरेक्षणाय च । 

१. रा-डतुमदसि । ष -हावुमहसि । म-दतुमद्ेसि । | 
२. छ -- ०°नामसमुक्तोय । 

३. अ भ--र्खसे। 

धं. रा- सु्बाधव । 

५. ज र-सुराश्च भषमाविशन्‌ । 

६. कै-महाऋषिः । 

७, भन तद्विङ्कबया । 

८. अ दक्सुमरहेषि । 


९. ज-कमोण्यद ० | भ-चमम्यकस्थायां । 
१०. रा--तरसो र । भ-- तपसां रक्ष । 


बालकाण्डम्‌ १९. । १५ ॥ १७५ 
२1] क्षत्रियाः क्षश्रियत्रष्ठ तथा भवितुमरसि ॥८॥ [भ 
नान्यो घेः क्षभरियाणां रक्षणात्‌ ताते ष्यते । 


प] स्वधर्म भतिपदयस्वै न धर्म हातुर्महेसि ॥९॥ [७३ 
पृ८] करिष्यामीति संश्रुत्य द्रे राजश्नकु्वतः । 
५९] इष्टापूरम हरेद्धम तस्माय विसजय ॥१०॥ [८ 
कृताखपङृतासर वा नेन ष्वक्ष्यन्तिं राक्षसाः । 
१०] गुप कुक्षिकपुत्रण उ्वलनेनापृते यथा ॥१.१॥ [९ 


एष विग्रहवान्‌ धम एष वीर्यवतां वरः । 

११] एष बुद्धव्याऽपिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥१२॥ [१० 

` एषोऽसं विविधं वेत्ति त्रलोक्ये सचराचरे । 

१२] नैतदन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन ॥१३॥ [११ 

१२] न देवा नर्षयः केचिन नासुरा न च राक्षसाः । 

र] गन्धर्वयक्षमवरा न किन्नरमहोरगाः ॥१४॥ [१२ 
अनं समे का्वेन ' परेः परमदूनेयम्‌ । 

१३] कौशिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वशात ॥१५॥ [१३ 

१. व~ तत । घ-तप । 

२. भ-उच्यत। 

३. क प्रति पस्यस्व । 

४. ज~ हतुभिश्छसि । 

५. भ - वत्ते । 

६. छ-ङृताखमस्तास । 

७. ब~ वरयति । म~रम्ंति | 

८. ज~ वषपस्वच्च । 

९. ~ सथराच्वरेः । 


१०. छ भ--हयस्मिन्‌ । 
१९१. र~ षर । 
१२. ढै रा ज~ समन्वयात्‌ । ~स खथेशाव्‌ । 


१७६ बारमीकीय-रामायणम्‌ । 


ने हि पुत्राः दशाश्वस्य प्रजापतिगरुतोषमाः । 
१४] नैकरूपा महात्मानो दीश्चिमन्तो जयावहाः ॥*६॥ 
जया च मुपमा चेव दाक्षायिम्यौ सुमध्यमे । 
१५] तयोस्तु यान्यपत्यानि शतं परमदुजयमर्‌ ॥१७॥ 
पथाशत मुतान॑ जज्ञ ज्या रम्धवरा पुरा । 
१६] बधाय परसन्यानामक्तयान्‌ कामरूपिणः ॥१८॥ 
मूप्रभा जनयामास पुत्रान पञ्चाशतं वरात्‌ । 
पु१,८] सर्वास्तांटन्थवान वीरं दुधेपान पुबलीयसः ॥१०॥ 
६] एववीयो पदहतिजा विश्वामित्रो महातपाः । 
पृ२०] न रामगमने वुद्धि वक्रन्याद्रोद्धमर्हक्निं ।२०॥ 


्यार्पे रामायणे ˆ बालकाण्टे वसिष्टवाक्य 
नाम ण्कानाविंशः सगः ॥ १९॥ 


१. ठ -जितन्द्रियः। 

२. के रा ज-दाक्षायिन्यो | ब-दाक्षायन्यो | 

३. ज- जया 

४. ज टक~-सुतान्‌ । 

५५. कै रा ज ब~--°न्यानामक्याः । 

६. ज ङ वरान्‌ । 

७. ज-र्बरः। 

८. ज- विहवादृरोद ० । ऊ--विहवावोच महेति । 
५. के--रामायखे दार्मीकीये । 


[१४ 
[१५ 
[१६ 
[१९ 


[२० 


[ वे=२५ ] [विरः समैः ] [ दा=२२] 
तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतम । 


१} शरहृष्टवदेने राममाजहार सलक्ष्मणम्‌ ॥?॥ [ 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा पित्रा दक्षरथेन च । 

२] पुरोधसा तथा वाग्मिमेङ्गलेरभिवन्दिती ॥२॥ [२ 
ततो मभि समाघ्राय राजा दक्षरथः सूतो । 

३] ददौ कुक्षिकपुत्राय विश्वामित्राय धीमते ॥३॥ [३ 

पाते ष्टा देवगन्धर्वाः पुष्पटृष मुर्रा ददुः । 

उश] विन्वामित्रगतं दष्टा रामं राजीवलोचनम्‌ ॥४॥ [}; 
सपुष्पटृष्टिः पटहध्वनिरा्ीदिषन्तरे । 

५] शङ्कदुन्दुभिघोषश्च भर्याते रघुनन्दने ॥५॥ [४ 


विश्वामित्रो ययावग्रे तै रामः प्षटतोऽन्वयात्‌ । 

६] काकपक्षधरो धन्वी तै' च सौमिभिरन्वयात्‌ ॥६॥ [७ 
दिश्वापिजगतं रामं षरा देवाः सवासवाः । 

७] प्रहषैमतुरं पापुरदशग्रीववपैषिणः ।॥७॥ ` [क 


१. ल ~ प्रहृष्टवदनो । 

२. ल भ--मगक्ञेरमिनग्वितो । 

३. रा-ते। 

शै, ठद- पुरा । 

५. भ~ वश्वामिन्नागत । 

६. छ--° प्वनिरासीदिगन्तरे । भ- ° ध्वनिरासतीदिह्म्बरे । 
५, अ~ प्रवाभ्यत मह स्वनः ॥ ठ भू--प्रवाद्यत महास्वनः। 
८. ज ङ भ~ बिश्वामिन्रो प्रवान्य्रे तलो रामो महायशाः । 
९. ज्ञ छ रम-तठः। 
१०. ज ङ भ~ सोमिचिरभ्वगाव्‌ । 

१९१. जङ्‌ अ~ कद्लापिने चमुष्पाश्ची शोभमानो महापथे । 


मी 


१७८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ रामरक्पणौ । 
८] दानुययदुरवीरौ यथेन्द्र देवमश्विनौ ।८॥' [ष 
बद्धगोधाङ्गचित्राणौ खदुवूणधैलु्रौ । [९ 


९] तदाऽनुजर्मतुः स्थाणुं कुमाराविव पावकी ॥९॥ [१०३ 
अध्यधयोजने गत्वा षरथ्वा दक्षिणे तदे । 
१०] रामेति मधुरां बागीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत।१०॥ [११ 
वत्स राम जं तावद्‌ त्रिथिवत्‌ स्थष्महसि । [१२ 
११] उपदे्ष्यापि ते श्रेयो माभूत्‌ कालस्य पययः ॥११। [; 
गृहाण द्रे रमे विग्र बलापतिवणां तथा । [१२३ 
१२] नते श्रमो जरा वाऽपि भविता नाङ्गैद्र पर्‌ ॥ १२ 
न च सृ प्रमत्तं बा धषयिप्यन्ति नेतः । [१३ 
१३] न च ते सशो राम वीर्येणान्यो भविष्यति । 
सदेवनरनागेषु रोकेष्विह पुमांलिषु ॥ ` *१३॥' ` [१४ 
९४] न सौमाग्ये न दाक्षिण्ये ने बुद्धिश्रुतपौरूषे ॥१५॥ 


-------- ~~ ^ नन = 9 दाने 


१. ज छ भ--दिश्वीमन्रं समभ्वेतां व्रिरीषारिव पश्नगो ॥ 


२. रा--ण्धाङ्गणिन्राणा | छ -बदधगोपाङ्गनि ०। 
ह.जडङछभ- महाद्ती । 
४, ज ठ -- स्थाणु देवमिव चित्यो । भ-- स्थाणु देशमिशाचिष्यं | 
५५. कै रा-पडिकम्‌ । ब--पावङ्ा । 
६. जं छ भ- गृहाण वस्स रुजिलं । 
७, ज छ भ~ मन्रप्राम गृहाणेमं बामविबां वथा | 
मन भमो न अरा तुभ्यं ब रपस्योपसंशयः ॥ 
८. ज ठक भ--स्वां। 
९. ढै रा ब~-भगृताः । ट--तैचृताः । इस्यपपाटः । 
१०, अ~ नास्ति) 
१९१. ज छ भ~ न बाहोः सदृशो दीर्ये पथिष्यां तव कथन | 
भविष्यति महावाहो त्रिषु लोकेषु कथन ।| 


१२. रा-ग इदिषति, | अल म- भ च बुङ्धिविनिभ्ये। 


बालकाण्डम्‌ २० । १९ ॥ १७९ 
नोत्तरे प्रतिकत्ये त्वत्ुल्योऽन्यो भविष्यति । [१५ 
१९] एतदिच्रादरय परार््यं यज्ञश्चाव्यर्येपाप्स्यसि ॥१५॥ 


बलामतिबलां चैव ज्ञानविद्नानमांतसै । [१६ 
१६] छुरिपासे च ते राम नात्य पीडयिष्यतः ।' १६॥ ` [ +, 
तयेव दुगकान्तारमदेशेष्वरबीषु च । 


१७] सारतां जिषु लोकेषु गमिप्यसि च राघत्र ॥१७॥ ` [ 
पितामहशुते चेमे विधे द्यायुबेरषदे ।* 

१८] पात्रे तमसि काकुर्स्य विद्ययोग्रहणेऽनयोः ॥१८॥'* [१० 
र:भावात्‌ सं गणेगक्तो कामेरप्यतुलेमेतः 

१९] भूयस्तव गुणोत्कषेमेते विये करिष्यतः ॥' " १९॥।'* [२० 
१. जख म--प्रातपत्तष्य। 
२. ज-- समस्तेन वितानने । छ भ-समस्र्भविना नने। 
३. ब~ नास्ति | 
४. जट भ--राम गृहीर्व। नास्तित समः। 
५. ज छ भ सवंक्ञानस्य मातर । 
६. ज छ-ङषिपसे न ते राम मासावृध्व भविध्यतः। 


भ- ) 28 १8 9१ मासावुर््वे 18 
७. जल भ~ बन्नामतिबलां चब पठतो इघुगम्दन । 
गृहाण सवंखोकस्य मातरो बडुमानद्‌ । 


बिद्याहयमधीयानः स्थमेवातुक भुवि ॥ 
८. शा 
९. ज़ छ भ--पितामहसुते शते भिदे वेजामये छ्चमे । 
© ० प्ररत श्व हि बार्मिकः। 
१०. अ ध ४ न र =ॐ-५* 
१९१. ज छ~-- काम खलु शुः सर्वे तवैदेते म सशयः । 
नषि 9१ 39 9 9) 99 
१२. अ ऊ तपोभिः संखते छेते बहुरोदे भविष्वतः । 
भ~ 9१ 98 9१ बहुषो 98 


१३. अ~ ज्तः इद्मथिकः पाठः-बहुसन्रसहाणिन्यो क्था हे ते मविष्यदः| 


१८० वारपीकीय-रापायणमय्‌ । 


ततो रामो जलं स्पृष्टा प्रा्जछिः प्रणतः स्थितः । ` 

२०] प्रतिजग्राह ते विध विश्वापित्रात्‌ तपोधनात ॥२०॥ [२१ 
शहीतविद्योऽनुङ्घातस्ततो रामो महायशाः । 

२१] तज्नोवास निक्षामेकां सरय्वां सदरक्ष्मशः ॥*२१।॥ [२३ 


हत्थार्पे रामायग्ये बारूकाण्डे ^ विथाप्रदानः 
नाम बिदाः सर्गः २०॥ 


१. ज ङ भ~ ततो रार्मोजछि हरवा अहश्वदनः युचि: । 
२. ज ठ भ- महवभोवितास्मनः | 
३. अ~ गुरुकायां थि प्रयुञ्य ततस्तु कुशिकात्मजे | 

~ गुरूकायाणि कायोणि प्रयुञ्य „, 


भ-- गुरुकार्याणि साधि , 
४. ज~--उषुस्तां रजरा तत्र सरष्थां सुषुख ततः । 
~~ 99 9 १? ११ सभ्ड्यखास्ततः । 


भ~ 3 १9 १ + सुक्ठवस्वतः। 
५. ज ठ भ~ गतः परमथिकः पाठः- 
कथयतः कथथताः भरीययाणाः परस्परे । 
६, के ब--भाविकांडे । 
४, रा- विद्यावान । अं-विद्ाप्रथानिको । ऊ भ-विधात्रदाणिको । 


[ वं=२६ ]` [ एकविंशः सगैः ] [ दा=२३ 1 


प्रभातायां वु शवर विश्वामित्रो महामुनिः । 

१] प्रत्यभाषत काकुत्स्थं शयानं पणसंस्तरे ॥१॥ 
कौसस्यामातरुत्तिष्ठ पूर्वा सन्ध्यासुपाखवं ह । 

२] पौर्बाहिकं विधि कर्तु तात कालोऽयमागतः ॥२॥ " 
तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुता वँ राधंवौ | 

३] लाता कृतोदकौ वीरौ जेपतुजप्यमाहिकम्‌ ॥२॥ 
कृताहिकक्रियो तत्र विश्वामित्रे तपोनिधिम्‌ । 

४] अभिवादयितुं चापि सहितावुपतस्थतुः ॥४॥ 
तैत; प्रययतुश्वापि दिन्यां रिपथगां नदीम्‌ । 

५] गकं देवनदीं दरं सरय्वा अविदूरतः ॥ ५॥ 


~~~-~+~-- ~ ~= ०---क [+ व = 
न्क ^~ च) [णि मि 1 


१. ज ठ भ- महानृषिः । 

२. ज ठ भ~ भम्यभाषत काङुस्स्थौ शयानो । 

३, रा--सम्भ्यासुपास्महे । 

४. ज ठ भ- कोसल्यासुप्रजा शाम पूषैसं्या प्रवतत | 

५. ज ठ भ-- मनोनुगम्‌ । 

६. ब~-हृत्वोद्ो । ज ठ भ--हृतान्डिको । 

७. ज छ~--जपतुः परमं अपं । अ-जेपतुः परमं जप । 

८. ज छ भ- हृतान्डिको महा्वीयौ विश्वामित्रसषिं ततः । 

९. अ छ-- भिषा ततो धरौ गमनाय प्रथक्रमे । 
अ~ भरभिषाद्य ततो वीरौ सह तेनोपजम्मतुः । 

१०. रा- तत्र १० । जञ ठ भ-ती प्रयातौ महात्मानौ । 

११. ब~--सरथ्वामविदरवः । 

१२. ज छ---द्दशाते सरष्वां वै सगमे पुष्यसंमिते । 
म--श्षटु वरमद्रथांयै संगमे पुण्यघ्चमते | 


|१ 


[२ 


[३ 


[४ 


१८२ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तस्यारादाश्रमपदमृषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
६] रम्यै दश्श्चतुः पुण्यं तप्यतामुत्तपरं तपः ॥ ` ६॥ 
ष्टा तदाश्रमपदं जातकौवैहलं युनिम्‌ । 
-७] परच्छतुस्तदा तत्र ताबुभौ रामरक्त्मणौ ॥७॥ ` 
कस्यायमाश्रमो ब्रह्मने कश्चापि कुक्चलो भुनिः। 
८] भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि परं कौवृहटे हि नौ ॥<८॥ 
तयोस्तद्रचनं श्युत्वा प्रहरनं मुनिरब्रवीत्‌ । 
९] उभाभ्यां श्रूयतां रामं यस्यायं पुण्यं आश्रमः ॥९॥ 
कन्दर्पो मूतिमानासीत्‌ काम इत्यभिविश्रुतः । `“ 
०] स्थाणुं स इह तप्यन्तं पुरा क्रिल, महत्तपः ॥ ` ` १० 


१. ज ~ तमाश्रमामिद्‌ पुण्य ञुनोनां ऋफिवतात्मनाम्‌ | 
छ अ-- तमाश्रषद्‌ , , ` ् 
२. ज-बहूवपसहस्रायि तच्र तत्तेपिरे तपः 
ढ- ,, यत्रते तेपिरे ,; 
भ-- ध , 

३. र-आतकोवृहल्ञा । 

४-जर्भ-तेष््टरु परमप्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमं । 

ऊथतुमेधुर वाक्य विश्वामित्र महासुनिम्‌ ॥ 

५८. ज छ भ--पुष्यः कोन्बस्ति कुपः पुमाम्‌ । 

६. ज छ भ--विश्वामिन्नो महासुनिः। 

७, ज छ-मगवन्‌ । भ--उबाच । 

८. ज ठक भवर । 

९. अ--एूवंमाभ्रमः । र-एवंमाशअ्यः। भ-पवमाभमः। 
१०. ज छ भ~ मूर्तिमाश्नाम कदपेः काम इस्युष्यते बुधैः । 
११. अ-स चकार तषा स्थाणु बद्धमगनिी्भतम्‌ । 

छ-- , » » योञुमनिर्वितम्‌ । 
भ~ + १) ,, +, केदम्िदितम्‌ । 


[& 
[७ 
[८ 


[९ 
[१० 


= अकि म 


,। बाटकाष्डम्‌ २१। १४॥ १८३ 


भ्रवेष्टभभ्ययात्‌ तूर्णं कृतोद्राहमुमापतिम्‌ । 

११] स बुध्वा तत्र र्द्रेण शप्तः किल महात्मना ॥-११॥ [११ 
अथ शप्तस्य रुद्रेण तस्य वै रघुनन्दन ।" 

९२] श्रश्षापाभ्रिनिर्दश्धं तच्छरीरं व्यक्षीयेत ॥ ` १२॥ [१२ 
तस्याङ्कान्यपर्तन्‌ राम सर्थः सर्वाण्यशे्ैतः । 

१३] अश्चरीरः ङतः काम रवं कोपान्‌ पहात्मना ॥९३। [१३ 
अनङ्‌ इति विख्यातस्तदाप्रभरति राघव । 

१४ ] अनङ्‌ इति देशोऽयं ख्यातः कामाडइनाशनात्‌।। ' " १४॥ [१४ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यः काम्य रघुनन्दनं । 

१५] तस्यायतनमनेदं तस्येमे परमंषेयः ॥१५॥ [१५ 
तपोदमरताः सर्वे पुराणा ब्रह्मवादिनः 


~ न= 
= 0 1 शि 


१. कै ~ इतोत्साहसु ° । 
२. ज ल-तोट्राहई तु देवेशे गरकषन्तं समर्दुप्रणम्‌ । 
भ- ,), ,, देवेशम्‌ 
३. ज- वेडुकाम दुर्मेधाः सोषएास्यातो महात्ममा | 
ख-- },  सोपाध्यातो त 
भ--बद्धकामश्च ,, ४ = 
४. ज ठछ-भपभ्यातस्य र्देण चक्षुषो रघुनम्दन । 
भ~ )) स्यारदरेण चष्चुषो + 
९५. ज छ म्यशीयतास्य सष्टसा ततो गात्राशि धीमतः । 
भ 9 ५१ „ मात्राथि 9) 
६. २ भ~ ° न्यपतद्‌ । 
७. ज छ छ भ-हिमशब्ञसमीपतः | 
८. ज छ म - कोषात्तन | 


९ के रा--महास्ममः । 
१०. ज ऊस चांगािष्यः भीमान्‌ य्रागानि प्रुमोख हइ । 
भ- सांखविच्य „ यरत्रांगे प्रञुमोष् हइ । 


११. ज ड भ-लस्येमे सुनयः पुरा । 


अनक ७५ ,०-००७.५> _-- । = ^~ 


१८४ वारीकीय-रामायणम्‌ । 

१६] निवसन्त्यभ्र नियतास्तपोनि्ूतकर्पषोः ॥१६॥ [ष 
इहाय रजनीमेकां वसामः श्मदशषेन । 

१७] पुण्ययोः सरितोभैध्ये भविष्यार्मेः परेधविं ॥१७॥ [९६ 
अभिगच्छाम च स्ात्वा चयः पुण्यमाश्रमम्‌ ।` 

१८] इह कामार्भ्रपे राम सुख वत्स्यामहे निक्षि ॥१८॥ [१७ 
तेषां धषवदतामेवं तपोदीर्पेण चध्ुषा । 

१९] विहाय परमपीता मुनयो हषमागमन्‌ ॥१९॥ [१८ 
तेऽयपाँत्रं च विधिवत्‌ भयुज्यं ुशिकात्मेजे । 

२०] रापलक्ष्मेणयोरेवमकुवैस्नतिथिक्रियाम्‌ ॥२०॥ [१९ 
सत्कारं परमं पराप्य कथश्मरिभिरम्यं च । [२० 

२९] अवसंस्ते महात्मानः कामाश्रमपदे सुखम्‌ ॥ ` *२१॥ [२१३ 


हत्या रामायणे बारूकाण्डे कामाभ्रमनिवासो 
नाम एकांशः सरी : || २१ ॥ 


म 


१. रा--ऽस्तपोनिघ्रतक ° 


२. ज छ- शिष्टा धमंपराधीगा नेषां पाप हि विधते | 
भ- ,; कमपराधीना नषा ,, ,, 


३. ज--रजनी नाम । छ भ-रजनीं दाम । 
४. ज र भ---वरिष्यामः। ५. ज छ--प्रपय वे भ-परेऽदान। 
६.ज ट भ--नास्ति। ७. रा ब~-कामाभ्रमो | 


८. ज छ भ--वस्स्यामः सुसुख निशाम्‌ । 
९. ज ल भ--वरष्टुमागताः । 


१०. ज-भष्यं पाद्य तथातिभ्यं निवे । ल भ~ पायमथातिथ्यं निकेद्य- 
११. ज-ङशकाप्मजे। 
१२. ज ठ भ-ण्णयोः पश्चादुकु° १३. ब~ ° मिदभिगम्ब । 
१४. ज ङ भ--म्पयवसस्ते सुख तत्र कामाश्रमपदे तदा | 
१५. के--भदिकांडे।  अब--नास्ति | 

भ~ महर्षिवार्मीकिषिरख्िते बारकाण्डे | 


१६. रा-०भअमभिषसं | १७. रा--षद्भिशः । 


[वं-२७] [हार्शः समैः] [दा=२४] 
ततः भमाते विमले कृत्वाऽऽहिकमरिन्दमौ । 
१] चिश्वापित्रे पुरस्कृत्य नथास्तीर प्रजग्मतुः ॥१॥ [१ 
तेच सर्वे" महात्मानो सुनर्येः सूयवचैसः । 
२] उपस्थाप्य मां नावे विश्वामित्रमथाब्रवन ॥२॥ [२ 
आरोहतु भवान्‌ नावं राजपु्रपुरस्छृतः । 
२} अरिष्टं गच्छ पन्थानं मां ते कारात्ययो मूर्ते ॥२॥ [१ 
विनश्वाभित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीन्‌ प्रतिपूज्य च॑। 
४] ततार सरित पुण्यां सरयु बिमणोदकोम्‌ ॥४।। [४ 
ततो ` ` रमेः सरिन्मध्ये पमच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ । 
५] वारिणो भिद्यत इव किमयं बलवान स्वनः ॥' ५॥ [8 
` ईति र(मवचं४ श्रुत्वा कौवृहख्समनिर्तेः । 
१. ज भ-कृवा्किक ० । 
२. ज छ भ- °स्तीरमुपागतो | 
३. ज छ भ-सवं एव । 
४. ज क~ ऋषयः । भ-जेयः । 
५. ज ठक म- उपतस्थुः | 
६. ज ठ मब-°त्रुरःखरः। 
७. ज छ भ- माभूत्‌ काङस्व पर्ययः । 
८. के--प्रतिष्‌जयत्‌ । ज ठ भ- प्रत्यपूजयत्‌ । 
९. रा--एव । 
१०. ज ठ भ--खागरगमाब्‌ | 
११. ज छ भ-- राघवस्तु | 
१२. अठ भ--वारीशां मिदयमानानां कमेव विमो ध्वनिः। 
१३. ज ऊ भ--राषवस्य तु तण्दरल्था | 


१४. ज ऊ जातकोतूहक वः |` 


(1 7 


१८१ वारभीकीय-राभायंणम्‌ । 


६] कथयाप्रास भगवांस्तस्य शब्दस्य विस्तरम्‌ ॥६॥ 
केणासश्षिसैरे राम मनसा निमितं सरः । 

७] ब्रह्मणा प्रागिदँ तस्मार्वे तदभुन्मानसं सरः ॥ ७॥ 
सरसो मानसात्‌ तस्मादयोध्यामनु शोभना । 

८] नदी प्रता सरयुः पुभ्या ब्रह्मसरश्च्यता ॥*८॥ 
जाहवीमतिवविन्यस्तस्याः शन्योऽयमीद्शः । ' 

९] बारिसंघपंजो' ' राम भणाम॑ भयेतेः कुरु ॥९॥ 
चक्रतुस्तौ नमस्तांभ्यां नदीभ्यामथ राघवौ ।' * 

१०] तीरं "परं समासाधं जग्मतुलेघुविक्रमौ ॥१०॥ 


१. ज कछ भ-जमोरमा तस्य | 
२, ज ठ भ--निश्रय। 
३. ज छ भ-केडासपवेते । 
४, रा-यस्मात्‌ । 
५. ज छ भ--बह्धणा रुशद मानशतं नाम तेन तत्‌ । 
द. ज ल भ -नस्ति | 
७. ज छ भ तस्माद्‌ । 
८. भ-खाबोष्यामम्बभावयव्‌ । ज-° सरण्ड्रता । 
५. भ--चतः परमशिकः पाठटः- ॥ 
सरःप्रसूता सरयुः पुगया बह्मसरःसुता । 
१०. ज--शब्दोऽय विमज्ञस्तस्या आह्कम्यामभिव्ेते । 
ॐ , ेषुरस्तस्यां जाह्वम्याममिवतेते । 
भ-- ,, विमषस्तस्या 
११. रा--कारिसंधषंणो । 
१२. छ~प्रयुतः । 
१३. ब--तसस्ाभ्या । 


१४. ज ठ भ--डमासभ्यां ताबुमो कतवः प्रखाममतिधामिकौ | 


१५. ज क भ~ दक्षियमासाच | 


[७ 
[८ 
[९ 
[१० 


[११ 


बार्काण्डम्‌ २२ । १६॥ 


अथानुपदमेवान्यद्रनं घोरमरिन्दभौ \` 

११] षष्ठा पमच्छुभुयो मुनिं तं ` नृबरात्मनो ॥१९॥ 
कस्येदं मेधसङ्काशचं बनं घोरं परचक्षते । 

१२] दर्ग पक्षिगणाकीणी श्रिलिकागशनादितम्‌ ॥* १२॥ 
नानामृगगणैजेष्टं शकुनेश्च निनादितम्‌ ।` 

१२] सिहव्याघ्रवराहक्षबर्िकुअरसेबितम्‌ ॥* १३॥ 
धवाश्वकणेऊुटजपाटलातिन्दुतिन्दुकैः । 


१८७ 


[१२ 
[प 
[१९ 


[१४ 


१४] द्रमः कण्टक्किभिश्चव की क्रिमिद मुच्यताम्‌ ॥१४॥ ` [१५ 


तावुवाच तयोव श्रुतेदे भगवान्‌ मुनिः ।` 
१९] श्रयतामिल्युपामन्त्य भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥* १५॥ 
अयं जनपदः श्रीमान्‌ पूर्वमासीन्महद्धिमान्‌ । 


१६] माख्वाश्च करूषाश्च देवनिर्पाणनिमिताः ॥'*१६॥ [१७ 


न्क = “~~~ ~~ --* 


~ ~~ +~ 





१. कै--° मरिदमौ । 
२. ज छ भ--तद्रनं षोरसनादे ष्टा मरवरात्मजौ । 
३. कै--नृपवरारमजौ । 

४. ज छ-- श्रो बनमिदं घोरं भिष्टाकगण नादितम्‌ | 





[१४ 


[ 


भ--)) 9१ १ क्िचिकागणनादित । 
५ ब--ना्ति। 
ज छ भरतश्च समारा शकुमिदी र्गस्वनः | 
६. ज छ भ--नास्ति ¦ 


७. ज ट~-तयोस्तद्रचनं भत्वा विश्वामित्रो महानृषिः । 
भ-- , ), बिश्वाित्रोभ्यमाषत । 
, ज ठ भ--भ्रयतां वस्स काकुस्स्थ यस्येदं भरवं वनम्‌ । 
ज भ--शिषो जनपदो भीमाद्‌ पू्मास्तां भरोत्तम । 
क~ ११ ११ 99 ११ नरोलतमो | 


१०. ज छ भ--माकवश्च करूकश्च देवनिमांणनिर्मिता । 


< ५ 


१८८ बारपीकीय-रामायणय्‌ । 
सखायं नयुर्चि हत्व मलेन सममिष्टतः । 

१७] कोषावैव सहस्राक्षो मित्रदुग्‌ मगान्‌ किल ॥  १७॥ [१८ 
तमिह स्थापयामाधर्देवाः सर्षिगणाः पुरा ।` 

९८] कलकतैः पृणसषिलैः पुण्यैर्मलषिश्लोधनैः॥*१८॥ [१९ 
सोऽस्मिन्‌ देके पलं त्यश्का देव काटुष्यमेव च । ` 

१९] मित्रामिद्रोहसंयुक्तं परं ह्षमवाप्रवान ॥* १९॥ [२० 
निभो निष्करूषश्चं छचिरिन्दरो यदा भृत्‌ । 

९०] ततो देक्षस्य सुपीतो ' देदौ बरमरिन्दे॑ः ॥२०॥ [२१ 
इमौ जानपदौ स्फीतौ ` ` ख्येतिं लोके गमिष्यतः | 


१, अ रु म-~र इश्रवधे राम ।^ , 
२. ज छ भ--इषया च सहसलास- बह्यहस्यां यदाविशत्‌ 
३, ज--तमिग्द्रस्य वयः सर्द सवैदेवगणेः सह । 
ल भ--तमिष्दश्वयः ,,  , ,। 
४. ज ऊ भ--स्नपथांचक्ररमङैः सक्षिलिभशष्डय । 
५. रा-देवाः । 
६. ज~ तस्यां भूमो मलं देवाः दश्वा करूषमभेव च । 
~ 9) भूम्यां १ 9 9१ 9१ 
अ-- , ), + # » काल्युकमेव खं 
«५, ज छ भ-- शरीरजं मं्स्थ ततो इच प्रपेदिरे । 
८. ज छ-- निष्करू९अ | 
९. ज छ अ--षदाभवत्‌ । 
१०. ज छ म--र्वौ। 
११. ज ऊ भ--युप्रीवस्ततो । 
१२. ब~-बरमारभ्मो । 
१३. ज ब ठ भ--जनपदी । 
१४. ज ङ भ-- क्वाति हृर्स्ने | 


बालकाण्डम्‌ २२। २५॥ १८९ 
२१] मालवश्च करूषश्च अङ्गजेने ममाङ्कितौ ।॥२१॥ [२२ 
एवमस्त्विति तं देवाः पाकक्षासनमश्रुबन्‌ । 
२२] देश्षस्य नामनित्तिः श्रूयतां बा्षवेरिता ॥*२२॥ [२३ 
एवमेतौ जनपदौ पूवमेव च शष्दितौ ।* 
२३] माखवश्च करूषश्च मुदितौ ददिसंयुंतौ ॥*२३॥ [२४ 
अथ कालस्य महतो यत्तिणी कापररूपिणी । 
२४] बर नागसखस्य पारयन्ती पहाबर ॥२४॥ 
ताटका नाम भुन्दस्य भाया दैत्यपतेरभुव । [२५ 
२५] मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः श्षक्रपराक्रमः ॥२५॥ [२३ 
सेमे जनपदं राप समुच्छाय सुदारुणा । " 


गधयो, = ध, ,, == वयनय्यययकरोयािगयिय्दरणयकेग्यय यसासाम योरु जनमि = ` ~ न कयाय जयनम्‌ 


१. ज छ भ--ममाङ्गसहशारिणौ । 
.ज ख म-साधु साध्विति त देवाः दाशसुः पाकशासनम्‌ । 
१. ज छ-देशपूजां तु तां हृस्वा इतां चक्केण धीमता । 
भ-- # ख) र्षु , शक्रेण, । 
४. ज~- एव जनपदो श्री मारतुल्यकाल्यमारिन्दम । 
ल-- ,, अनपदौ भीमस्ुल्यकाङ्ञ ,, । 
भ-- }, + भीमन्तुल्यकःछ ,, ॥ 
५. रा--अुदिवाद्रदिस ° । 
६. ज--माङ्लवन कुरूषश्च सख्दडधो धनघाम्यलः । 
छ-- ,, करूषश्च सद्दो ), । 
८ संप्रश्न + 1 
७. ज ठ म~ ङस्य चिश्वथ कास्य यष्टी दु्टपच्चारिथी । 
८. ज ठ भ- चारथस्य मिक युधि । 
९. ज छ--लाडका माम भवं ते भाया सुदस्य अ।मतः । 
अ---तारका ,, ४ 


१०. ज ठ भ~ उत्सादयति सा नित्वमेतो जनपदौ विभो । 


१९० बाद्मीकीय-रापायणम्‌ । 


२६] अ्ापि साऽधिवसति ताटका नाम यक्षिणी `॥२६॥ [प 


एषा पन्थानपादत्यं निवसत्यधेयोजने । 
२७] अत एव च॑ गन्तव्यं ताटकाभर्वेन परति ॥२५७। 
स्व्ाहूबरमाधित्य जहि तां दृष्टयक्षिणीम्‌ । 


२८] मभियोगादिषं देश कुरु निष्कण्टकं पुनः ॥२८॥ 


न हि कथिदिनं देक्ञ शक्रोत्यागन्तुपीदश्षम्‌ । 
२९] यक्षिण्या घोररूपिण्य। तस्सादितमनायर्या ॥२६॥ 
इति ˆ ते सत्यमाख्यात यथेदं ` दारुण वनम्‌ । 
३०] यल्षिण्योत्सादितं पूत्रमद्याप्युत्सा्ते संदा ॥३०॥ 
इस्याष रामायणे? * दार -वण्डे" * 
ताटकावनप्रकेशो नाम द्रावकः! ° सगः |॥२२॥ 


१. ज भ- मलवां करूयांश्च यदी पिशितभक्षिणी। 
(रां ११ 1 ११ वै पिशिनाशिनी 1 


२. ज ठ भ-पन्थानम।वायं | 
३. ज ङ भ-न। 


[२९ 
[३० 
(३१ 


[३२ 


. ज --ताड़कायोजन । ट-ताडकायोवन । भ-तादशाभवनं । 


५. जड भ-यतः। 

६. ग ठ- सुबाहूबरूमा ० | 

७, ब-- मक्ि भा गाश्चम | 

८. ज छ भ -- नास्ति । ठछ-अपरहस्तन पुनर्विन्यासः। 
९. रा ठट-ठर्सादेतममाथया । 


१०. ज छ भ--एतते सवेमाख्यात | 
११. छ- यदर्थे । 


१२. ज-यष्ण्युत्सादित । छ-- यद्धिण्युस्सा ° । भ--यक्ष्या्त्सादितं । 


१३. ज-स्बमथाप्यु ° । ब -- ° मयाप्युसादिते । 
ऊ-स्वमचाप्युर्सभ्यते । 

१४. जख म-तया । 

१५. भ-महर्षिवार्मीकिविरखिते । 

१६. रा-षषविषषः | 


[ वै=२८ ] [ त्रयोविंशः सगः ] [ दा=२५ ] 
हेति तस्याप्रमेयस्य मुनेवचनमद्रुभुतम्‌ । 

१] श्रुत्वा रामस्ततो भूयः परिपपच्छ सज्यम्‌ ।॥१॥ [१ 
अल्पवीया यदो यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुङ्गव । 

२] कथं नागसहस्रस्य धारयन्त्यबर्णा बलम्‌ ॥२॥ [२ 
विश्वामित्रस्ततो रामं श्रत्वेति पुनरब्रवीत्‌ ।* 

३] शृणु रामर यथा चेषां धारयन्त्यत्रलां बलम्‌ ॥' *३॥ [४ 
पूयेमासीन्महायक्षः सुकेतुरिति चिभ्रेतः । 

४] अनपत्यः पजाकामः सं तेपे"  घुमःत्पः ॥४॥ [५ 
तस्मै साक्षात्‌ स्वयं ब्रह्मा तपसा परितोषितः ।' ` 


(71 0१ । 


„जव ठ भय) 
छ~सुनवचनमव्रवीत्‌ । म~ ° खनमुत्तमं । 
ज ठ भ--पुरुषशावुरः । 
जव ङ भ-- प्रत्युवाच छ्युभां गिरम्‌ | 
भअ-~खदा। 
गाज ठ भ-चारयर्यवल्ा। 
ज छ भ--पए्तश्छस्वा वचस्तस्य विश्वामिन्रोऽम्यमायत। 
. ब~ क्षमे । 
९. रा-घारयस्यबल्ला | 
९०. ज ठ भ-- वरदानाम्महावाहो यथवा कामङूपिणी । 
११. ज ठ भ-सुक्तुनम धार्मिकः । 
१२. ज ठ भ-हभाच्ारः। 
१३. क तच्चेपे । र।-तेवये । ज छ अ-स च रेषे । 


१४, रा-समह्वपः । ज ङ अ-महत्तपः | 
१५, ज ङ भ--पतिामहस्तु सुभीतस्वस्य कपतेस्तद्‌। । 


९) „^ 


‰ @ ~ >> ॐ ^ 





१९२ वान्मीकीय-रामायणम्‌ । 


५] कन्यारवं ददौ राम ताटका नाम नामतः ॥५॥ [8 
बले नागसहखस्य ददौ चास्याः पितामहः । ` 

६] कांक्षतोऽप्यस्यै पुत्रै हि यक्नाय न ददौ परभुः ॥*६॥ [ॐ 
बभमानां ठु तां शष्ठ रूपयौबनक्षाणिनीम्‌ । 

७] ऊुम्मपु्राय घुन्दाय ददौ माया्मनिन्दिताम्‌ ।७॥ [८ 
कस्यचिस्वथ कालस्य यत्तीर्पुजो व्यजायत । 

८] मारीचं नाम बिख्यीतं ज्ञापाद्राक्षसतां गतम्‌ ॥८॥ ˆ [९ 
न्दे तु निहते तस््मिञ्नगस्त्यं मुनिसत्तमम्‌ । ` ` 

९] ताटकें पुत्रसहितौ प्रधषेयितुसुध्तो ॥९॥ [१। 


= ~~ ~~न -~ "~~~ = - = ^-^ ००). ॥ मि 1 1 1 1 | 


१. ज- ताडका | घ-तरशां। ~ -ताश्का | 
जलम -दुदो नगक्षहस्श्य वल्ल तस्याः पिसामहः। 
कांख्ताप्यस्म । । 

ज ख~ नम्बेय पुत्र यङाय दवौ पुत्रे महायशाः ॥ 

अ~ 9१ ११ 99 9) ब्रह्य ।(, # 
जठ भ- हितां राम। 

जर भ- मायः यशस्वि 

राजवटम- यरी पूच्र। 

ज ठ म-दुदष। 

„ ज भ --साखादाख्सतां । 

१०. दै-- अहः परमाजिकोऽपरदस्त विन्यस्त? पाडः-- 
सोपेत्य नियते मोहादगरस्यसाकिसश्म्‌ । 
लाडका सह पुत्रे प्रभवे यितुभिष्डलि ॥ 
राखसस्स्वं मवस्येष मारीच ष्याजहार खः । 
अगस्स्यः परमक्रदधस्ताडकां चापि शतवान्‌ ॥ 

११. अ~ सोऽभ्येत्य निवतं मोहाव्गस्स्य साश्खिखम । 

ङ सोद्ेति ,, मोहादगम्बं ऋविदखखमम्‌ । 
भ--लाग्बेत्य , मोहद्गस्स्वस्धविसखमं । 

१२. ज भ-तार्का जेन 

१३. ज छ अ-स दुरे । 


१४. कै- अवृषिदु+ । रा-दक° | अ ऊ म~ ° पिदुभिष्डुति । 


९ ^ ® 


€ ^ € 5 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 

राक्षसस्त्वं भवेत्येवं" मारीचं व्याजहार सः, 

१०] अगस्त्यः पररमक्रद्धस्ताट॑कां चेदमप्रवीत्‌ ॥१०॥ 
पुरुषादा घोररूपा यक्षी तं विकृतानना । ` 

१ १] इदं रूपं परित्यज्य विकृता त्वं भविष्यसि ॥ ' ११ 
सैषा श्रापसमाविष्ठा ताटका दुष्टयक्षिणी ।“ 

१२] देक्षमुटसादयत्येनमगस्त्याध्युषितं पुरा ॥*१२॥ 
एवे तीं राम दृरत्तां यप्नीं परमदारुणम्‌ । 

१.३] गोत्राह्मणहिताथोय जहि घोरपराक्रमांम्‌ ४ १३॥ 
न हि वीयेमदोन्मत्तामेतां परमदारूणाम्‌ ।' ` 

१७] निहन्ति ` निषु लोकेषु तामरते रघुनन्दन ॥१४॥ 


१. कौ--राङसस्सवेव मुक्तएतु । 

२. रा--भवव्वेबे । भ--भवेष्युश्चर । 

२३. ज भ- °स्ताडक्छा | 

ध्रजवे टर भ--चापि शप्तवान्‌ । 

५. ज छ--पुरूषादां महायश्चषी विकृतां विकृताननाम्‌ । 
भ-- पुरुषादा महायक्षी विकृता विदरतानना । 


, ज क--ञ्जुम रूप परिष्यज्य दार्यं रूपमास्थिता | 
भ--दनलस्प 9१ ११ 9१ | 


५. ज भ--सा वे पापङ्तामर्षाच्ाडका नाम राक्सी । 
छ-- ›, + 99 चाटका # १ ॥ 
८. ज ठक - देशस्मुत्ादयस्यतदगस्स्याच्रितं तदु । 
भ-- ,, + स्येतमगस्स्या , + । 
९. ज छ भ-राच्व। 
१०. जठ म-दुटष०। 
११. रा-नास्वि । 
१२. ज ब छ भन नां शापसदुशं कथिवुत्सदते एमान्‌ । 
रा-नास्ति। 
१६. अब ट अ--गिहवु। 


८9 


१९३ . 
[१२३ 
[१३ 


[१४ 


¢ 


न्न 
क 


| ५ 
[१६ 


[१७ 


१९४ बालकाण्डम्‌ २३।२१॥ 


न च ते ह्लीवधकृतो घृणा काया कथथनं । 

१५] परजानां च हिति नित्यं कतेव्यं रानमूनुभिः ॥*१५॥ [१८ 
राजवश्चाभिजातानामेप धमः सनातनः । 

१७] अधमं जहि काकुत्स्थ कुरु धरं प्रजाहितम्‌ ॥* १६। [२० 


नृकीसमनृक्षसं बा पजारक्षणकारणात्‌ | 
१६] पावने वा सदोष वा कतेव्य नात्र सशयः ॥ ›७॥* [१९ 


श्रुयते हि पुग राप्र विरोचनयुता किल । [२१२ 


१८] राक्षसी दीधेजिहृति विरूयाता कामरूपिणी ।॥ १८॥ [1 
विद्ते भरमद्दरक्त्ं त्वा कारानग्योपमम्‌ । 


१९] प्रसेन्ती परथिवी छःस्नां शक्रेण विनिपातिता ॥१०॥ [1 
विष्णुना च पुरा राम क्रतुल्यपराक्रमा । 


२०] अपीद्रछोकमिच्छन्ती काव्यमुत(ने्पातिता ॥२०॥ [२२ 
एवमन्यैरपि पुरा राजधर्मविचोौरिभिः। 


२१] अधमेनिरता नार्यो हता! पुरुषसत्तम । 
पर] तस्मादस्या वधाद्राम पराणिनः सन्तु निभयाः ॥२१।१*[२३ 


५ ह ५ वि 
ह्याचे रामायणे बालकाण्ड" * ताटकोप्पत्ति नाम श्रयोविंशः! ‹ सरी ः॥ ' < २३॥ 


१. रा- खीषध कृत्वा । ज--खीवधत्वे ये । ठ भ~ सख्ीवधेस्येव | 
२. जट भ--नरोत्तम। 
ज ङ भ--चगनुवेण्य॑दित तात कत्य राजसूनुना । 
ज र भ--राञ्यभारनियुक्तानामेषः। 
जबल भ---तस्माखं जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्या न विद्यते| 
ज ठक--प्रजाकारणकारणात्‌ | 
ज म--नास्लि । ल--उत्तरपार्श् ऽपरहस्तेन पुनर्धैन्यासः। 
ज- भवेत्‌ ! ब ल भ-- सुताभवत्‌ । 
ज रख भ-- उसुमष्टव्कृस्वा वक्त्र । 
ज ङ भ- जिघांसुः पृयिर्वं सवौ । 
, रा- अप्येन््ररो ° । ज-- भषीन्द्रं ज्ञो ° । 
व - भनिन््रमिन्दरहित । ठ भ अनिन्द्र लोकमि । 
२२. जबर भ-नपूदिता। ३. जब भ- राजभमिद्मच्रिभिः। 
१४. र{- न,स्ति। ६५. कै - भ्रादिकाणडे । 
१६. ब-तारक(त्प० । १७. र---नामाविशः । 
३८. ज ड भ-- पुस्तकेषु सगसषभः स्ति दश्यते | 


० > © ¢ © 2» + ® 


= न्ति 


[व= २९] [ चतुर्विंशः सर्म: ] [दा-२६] 


मुनेवेचनमक्लीब श्रुत्वा तरपवरात्मजः । 

१] राधवः प्राञज्जलिभूत्वा पयुवाच धृतव्रनम्‌ । १॥' 
अहे पित्रा समादिष्टो मात्रा चेत्र महामुने । 

२] विश्वामिजस्य वचनं त्वया कायेिति प्रभो ॥२॥ 
सोऽह पितृनियोगेन तव चैव महामुने ।“ 

द] करिष्ये दृष्टयक्षिण्यास्ताटकाया वध पमो ॥*३॥` 
गोत्राह्मणहिताथाय देशस्य च सुखावहम्‌ ˆ । 

४] तदेतश्चैव प्रीतेन कर्तव्यं वचनं मुने ॥ ` *४॥ 

„ जं ज~-कवरनृपव्मजः । 


ज छ भ--तसिवीक्यं | 
ज ल भ-ट्टव्रत । ब~ महासुन । 


९ ‰« ‰ ~ 


द्वात्रिशतसर्गस्यव । 
, ज ङ भ पितुकचननिर्दशो ममायमूषिसत्तम । 


वश्वनं काशिकस्यति कतैव्यमयिशकया ॥ 
्मनुशिष्टोस्म्ययोभ्यायां गुरुमध्ये महात्मना । 


पित्रा दशरथेनवमनुरुभ्ये च तद्वचः ॥ 
-;) ११ वमनुभ्यो ११ 9 
ब---भवतः परमधिकः पटः- 
दनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महास्मना । 
पित्रा दक्ञरयेनवमनुदध्ये च तद्रचः ॥। 


६. ज भ- सोह पितुर्वचः कुषन्‌ शासन ते महासने । 


ष्ट 


2 9१ 9११ कुयाम्‌ 9१ 9१ ११ 
७. ज भ-निस्संदेह करिष्यामि ताडकावधमुखमम्‌ । 
ङख- ,, त्टकाकव्ध ,, 
८. ब~ नास्ति | 


९. ज कछ भ~-गोघ्राद्यणदितं चव यक्ास्यं च सुस्बावहं । 


१०. ज- उवा चेवाप्रमेयस्य वचनं कृतमस्तु म ॥ 
ङ भ-तव खवा ¶ १ 9१ ११ ११ 


१ 
(२ 


[४ 


ज र भ--पुस्तकेषु सगैसमाप्स्यभावाद्‌ हाविशः शोको जातष्यः 


बालकाण्डम्‌ २७।९॥ ९१६६ 


एवसुखता धनुः सज्यं ङृत्योध्म्य च राघवैः । ` 

५] ज्याशन्दमकरोवं तीव्रे दिः शब्देन पूरयन ॥५॥ [2 
तेन शब्देन वित्रस्ता मगा वेननिवासिनः । 

६] ताटका चापि सेभ्रान्ता ज्यास्वनपरतिओोधिता ॥ ६॥ [७ 
नन्दमाना भश्च क्रुद्धा षिर्कैता विकृतानना ।` 

७] श्रुत्वेवाभ्याद्रवर्व्‌ तीव्रं ` यतः शे्दोऽभिनिःसतः ॥७॥ [९ 
तां दृष्टा राघवः करद्धां विकृतां विकृताननाम्‌ । 

<] अतिप्रमाणामायान्तीं रामो लक्ष्मणमव्रवीत्‌ ॥ ` ८॥ [१२ 
पर्य लक्ष्मण राक्षस्या दारुणं विकृतं मुखम्‌ । ˆ [१२ पू 

९] अतिपमाणं करद्धाया रूपं चातिमयावहम्‌ ॥ ` ९॥ [पि 


[ अ [र ५०७ ~~~ ----- ~~ "~~~ ~ 


१. रा-~राघवाः । श 


२. ज ड भ-एवमुक्स्वा धनुमध्ये कृत्वा मुष्टिमरिदमः | 
३.ज ब ल भ--उ्याघोषम० । 

%.ज ल भ-देश। 

४. जं भ-- ताडकावनवा० । छख-तारकबनवा० । 


६. ज भ-साडका च सुसरन्धा तेन शब्देन कोपिता । 

ल ताटका ,, व 
७. के रा--विकृताधिकृता० | 
८.ज ल भ-तक्ब्द्‌ भीमनिदाद यक्षी कोपाभिमूर्धैता। 
९. ब~ भ्त्ववाभ्यागमत्‌ । ठ - भत्वेवा्भवत्‌ । 


११ 9१ ॥ 


१०. ज क भ-- वेगाद्‌ । 
१९१. रा--शब्वा विनिःसतः । ज ठ भ--शब्दो हि निःसृतः । 
२२. ज ठक भ--प्रमशेन तिना च स दमण वाक्यमवर्य।त्‌ । 
२३. ज छ भ--यष््या लर्मण पश्येतद्रपं परमदारुणष्‌ । 
१४५. ज ट भ- भिथयते दशेनेनःस्या हदं कातरस्प ख| 

ल-- „+ +, ५ „ हि| 


वास्बरीकीय-रामायणम्‌। 


एतां पश्य महाबाहो मद्वाणेन हदि क्षताम्‌ । 

१०] निहतां पतितां भूमौ रुधिरेण परिप्लुताम्‌ ॥ ` १०॥ 
इय हि राक्षसी घोरा महादुष्करृतकारिणी । 

११] पच्छरेण विनिदेग्धा धूतपापा भविष्यति ॥११॥ ° 
एव तस्य व्रवाणस्य ताटका क्राधमूच्छिता । 

१२] उथ्म्य बाहू गजेन्ती वेगेनाभ्याक्षभाययौ ॥१२॥ 
तामापतन्तीं वेगेन निक्रान्ताभुशनीपिब । 

१३] ताटकां विषताकारां जिघांसन्तीं सुदारुणाम्‌ ॥१३ 
महाभ्रचयसङ्काञ्चां समुच्छितिभुजद्वयाम्‌ । 

१४] विव्याधोरसि बाणेन चन्द्राधाङ्कारववचैसा ॥१४॥ 
सा तेन वजरूपेशा बाणेन भृह्यविक्षता । 

१५] ववाम रुधिर भूरि पपात च ममार च ॥१५॥ 
तां हतां पतितां भूमौ दृष्टा सुरपतिस्तदा । 

१६] साघु साधिवति काङुत्स्थ सुराश्च समनादयंन्‌ ॥१६॥ [२९ 


र 


< 


© ~ श १ ५ 


~~~ ह १ 


[९५ 
|} 
§। 


(२८ 


, ज~ एनां पश्य दुराधष नि्िन्नहदुयां कितो । 
छ--एतां ,, ,; ज्रिभिनब्नहृदयां ,, । 

, जञ ठछ--शयानां शयने धन्ये घृूठपापां मया इताम । 

भ-- ,, ,„ ,, पूतपापां , ) । 

. ज ठ भ-नास्ति। 

ज भ--ताड्का । 

ज क भ--ङङ्स्स्थ समभिव्रुता । 

ज छ भ--भापतरती बदा रामो । 

, रा--वि््रातामन्षमी० । ज ठ भ~ विचक्रामाशमीभिव । 


„ ज ठ अ~--तारेणो.सि विन्या पपात च ममार | 
ज ठ भ-~मीमसकाष्ां | 


. ज ब ऊ न्समपूजयन्‌ । भ--घुराः स्मभिकन्यम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ २४।२१॥ १९८ 


उवाच च भकं भीतः सहस्राक्षोऽम्बरे स्थितः । ` 

१७] सह सर्वापरगणेर्धिश्वामित्रभिदं वचः ॥ ` १७॥ [३० 
मुने कौशिक भद्रे ते सेन्द्राः सुरगणास्त्वया । 

१८] तोषिताः कर्मणानेन रामस्यामिततेजसः ॥ १८॥ [३१ 
अस्मन्नियोगाद्‌ भद्रं ते स्नेह दशय राघवे । ° 

१९] तपोयोगबलेनेनमाप्याययिपुमहेसि ॥* १६॥ 
प्रजापतिमूनाचव कृशाश्वाद्राजसत्तमात्‌। [३२ 

२०] यान्यवाप्तानि तेऽच्राणि तान्यस्मे भरतिपादय ॥२०।॥ ° [ए 
पात्रभृतो हि तं शिष्यो रामो दशरथात्मजः । 

२१] कर्तव्यं च महत्‌ कायमस्माकं८र मनुना ॥>२१॥ [३३ 
एवयुक्का सुरगणा विश्वार्मिन पुनययुः 


~-~-~~-------"-------~----~----- 9 


२. ज छ--उवाच वासवः प्रतः सहस्राक्षः पुरन्दरः । 
भ --नास्ति । 

२. ज छ भ--सुराश्च स्वे सप्रीता विश्वामिनश्रमिद्‌ वचः। 

३. ज छ भ-- तोषिताः कमणानेन स्नेष्टं दशय राघवे । 

४. रा ब--~वलेनवमाप्य।० | 

५. जल भ--नास्ति। 


६. ब~--शस्राणि। 
७. ज भ-- प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्राच दिष्यपराक्रमान्‌ । 
र~ ११ ११ सुख विभ्य 99 । 
ज ठट-तेजोबरबुतान्‌ बह्यन्‌ राघवाय अ्रदापय । 
भ-- ११ ११ „१ ददस्व च| 
ट. ज --पाश्रभूतो क्षयं सें तवानुगमने गतः । 
घ~- क उत रतः । 
क~ .. „, +, भुवानुगमने ङतः । 
क~ 3, ११ $ तवानु0 3 +; । 


५. ज भ--ख महस्कमं सुराणां । ब--सुमहस्का्ये० | 


उ--घुमहत्कमे सुराणां । 


वास्पीकीय-रामायणम्‌ । १९९ 


२२] यथागतेनैव पथा ततः सन्ध्याऽभ्यवतेत ॥२२॥ ‡३४ 
विश्वामित्रोऽपि भगवांस्ताटकावधतोषितः ।` 


२३] राम मूधेन्युपाघ्ाय वचनं चेदमत्रवीत ॥*२३॥ [३५ 
इहाद्य रजनीं वीरं असार्म शमदशरैन ।* 
२४] श्वेः भेभाते गमिष्यामस्तदाश्रमरयेदं मम ॥२०॥ [३६ 


इत्या रामायणे वारुकाण्डे  तारटकावधो ' 
नाम” 3 चनुविश्षः' 3 सरः ॥२४॥ 


२. ज ब ठट~--ण्वमुक्न्वा सुराः सर्व जग्मुषेष्टा यथागतं । 
भ-- ,, ययुः सर्वे ++ ++,» 
रा--यथागतेनव पथा ततः साशा ˆ" "-- ` । 

ज ठ म~ विश्वामित्र समाधाय ततः सभ्याभ्यवतेत | 
ब-- ,, समादाय 
२. के-- ० स्तारका०। 
३. ज भ-तत। मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः। 
ल-- ,, ,, श्रीतस्ताटका ५ अ 
४. ज छ--मुर्धि रामसमुपाघ्राय मधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
भ--मुधि रामम्ुप्राय +, त 

५. ज-नाम । ठ भ--राम। 

8. ज छ- वसामि । 

७. क-- भरतः परमपरहस्तेन विन्यस्तोऽधिकः पाठः- 
भयं सिद्धाश्रमो राम यखसादाद्जविष्यति । 

भ-- भय सिद्धाश्रमो नाम यखसावाद्विष्यति । 

८. जठ भ--प्रभाते शच । 

९." य ठ भ-- ° स्तथाश्रमपदं । 

१०. ज ठक निज । भ--निजां | 

१२. कै --भदिकांडे । ब~-मारिन | 

१२. अ भ--ताडकावधो । 

१३. कै--नामोननत्रिशः । रा ब छ भ--नाम । 
ज~ नाम व्रयोिक्ः | 


9१ ११ 


[व=३ °] [पञ्चविंश : समैः | [दा=२७। 


परभातायां तै शव्या विश्वामित्रो महामुनिः । 
१] पसन्‌ राममामाष्य मधुरे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ [१ 
तष्टोऽभ्मि राम भद्रं ते कमणा ्द्धतेन पै । 


२] भरीतिदायं च दास्यामि स्वाण्यज्ाप्यदोषतः ॥२॥ ` [२ 
यान्यहं वेश्मं काकुत्स्थ पात्रभतोऽसि मे यतः। 

३] ब्रह्माखरं प्रथम राम दिव्यमेतरं ददामिते।॥२॥ [१ 
त्रयाणामपि खोकानां पीडितानां णवापहम्‌ । 
४] तथेव दण्डमल्र ते ` परजासहारकारक्म्‌ ॥ ७॥ 


[वि कि 


२. भ--नु। 
२. ज छ भ--प्रहसन्वाक्यतस्वजसुवाच्च मधुराच्चरम्‌ । 
३. ज छ भ~ परिपृष्टोऽस्मि भवर से राजपुर महाबल । 
्रीस्या परमया युक्तः सवौख्ञाणि ददामि ते ॥ 
४. ज ठ भ--वेद्‌। 
५. ज-पाश्रीभूतोसि । 
६. ज ब छ भ--मतः। 
७. ज्ञं ठ भ---परर्भ। 
८. ज छ भ--दिष्यम्ञ 
९. ज छ भ~ स्वषामेष । 
१०. र।- मयावहम्‌ । 
११. र।-देडमसखं मे । व--चडमस्त्र ते | 
१२. ज छ-दण्डमस्तं मण्डं ददामि रघुनेवम । 
भ-- ), मण्डू , ,, । 


वार्मीकीय-रामायणप्‌ । २०९१ 
ददानि राम क्ष्रुणां येन ष्यो मविष्यसि । [7 
५] धर्मालं च महाबाहो कालकटय तयैव चै ॥*५॥ [५पु 
कालाज्जमपि वाऽसद्य ददानि दयिते विभोः ।` [ 
६] बिष्णुचक्रं च ते दिव्यमिन्द्रबजरे च दूजंयम्‌ ॥*६॥ [५३ 
वज्रम च दुष रैव" शुलवरं तया ।` 
७] अखं ब्रह्मक्षिरं ्ोग्रमेषीकं च ददानि ते ॥`७॥ [६ 
दङ्कराखरे च दीपरास्यं श्रहाणेदं मयोदितम्‌ । ` ` [ग 
८] गदाद्रय वापतिमर गृहाणारिभयावहम्‌ ॥८। 
१. कै-- ददामि । ज छ भ-- सव॑दा । 


२. ज छ भ--येनाजेयो । 

२. कै--अथाव्र्वात्‌ । भ्रपरहस्तेन पुनङिखितः। रा-ददानि ते| 
र. ज छ भ--म्क्र ततो राम कारुखक्र तथव ख | 

५. ज अ~ विम्पु्क्र तथास्युग्रमिभ्ड करं तथेव च । 


क~ 3१ १9 मस्र ;, ), । 
६. ज- वज्रमस्त्र नरश्रषट शेव पद्युपतं तव 
ख~--- १9 १ ११ पाश्युपतं ततः । 
भ-- , नरश्रह,. | 
७. के-२ेबे । 
८. ज छ गदे ढे चापि काङकत्स्थ कोमोदकिश्षिकोदके । 
ज--- + १9 3१ कौमोदुकिशिवोवकी । 


९. रा-बह्यवराश्ोग्र ० । 
१०. ज ङ- अस्त्र बह्म्षिरवमिवीकमपि राव । 
भ~ +, ५, ओव पेवीकमपि ,+ । 
११. क-ख । 
१२. ज छ--ददामि ते महाश शस्त्र शखधर तथा । 


भ) [| अहोष्चसछं |: 1 दुरबर तमा । 
१३. ज--शांकरास्तर च दीघ्ठास्यं गुहाणेदं ममोच । 
ॐ + ११ १३ 99 भोस्‌ 1 


भ---चकरा ,; , , मयोच्तं | 


२०२ बालकाण्डम्‌ २५ । १२॥ 


कौमोदकीं वाऽप्रतिमां तथेमां लोहितायुखीम्‌। ` [७ 
९] धमपाश्चं तथेवास्े कापा च दृजयम्‌ ॥*९॥ 


वारूणं चापि ते पा ददानि परमाचितमर्‌ । [८ 
१०] शुष्कां चाशनी राम शृहाणेमे मयोदिते ॥` १०॥ 

वेनाकरपरपि चेवाद्मल्र नारायणं तथा । [२ 
९१] आ्रेयर्मपि वाऽसंक्च वायव्यं च ददानि ते * ११॥ 

परमदृनं परमथन तथेवारिषिदारणम्‌ ।' ` [१० 


१२] अह हयक्षिरो नाम क्रो शसं वाऽपराजितम्‌ ॥' ° १२॥ 
दाक्ती च द्र शृहाणेमे अमोघां विजयां तथा ।'* [११ 


१. फ-लेहितामसीम्‌ । 1. 
२. अजभम-~अपि ते नरशावल्त प्रयण्छामि चृपाप्मज। 
क--)9 १) 9) )। नृपार्मजे । 
३. ज छ भ--धमेपाशमिम कारपाश् तथेव च | 
छ. ज छ भ-वास्यो पाशरल च वुदाभ्येतदुनुष्वमम्‌ । 
९५. के-- लुः पाडः । रु-वाशनी । 
६. ज-भश्षमे हे प्रयण्छामि छष्कादें रघुनंदन । 
ठक--अशनी ,) ,) श्यष्काद्‌ ,, । 
भ-- , +» , शष्काद्रो , । 
७. अज--दैवाख्त्रमपि भागास ० । छ भ~ देवास्त्रमपि नागा० । 
८, रा--भाद्चेयमपि बा मह । ब~ माप्नियमस्छ दयितं । 
&. कै-- ददामि । पुनरपरकरकोधितः । 
१०. ज छ भ--भाप्रियमस्तर दथिते दैवतास्त्र तथेव ख । 
११. ज ढ-- वायभ्यास्ं च दयितं ददामि तव राघव । 
भ--बायभ्यमस्त्र दयिते विदजामि रूम । 
१२. ङे रा--इयणिरानिव कूरटासतर । 
१३. ज छ भ-- घस्रं हयशिरो नाभ कोखमस्तरं तथेव च | 
१४. ज ठ भ- शक्ती दे पुर्कदन्याप्र विसृजामि रचृ्वम ) 


वार्मीकीय-रापायणम्‌ । 


१३] वथैव कां मुल कड्कमारमथ किङ्किणी ॥* १३॥ 
धारय खं नरव्याघ्र ददाम्येतानि तेऽनघ । 

प्त] अलं वैश्ाधरं नाम नन्दकं नाम चापरम्‌ ॥१४॥ ‹ 
प्रस्वापन प्रमथनं स्तंभनं च ददानि तेः । 

१४] धषेणे शोषेण चेव तथां वारिनिकृन्तनेभ्‌ ।। ` १५॥ 
मदनोन्मादने चेव कन्दपदयितावुभौ ।' ` 


१. के-सुमछ । 
२. ज छ--ककार मुसुल्ञ णोरं कपाछमथ ककिणी | 

भ--ककालपुरालं ,, ,» फिकिणीं | 
३. ज छ भ-स्वं ९ बीरन्न | 
४. ज छ भ-- विद्याधरं । 
५.ज ख अ-नन्डिकं | 
६. कै रा-मास्वि । 

भतः परमधिकः पाठः- 
ज ट भ--भसिरजं महाबहो ददामि मकुजाचेप | 


गाम्धर्वंमस्तर दयितं मोहन नाम नामतः ॥ 
भ~ ,, „ मोहनं नामतः पुनः ॥ 


२०३. 


[१२ 
[१३ 
[१.४ 


इति दितीयाचस्य पाठाम्वरम्‌ । 


७" क- मोहम च । 
८. ज ॐ भ- वितरामि लयानघ । 


९. दै व्य शो० । ज ठ--दपेयं शो० । ठ--द्प शोषश्च । 


१०. ज भ-संतापनमिति अतं । व ङ-~--सतापनयिवि श्षतं । 


११ रा-प्रस्वापने मोहनं च स्तभनं च ददानि ते| 


१२. ज- दमं दे धुवं कवुर्पवायितामिव । 
व--बमने ११ 9१ कंद्पदथितानि तु । 
म --दनन )) ,) 99 | | 


२०४ बालकाण्डम्‌ २५ । २० ॥ 
१५] गन्धवाद् तवेदं मोहनं च ददानि ते ॥'१६॥ [य्‌ 
तेजोऽभ्याहरणं शौयेमरिपक्षप्रतापैनम्‌ । 
१६] रुधिरामिषपैशांचकौवेरं च ददानि ते ॥१७॥' [प 
राक्षसं चापि शत्रणां श्रीषृतिपाणनाक्षनम्‌ । 
१७] मूच्छनं स्वापन चासं कम्पनं चारिरकपनम्‌ ॥९८॥* [ष 
उ १८] सत्य चेवानृतं चाञ्चं महामायाद्मेव च ।` 


अमोघतेजसे चेव परतेजोऽपकर्षणम्‌ ॥* १९। [7] 
१९] सोमार शिकिरे राम त्वष्ट चारिव्यथाकेरम्‌ 1" 
मानवे चाद्गमभितं देत्यदानवमेव ख ॥ ' *२०॥ [प 


१. ज--पेश्षाचमर्थं दयितं मानवं लाम नामतः । 
ठ भ--पक्षाखमस्त्रे ,, ,, 


9, }§ 
२. क--तेजोम्याहरणं । रा-- तेम्योभ्याहरणं । 
३. को- त चम रिपचच० । ब-तो" मिपश्चप्रयातनं | 
४. ब--पकशाचमस्त्र दयितं काचेरं । 
५. ज क भ - नास्ति | 
६, के--चारिङस्यमम्‌ । पुनरपरकरशोधितः । 
७, ज छ भ--पहाखं नरशा्ंरु सवीण्येतानि राघव । 
वामने नदशाव सोमनं च महाबल || 
८. ज छ - सवतं चेव तुं मोसक च नूपास्मज । 
भ--); ) ) मोश ११ १३ ॥ 
९. ज भ--सत्यमस्तं महावाहो मायाधरमथापि च | 
क~~ ); ]] क थां | 
१० रा-रिदवाकरस्‌ । 
११. ज भ-मोषतेजोगकं शम परतेजोपकषं | 


१२. ज छ भ--समास्ं क्िशिरं नाम तथा त्वाष्टं सुदं 


वारमीकीय-रापायणम्‌ । २०५ 


२०] एवमादीनि चान्यानि ददानि दयितोऽसि बे । 
गरहाणतानि मत्तस्त्वमसल्राणि नृवरात्मज ॥२९॥' [२ 
२१] अथासौ प्राङ्मुखो भूत्वा ्विधुनिवरस्तदा । 
ददौ रामाय सुभीतश्वाख्ंग्राममनुत्तमम्‌ ॥२२॥ [ष 
२२] जपतोऽथ मुनेस्तस्य मन्त्ग्राममरेषतः । ` 
उपतस्थु्महास्राणि मूतिमन्ति व्रपातममजम्‌ ॥*२३२॥ [) 
२३] ऊचुश्च राममभ्येत्य तान्यल्लाणि समन्ततः ।* [ष 
प्रा्जलीनि महावाहो श्ाध्यस्मानिति राघवम्‌ ॥ २४॥ [1 
२.४] तान्यतरे्य ततो रमः समालभ्य च पाणिना । 
मां भजध्वं स्पृतानीति सवाण्येवाभ्यभाषत ॥ ` ` २५॥ [२ 


१. ज छ भ--दारुण च भवस्यापि रद्रमख्न तथापि च । 
पूतानि कामतेजांसि कामरूपबणानि ख | 
गृहाण चारुरूपाणि प्रीतात्मा इुद्रामि ते। 


२, ज ठ भ अथास्य । 
३. ज ड भ- -सुप्रीतो दिब्याखग्राममनुल्तम । 
४. ज छ भ--जपतस्तस्य तु मुनेर्विश्वामिन्रस्य बीमतः। 
५, ज--भभ्युपेयुभहा भागमस्नाणि सुनेपुगव । 
ङ भ--), ४ सुनिपुगब । 
६. ब~ राममम्येति । 
७. ठ ज- उखुश्च राम सबौणि प्रा्ज्टीमि नृषास्मञ। 
भ-जग्ययुन्न 3 9१ ५१ । 1 
८. ज छ ~ इमानि च महोदार किंकराणि च सुव्रत । 
अ~, स्म ,, 99 +++: 


९. ज छ भ--प्रतिगृङ्णीष्य काकुस्थ । 
१०. दौ. समाष्य । 
११. के--मा। 
१२. ज ङ भ~ सर्वाओि मे मानसानि भवग्त्वित्यम्यभाषत । 


२०४ बालकाण्डम्‌ २५ । २६ ॥ 


तान्यबाप्य तेतो रामो विश्वामित्र महाभुनिम्‌ । 
२५] प्रणिपत्य यथान्यायं गमनाय मनो दधे॥*२६॥ [२७ 


ह्याचे रामायणे वाज्ञकाण्डे* सस्नरप्रदानं 
नाम पल्नविद्ः" सर्गः" ॥२५५॥ 


१. ज ङ भ-ततः प्र्तमन। 

१. ज ठ भगमिव च महातेजा गमनायोषच्क्रमे । 

३. कौ भादिकाण्डे | 

४. अ ठ भ-अल्द्रहय । 

५. के--्रिशोभ्यायः । ज-- चतुर्विंशः सरमः । 
राबङ भसः 


[व-३१] [ षदुर्विंश्चः समः ] [दा-२८] 

प्रतिगृद्य ततोऽल्ञाणि दिव्यानि प्रीतमानसः । 

9] गच्छन्नेव ततो रामो विश्वामित्रमुवाच इ ।॥१॥ [१ 
गृहीतास्ञोऽस्मि भगवन्नजेयल्जिदरैरपि । 

२] अस्नाणां तु ममेतेषां संहारं वक्तुमहेसि ॥२॥ [२ 
इत्युक्तवति रामेर्थ विश्वामित्रो पष्ामुनिः । 

३] आचख्यौ परमासरणां सरहस्य निवतेनम्‌ ॥*३॥ [३ 
उच्का सहारमक्ाणां रापायामिततेजसं ॥ 

४] ददौ मन्त्रं जुमेकानां वशीकरशमुत्तमम्‌ ॥४॥ [ष 
सत्यवाक्‌ सत्यकीतिश्च हृष्टो ऽदेभेस्तथेव च । 

५] प्रणिंपातरसो नाम अवाङ्पुखपराह्पुखो ॥॥ [४ 


~ ^ -~ --- ~~~» न 


?. ज ट भ~ गच्छ्धश्निव । 
ब.जटखम-तदा। 
३. ज ल--भल्ाणामथ वतेषां । 
भ-अख्राणामथ खतेषां | 
ज- रामेश । ट भ~रामे वु । 
के --परमन्राणां । 
जल म-रउक्स्वा तु परमाल्नाणां सहारं च निबतेनं | 
रा ~ सहारमष्राणां । 
<. ज छ भ नास्ति । 


© र < € 


९. ज ठ भ--ददाबल्ञ | ब~ दतो अस । 
१०८राब लङ म-जमकानां। ज- अबकानां। 
११. ज छ भ--श्शारंभस्तथेव । 

१२. रा प्रथिषावरसां । ल~ प्रशिपाता रसो । 


२०८ बालकाण्डम्‌ २६ । ८ ॥ 


हषौक्षो इषचमौ च रेणुकः पुरुषादकः । ` [२ 
६] दाक्षो दश्षश्चीरषश्च द्क्षकुः शतोदरः ॥ ६॥ [५ 
पद्मनाभो परहानामः सुनाभो दुन्दुभिस्वनः । [कपू 


७] ज्योतिनाभः क्रथः कुमो मकरः करकरोऽङ्खदः ।७॥ ` [३ 
युगन्धरस्तथानिद्रो * भत ममथर्नः स्थिरः। ` [७१ 
८] धरो धान्यः कुण्डधरो रतिभुरतिरेब च ॥ ८॥ [पि 





१. ब - इषाख्यो । 
2. ज~ विपाकी विश्वकमौ च गौरो नाम प्रभो नभः। 
(८.1 भ-- विपाको 99 ११ 9१ ११ ११ ११ | 


३. ज--दशाक्षो दश्षवक्रश्च दुगष*नो दशोदरः | 
छ- ,, दश्ष्वक्रश्च क्शषशीषे दशेरः । 
भ~ , ,, दुशष्षीषौ वुशोव्रः। 
छ. ज ठ भ--ष्डनामः सुनामकः । 
४. रा-शकरोगदः । ब--क्रकरोगदः । 
६. ज छ~--उयोतिषः कथनशइ्वेव नेकासुखीबल्लाथुभे । 
भ- ,, „ नकासवयिल्ञावुभोा ॥ 
७, ज ठ -अगथरस्तवरिन्द्र श्च | 
भ~ - युगन्धरस््वरिन्द्र च । 
८. रा- भेलः । ज ल भ--भचा। 
९. अं ङ भता) 
१० अतः परमथिकः पाढः- 
ज ल म~ शचिबोहू महाबाहुः सवेवाहु स्तथैव च । 
अ र- चक्ृसोमगसं्रव विधूममकरावुमौ ।। इति दवितीवाभम्‌ । 
भ--वकः सौमनसन्ेव विधूमसकरवुओो ॥ 
११. ज ~ करोति करती चेव चनं धाण्यं च राघवः । 
ल~-बाएतिः ,, मेकाञ्ु च विकालुभौ । 
फ --करतिः करती चेव धनचास्थो तयैव च । 


बालकाण्डम्‌ २६। १३॥ २०९ 


कामरूपः कामगमः कामहा कापनन्दनः | 
९] जमकः स्वणंनाभश्च स्यन्दनो बारुणिस्तथा ॥९॥' [९ 
कशाश्वतनया धते जमकौः कामरूपिणः। [१०य्‌ 
१०] भासुरा रिपुसेन्यानां तेजोज्योतिहरास्तथा ॥*१०॥ [प 
नायका विग्रहकराः परयोक्तुविजयाबहाः । 
११] एतानपि गृहा त्वं संप्रयोगनिवतेनान्‌ ॥११॥* [प 
इत्युक्तो बादमित्युक्ता विश्वामित्रात्‌ तपोधनात्‌। [१२ 
१२] जग्राह तानपि तथा जभकान्‌ रिपुनभकान्‌ ॥१२॥ 
दिव्यमूतिधरास्ते हि दिव्याभरणभूषिताः । 
१३] उचुः प्राञ्जलयो रामं तदा मधुरभाषिणः ॥१३॥ [१२३ 
पू१४] इमे स्म वक्षगा राम शाधि नस्त्वमिति स्थितान्‌ । [१४ 


कणन 


१. ज छ म--कामरूपी कामरुचिमीह भावणरस्तथा । 


जभकः सवंनाभश्च^ सतरावरणा1† तथा । 

२. ज क भराम । 

३. ज भ--मास्वराः । छ --मास्कराः । 

ध. ज र भ-- नास्ति । 

५. ज ठ भ~-प्रतिगङ्कीष्व मदर ते पान्रमूतोसि मे यतः । 

बादभिष्येव काङकुस्स्यः धुप्रीतेनाग्तदाव्मना । 

६. ज ऊ भ--दिभ्यभास्करवेषास्तु दिभ्यमूर्तिदुखाबहाः । 
राम भ्ाजजरूयो भूत्वा प्रा्रवम्मर्ुरा्र । 

७. अ छ भ--नास्वि | 


* इ--दर्नारन । 
† अ~ क्षततावरण्यौ । 


9 भक 


२१० वात्मीकीय-रामायणम्‌ । 
प] जमकान्‌ प्रणतान्‌ रम्यान्‌ रकिंकरान्‌ समुपस्थितान्‌. १४) 
उ १४] गम्यतां स्वागतं वोऽस्तु कृत्यका उपेष्यताम्‌ । 

स्मृता मामुपति्ठध्वमिति रामोऽप्युव्ाच तान्‌ ॥१५॥ [१५ 
१५] इत्युक्तां राममामन्त्य कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 

एवमस्तिति चैवोक्ता परतिजग्भुयेथार्गतम्‌ ॥९६॥ [१६ 
१६] तानं विष्टज्य ततो रामो विश्वामित्र महामुनिम्‌ । 

गच्छेव पुनवाक्यं मधुराक्षरमत्रवीत्‌ ॥*१७॥ [१८ 
१७] करिमेतन्मेधसंकारं पवेतस्या विदूरतः । 

बनमामाति सुमहत्‌ कस्थतद्मद्तेः ॥'*१८॥ [१६ 
१८] आभाति रमणीय दि बनमेतन्मनोम्‌ | 

विनादिते वर्मुबाभ्भिनानामृगगणेयुतम्‌ ॥९६॥'* [२० 


२. ज- ह) स्म नरशावृल महि किं करबाशे ते। 
ल-हमेः स नरणशादूज्ञ ,, , करवाम ते। 
भ -हइमे स्म ११ 4. 8 9१ ११ । 
२. ज लठ भ- गम्यतामिति तान्‌ सवंन्ययेष्टं प्राह राघवः। 
मनसा मे यथाकारु सह्ायार्थ * भविष्यथः । 
३. जक म-अथते। 
४. ज ठ भ--काङुरस्थमुक्तवा जग्मुयेथागतम्‌ । 
५. ज्ञ ठ म~ गतासु तासु विधासु । 
६. ज ङ म~ गस्डुन्चेवाथ काङ्स्स्थ छर्देणं व्चनमव्र्वःत्‌ । 
७. जलमभ-कि ष्वेतम्मेषर। 
८. अ ल भ-- पर्वतस्य विदूरतः । 
९. रा-कस्येदमल्लधते । 
१०. जर भ~ श्षड इवाभाति मुने कोवृहछं हि मे । 
११. ज छ भ-दश॑नीयं मनोज च मम चातिमनोहरं । 
नानाप्रभावेः शकुनेवैल्गुवाग्भिरङकृतं ॥ 


* ठ सहास्य । 


~ ~ + -अणि्ययामरकाायिनििणी 


बालकाण्डम्‌ २६।२१॥ २११ 


१९] निःख्तोः स्रं मुनिश्रेष्ठ कान्ताराल्लोपहषणात्‌ । {२१ 
अनेनेवारवैगच्छामो देश्ोऽय सुभखोदर्येः ॥२०॥ [२२ष्‌ 
मुव्यक्तं वाऽपि भवतः सिद्धाश्रमपदं बयम्‌ । 

२०] संप्राप्ता यत्र तौ पापौ यज्विप्रकरौ तव ॥२१॥' [५ 


इस्याश्च रामायणे बालकाण्ड जभकप्रदान" नाम 


षडविशः सगः ॥ २६॥ 


१. के रा छ ज~ निस्त । 

२.ज लठ भ--स्मो। 

३. ज भ--भनेनैवाथ गण्ड्कामो । र-०वाश्चु ग० | 

४. टे रा-सुसुखोदयः । ज~ सुमुखावहः । ल -सुसुखावहः । 

५. ज ठ म~ सर्वं मे शाख भगवन्कस्याश्रमपद्‌ महत्‌ । 
संप्राप्ताः कुत्र ते पापा यज्खन्ना बुषटराक्षघाः । 
स्वस्कोपनिहताः पूव नस्या मया हि ते । 

६. कै-- भादिकाष्डे । 

७. ज छ भ-विद्यासंहारप्रहणं । 

८, द --प्कन्रिशचः । ज पंचविंशः । राव ठ भ -नस्वि। 


[ब्॑=३२] [सप्तविंशः समैः] [दा-२ ९] 


अथ तस्याप्रमेयस्य तट्रनं परिप्रच्छतः। 
१] विश्वामिरो महातेजा आख्यातुमुपचक्रमे ॥* ९॥ 
अयं पृरवाश्रमो रर्ये वामनस्य पहास्मनः । 


[१ 


२] सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महायशाः ॥२।॥ [३ 


विष्णुर्वामनरूपेण तप्यमानो महत्तपः 
३] बेलोक्यराज्येऽपहते बलिनेन्द्रस्प्र राघव ॥३॥ 
अभिभूय हि देवेन्द्रं पुरा वैरोचनिबेलिः । 
४] त्रैखोक्यराज्यं बुभुजे वलोन्मादसमन्ितः ॥*४॥ 
ततो बलौ तदा यज्ञं यजमाने भयार्दिताः । 
५] इन्द्रादयः सुरगणा विष्णुमूचुरिदहाश्रमे ॥५॥ 


१. ज~ वस्याश्रमे रम्ये । ठछ-तस्याश्रमो रामो । 
भ- तस्याश्रमे रम्य । 
२. ज छ भ-भ्राख्यातु नरशादृल्ल; सवंमेवापचक्रभे । 
३. ज छ भ-एष। 
%#. अनाम) 
५. जल भ- दत्र) 
६. ज छ भ~ नास्ति । 
७. ज भ पतास्मिन्नेव काले सु राज्यं वेरोष्वनो बिः | 


क~ 5, क 4 वैरोष्ठनिर्यलिः | 
८. ज--कारयामास ककुस्स्थः त्रिषु जाकचु निश्चयः । 
ठ गम- )) ११ 9 १४ निमेयः | 


९. कौ- बदलो । पुनः शोधितः । 
१०. ज ठ भ- बरेस्तु यजमानस्य देवाः क्षाघ्निषुरोगमाः । 
समागम्य्यश्चेव विष्टुमृषुरिहा अमे || 


[प 
[४ 


1 


| न। 
+. .9 


वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । २१३ 


बलिर्वेरोचनिर्विष्णो यजतेऽसी महाबलः । [दप 
६] कामदः सवभूतानां महद्धिरसुराधिषः ॥ ` ६॥ [क्र 
पू७] तै त्वं वामनरूपेण गत्वा भिक्षितुमैसि । 
भिक्षितो विक्रमानेतांख्ीन्‌ बीयेबलदर्षितः ।७॥ * [प 
८] परिभूय जगन्नाथ तुभ्यं बापनरूपिणं ।` 
ये हयेनमभियाचन्ते लिप्समानाः स्वपीप्सितम्‌ ॥' ८॥ [\ 
९] तान्‌ कामैरीप्सिते; सवान योजयत्यसुरेश्वरः । 
स त्वं त्रेरोक्यराज्य नो हृतं भुयो जगत्पते ॥९॥ ` [१ 
९०] दातुम्ेसि निजित्य विक्रमेभूरिभिखिभिः। 
अयं सिद्धाश्नमो नामं सिद्धकंभा भविष्यति ॥ *१०॥[ 
११] तस्मिन्‌ कर्मणि संसिद्धे तव सत्यपराक्रम । ` ° 
१. ज छ भ--यजते यज्षमूत्तमं । 
. ज छ भ~ नास्ति । 
ज छ भ--श्रपयैवसिप तस्मिन्प्वकायमुपपद्यतां | 
ज लङ भ- नास्ति) 


, ब~ द्येनममभियाशतो । 
ज ल भ---ये चनर्माभिनदति याचितारस्ततस्ततः । 


= % ‰& < 
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„ज ङ भ--ये गत्वा तत्र याचते तेभ्यः व प्रयच्छसि । 
यत्त सुरहिताथांय महायोगसुपागतः ॥ 
क~ उत्तरार्धो नास्ति| 
८. ज भ-बामनत्व गतो षिष्णो कुर कल्याणसुलम । 
ल~ नास्ति । | 

९. रा--अद्धाभ्रमो । 
१०. ब~ राम । 
११. ज भ--यच्मसादाद्‌ । 
१२. ~ नास्ति । 
१३. जङभ- सिद्धे कमश देवेश्धः प्रातिष्ठ्जगवानिति । 


२१४ बालकाण्डम्‌ २७। १६ ॥ 


एवमुक्तः सुरेविष्णुवामन रूपमास्थितः ॥ ११॥ [प 
१२१ वैरोचनिमुपानेम्य त्रीनयाचत्‌ पदक्रमान्‌ । 

छन्ध्वा च जीन पदान्‌ विष्णुः त्वा रूपमथादमुतम्‌॥ १२।।[ 
१३] जिमिः क्रमेस्तथा टोकानाजहार त्रिविक्रमः 

एकेन हि पदा इृत््ं एथिषीं सोऽध्यतिष्टत ॥१३॥ ` [7२ 
१४] द्वितीयेनौव्ययं व्योमे द्यां तृतीयेन राघव ¦ 

तं च बद्धा त्वा पातालतलवासिनभ्‌ ॥१४॥* [प 


१५] ब्रेलोक्यराज्यमिन्द्राय ददाबुदृतकण्टकम्‌ । [३५पू 
तेनैष पूवाध्युपित आश्रम पुण्यकर्मणा ॥ १५॥ 
९६] अ्याप्यभिंख्या तस्येव वामनस्य निषेव्यते । [३६ 


यत्र तौ राक्षसौ वीरं यज्ञविघ्रकरौ मम ।।' ` १६॥ 


१.ज ठ भ-अथ विष्णुमहायोग प्रविश्य रघुनन्दन । 


२. रा- वर.चमसमुपागस्य । 
३. ज भ- वामने रूपमास्थाय वैरोष्वनमुपागमत्‌ । 


छ~- वामने ,, वरो खनिमुपागतम्‌ | 
र. ज रु भ--त्रीन्‌ क्मानथ याच्िष्वा प्रतिगृष्य च वासवः | 
आक्रम्य छोकांछेकाष्मा सथ भूलंहिते रवः ॥ 
५. रा- -द्वितयिन पदा स्वगं | 
६. कौ -- पातारुतक्वासिनाम्‌ । रा-- पुनः शोधितः । 


७.ज ल्म स । 
८. ज ठढ- तेनेव पूवंमाक्रांवमाध्रमं भमनाहान । 


अ- तेनेष पृव॑माक्रांत आश्रमः भअमनाशनः । 
९. रा- भद्यापिभिशा । ज छ भ-मया तु भक्त्या । 
१०. ज ल--बाम नस्योपसेम्यते । भ- वाम नस्थव भुज्यते । 
११. रा- कीरो । 


१२.ज दल - भत्रते राङ्सा राम ममते बिल्नकारिणः। 
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भ-- `` `“ ` राङ्सा राम मम पे विह्नकारिणः । 


वारमीकीय-रापायणम्‌ । २१५ 


१७] हन्तव्यौ येन वीर्येण त्रया नरवरात्पन ।' [३७ 
पु१८] एवमेवोभिगच्छामः सिद्धाश्रमपदं पम ।॥१७॥ [३८पू 
तं दृष्टा स्वागते दूरात्‌ सिद्धाश्रमनिवासिनः । 
१९] प्र्युद्रम्ये महात्मानं विश्वापित्रमपूजयन्‌ ॥१८॥ [० 


परविष्टीय देहुश्चाम्ये पाश्राध्यांसनसत्कियाम्‌ ।'' 

२०] रामलक्ष्मणयोश्चापि सक्रियां प्रददुद्विजाः ॥ ` १९॥ [४१ 
मुहतेमथ विश्रान्तौ ततस्तौ रामलक्ष्मणौ ।' † 

२१] तमूचतुमुनिषरं विश्वामित्रं कृताञ्जली ॥'*२०॥ [४२ 


१.ज लठ भ- त स्वया पुरषब्याघ्र हतम्या दुष्टचार्िः | 
ब--); +) ,) ) दुश्टकारिणः। 

, भ~ एतमेवाभिगच्छामः। 

, ज ठ भ--सिद्धाश्रममनुकतमं | 

ट-ते। 

ज ब ङ भ-- ऋषयः सर्वे | 

ज ब ठ भ~ तदाश्रमनिवासिनः । 

, क~~ प्रस्युधम्य । 

, जञ ठ -यथास्याय्य भ-यथाम्याय । 


० < ९ 
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ज~ चिशवामिश्राय धीमते | 

१०. रा-षरिष्टाय ददो चास्मै | 

१२. ख~ कृष्वा पूजां यथान्याय विश्वामिन्राय धीमत । 
ज- नास्ति । भ-का पूजां ...... । श्रितः पाटः 

१२. जञ ठ भ- काङत्स्थयोरपि तदा पूजां चक्रभहपंयः | 

१३. ज छ भ~ सुहतंमिब विश्वान्तो राजपुत्रा महाब । 

भ~ न्तः परमधिकः पटः- 

भथ रामो महाबाहू प्रणयम्कुशि कात्मज। 


१४. ज ठ भ--प्राजश्िपुंभिशावंकमुवाच मधुरं वचः | 


२१६ बालकाण्डम्‌ २७।२३॥ 


अथैव दीक्षां परविज्च भदरं ते युनिपुङ्गब । 

२२] सिद्धाश्रमोऽय सिद्धोऽस्तु संसिद्धे तब कंमेणि॥।२१॥ [४२ 
तयोरेतद्रचः श्रत्वा विश्वामित्रो महात्मनोः । ` 

२३] आदिदेश तथेत्युक्ता दीक्षां तदहरेव ठु ॥*२२॥ [४० 
रामोऽपि तां तत्र निशासुषित्वा सहलक्ष्मणः ।` 

२४] पभ्रमातकाले चोत्थाय विश्वामिन्रमबन्दतं ॥२३॥* [४५ 


इत्यै रामाययो बालकाण्डे: सिद्धाश्रमनिबासो 
नाम सक्त्विशः* सेः" ।॥२७। 


न ५ ॥। [व | 


१. गाङ भ-सिदधस्तु । ध 
४. ज छ भ~ सस्वमेवास्तु मे वचः । 
३. ज छ म -रामस्य तु वखः श्रत्वा दीक्षा सहृष्टमानसः । 
५. ज ऊक~-जग्राइ स महतेजो विदवामित्रो महामुनिः । 
भ~ » »› ,, „» महानृषिः। 
५. ज र भ-मारावपि तां रत्रिमतिवा् समाहितो । 
६. अ ऊ म--बिश्वामित्रमवम्दतां। 
७. ज ठ म~--भतः परमभिकः पाठः-- 
इस्थं विनीय धरयीमथ तौ प्रभते 
कोतृहकेन भरी सहपाकेसुश्वां । 
पुष्पानतां ूगगस्ेरभितः प्रकीणा ॐ 
†पन्नोलतरां दशतु: इषो कुदो ॥ 
८. द--जादिकाडे । ब--नास्ति । 
९. के-दराजरिशोभ्यायः । रा--द्वात्रिशो सगेः। 
ज--बदर्बिशः सगे: ॥२६॥ ब र-सगेः । 
भ--समौः ५२६ 


® ठ --प्रकीशपश्रोतरां। 
† ङ - परसवाद्काङो । 


[वै=३३] [अष्टाविंशः सगैः] [दा-३ 


तदा च देशकालज्ञो रामः सत्यपराक्रमः ।' 

१] काटयुक्तमिदं वाक्यं विश्वागित्रमुवाच ह ` १॥` 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि कस्मिन काटे निक्ञाच॑रौ । 

२] मया तौ प्रतिषेद्धव्यौ यज्ञविघ्रकरौ तव ॥*२॥` 
रापस्येतद्रचः श्चत्वा विश्वाभिज्रादयस्तदा ।* 

३] स्वँ ते मुनयः प्रीताः पमश्षसन्तस्तमन्रुवनं ॥३।। 
अथ परभृति राम त्वं षट्रातर रक्षे तत्परः । 

४] दीक्षां गतो छेष मुनिर्मनं संकल्ययिष्यति ॥४॥ ` ° 


१. ज ठछ-अथ त। वैशकारूह्ता राञपुश्रो महाबल्ञा | 
२. ज- देश कारू च विश्लाय व्याजजहतुरिदं वः | 
ङ-देशकाञ्च  ) + 
अ-- अथ ती देश्काल्ञेशश्ञतिनबर्तेत सक्षसः । 
ज~ भोतुभच्छालो । 
, ज छ - यस्मिन्‌ । 
, रा-निशाष्वरेः । 
. ज--श्कग्छीयो विभो ब्रह्म नातिवर्तेत साक्षिणः । 
ङ~-र्शग्यी यायितो बद्यज्नालिबवेतमखणः । 
८. अ~ नास्ति | 
९. अल म--बवतोस्तु तयोरेव हष्टयोः परिष्च्छताः । 
१०. ज छ भ--प्रशक्षसुस्तयो्वं्ः । 
११. रा--रङितत्परः । 
१२. ज र भअ--भय प्रगति षदात्र विष्टवां #+बरस धत्रितो ४। 


दीष्ठागतो हि सगवाम्मुनिरेव यथाच ।। = 


नामने ए 
जनक 9 = ५ या ना ५१५) = कण 


अ~ विषटलो च सुसपदो । 
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[^ 


२१८ बाखकाण्डम्‌ २८ । ८ ॥ 
तेषामेतद्रचः श्रत्वा युनीनां भावितात्मनाम । [५ 
५] उद्यम्य कामुकं तस्थौ रामस्तत्र सलक्ष्मणः ॥५॥ [प 
अनिद्र एवं पदरात्रं सरप्नन्‌ स युनेः क्रतुम्‌ । [५३ 


६] राक्षसागमनाकांक्षी निश्चलः स्थाणुचत्‌ स्थितः॥६।` [प 


काटेनाभ्यागते तस्मिन्‌ षषटेऽहनि महात्मनः 


1 
। 


[७ 


21] स्थापयां चक्रिरे वेदीं मुनयः संशितव्रताः ॥*७॥` [<८उ 
ततो मायां प्रकुबाणौ राक्षसावभ्यधावताम्‌ । [११३ 
१०] मारीचश्च सुबाहूश्च तयोरनुचरास्तथा ॥८॥ [१२प्‌ 


१. 


२. 
२. 
४. 
५. 
६. 


ज छ भ--तेषां तद चनःश्रत्वा राजपुच्रावतिषटतां | 
रा- एष । ` 
ज ठ म--भनिदौ षडहोरान्र रक्षमाणा तपोधनं | 
ज ल भ-अथ कारे गते तरिमिन्षषटेहन्युपकारिते । 
ज क भ~-प्रजज्वाल्ञ ततो वेदी सोपाभ्यायससामगा । 
ज ट भ--भतः परमधिकः पाठः- 

मच्रवश्च यथाम्यायं यज्ञः समभिवतैते | 
जर भ--ग्राकाशे च महान्‌ || शब्द्‌: प्रावुरासीज्जयकरः । 
अ- भ्रवातरामनं मेधा यथा प्रावृषि चाभवन्‌ । 
क-चावाये गगने ,, ,, ,, चाभवत्‌ । 
भ--भ्नावयेगगने मेघा यथा प्रा्ुकि चाभवन्‌ | 


७. जल भ--तथा। ८. कौ स्ववाहु । 
&. अ ठ भम-- प्रतः परमधिकः पाठः- 
समागम्य मीमनि्ावा सधिरीलानवास्‌अन्‌ । 
* भ~ चाप्यषहोरत्र | 
* अ--चाप्यहोरा । 
† ठ--लपोनेभिम्‌ । 


* भ-उपाध्यायससामगा । 
|| इ~ महाशब्दुः | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २१९. 


स तानापततो दृष्टा रुधिरौमरवर्षिंणः । 

११] उवाच लक्ष्मणं वाज्यं रापो राजी्न्ोचनः ॥९॥ [१४ 
पश्य लष्मण मारीच पदहाश्चनिसमस्वनम्‌ । 

१२] सपदानुगमायान्तं सुबाहु च निशाचरम्‌ ॥ ५०॥ 
एतौ पर्य महाबाहो नीटाञ्जनचयोपमो ।' 

१३] अस्मिन्‌ क्षणे सर्माधूतावनिटे नां बुदाविव ॥*११॥ [; 
पवना ततो रापः प्रग्रद्ाखविक्षारदः। [धि 

१४] मारीचोरसि चिक्षेप नातिकोपसमन्वितः ॥१२॥* [१८ 
स तेन परमासख्रण पावनेन समाहतः । 

प] संपूर्णं योजनशतं कषिपो वेगानिरेरितिः ॥१३॥ ` [१९ 

स तेन श्षरवेगेन नीतः सागरमूनि । 

१४] पपाताचरसङ्काश्नो भीवेपथुसमन्वितः ॥१४॥ ` ` [ए 
विचेतसं विघुणन्तं पवनाख्रबलेरितम्‌ । ` ` 


१. ज छ भ--रामो राजीवरूोचनः । 
ज ठ भ--निभ्येथः प्रहसश्िव। 
ज ठ भ-- दुद । 

ज छ भ--राभ्रसापसद मया । 


जल भ-- नास्ति, | 
ज छ भ--मानवेन समाधूतमनिङेन यथा तृण | 


जट भस मनोः परमोवग्रमस्ञ परमदुजजय । 
चिक्षेप परमको मार््ोरसि राघवः | 
८. ज छ भ-- मानवेन । 
९. ज छ अ-क्षिप्ः सागदसप्कवे । 
१०. कटै रा- मास्ति | 
१२. केराजङ म-नास्ति। 
१९. ज ठ भ-विचेतनेविषूंम्तं रीतेषुबनताडित रः । 
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ज ऊ--शीतेषुवरतादितं । भ--शितेषुषकताडित । 


& € ¢ ० ‰ ७ 


1 


२२० बालकाण्डम्‌ २८ । २० ॥ 


१६] मारीचं पतित शष्वा रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥१५॥ [२० 
पश्य लक्ष्मण मारीच पवनाञ्जसमाहतम्‌ । 
१७] मोहयित्वानयदरं॑न च पराणैन्येयोजयत्‌ं ॥१६॥ [॥ 


इमास्तवन्यान्‌ हनिष्यामि सुबाहूभभेतीन्‌ रुषा 1 

१८] यन्नघ्रान्‌ राक्षसान घोरान्‌ रुधिरामिषमोजनान्‌ ॥ ` १७॥[२२ 
प्रगह्याख्चमथो दिव्यमाप्रेय रघुनन्दनः 

९६] विद्ध्वा छुबाहूमुरसि पातयामास मृते ॥*१८॥ [२३ 
अन्यौन्यपि च वायव्यमस्रमादाय राघवः । 

२०] निनधान स रक्षांसि मुनीनां ५५यन्‌ सुखम्‌ ॥१९॥ ` " [२४ 
एवं दत्वा स रक्षांसि तत्र रामो पहायज्ाः | 

२९] समेत्य मुनिभिः सर्वेविश्वामित्रादिभिस्तदा ॥२०॥ ' ` [र 


~~~ ~~~ ~ ~~ ~------~-~-~-----.---- ~~ 
यरि 


१. ज- निहत । ट भ- निहत | 

ज ङ भपस्य खचमश शतेषु मानव ध्मशोभित | 

अ-- प्राशं म्ययोजयव्‌ । 

ज ङ भ--दमांस्तु निहनिष्यामि निरषृणान्दुष्टचारिणः। 

ज ङ भ~ राशसाम्पापकमज्ान्यश्त्राच्‌ रधराशरान्‌* 

ज छ भ--स गृहीत्वास्त्रमाप्रेय शिदेप रघुनम्दनः । 

रा- विद्ध । 

अ ल--गृहीत्वा यसि स्थाने सुबह पातयनम्भुवि । 

भ- ,, )» स्थानं ,, पातयद्जवि । 
९. के ब-- भअम्यानपि । 

१०. ज ठ भ--बायग्येन तु तान्‌ शेषाभ्निजधान निकारान्‌ । 
रामं तमथ सहृष्टा सुनयः प्रस्वपूजयन्‌ । 

११. ज छ भ-स इत्वा राङ्सान्सबोम्यज्ञत्नान्‌ रघुनस्दनः । 
ऋविम्यः प्राप्तवाग्पूजां यदो विजयी पुरा । 


* त~ रथिराशनाम्‌ , 
भ-- स्किरा्ञतान्‌ ! 
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वाल्मीकीय-रामायणम्‌। २२१ 


पूजितोऽभिष्टतश्चैव जयेन च समन्वितः । 

२२] विस्मिताश्चामवन्‌ सर्वे मुनयो रामकम॑णो ।२१॥ [\ 
तस्मिन्‌ यङे समाप्रेऽ्य विश्वामित्रो पहायज्चाः) 

२३] दष्टाऽऽश्रम कृतक्षेमर काकुत्स्यमिदमव्रवीत्‌ ॥*२२॥ [२९ 
कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया । 

२४] सिद्धाश्रमषदं भूयस्त्वया सिद्धतरं दतम्‌ ॥*२३२॥ˆ [२७ 


हस्या रामायणे बालकाण्डे" विश्मिश्रयक्षा 
नाम अष्टाविंशः! ' सर्गः ॥२८॥' ` 


~ “न~ -~~-- = = -~---- 


१. रा-रामरूष्मणो । 

र.ज छख भ-नास्वि। 

३. ज छ भ- भथ यज्समाप्तौ तं विश्वामिन्रो महामुनिः । 

४. ज--निरीतिकां दिशं ष्टु काकुत्दयमिदमव्रवीत्‌ । 
लख-निरीषीकां =}, 5) ५ । 
अ--निरातकां  , ,; 1 । 

५. कै ब रा-कृतायंसि । 

६. क--मूयः कृत | 

७. ज ड भ-सिद्धाश्रमानिवासानां ङतं क्षेम महारमनां । 

८. ज भ-भतः परमधिकः पाठः- 

अथ निहत्य निशाच्रमण्डङं घननिमे शश्यमे रघुनन्दनः । 
रि भिरजारूमतीव सुदुःसहं दिमकरो दि बिधूय यथाम्बरे ॥ 

९. ष्टे - भादिकार्डे । 

१०. ज छ भअ--राङ्खवधो । 
१९. छै रा त्रयख्िशः । ज-सप्तविश्लः । ष ऊ भ-नास्ति । 
१२. अज भ--॥ २७॥ 


[ वै=३४ | [एकोनत्रैशः समैः ] [ दा=३१] 


अथ तौ ' रजनीं तत्र कृतौख्लौ रामल््मणो । 
१] ऊचतुरयुदितौ वीरौ मुनिभिः भतिपूजितौ ॥*१॥ [१ 
परभातायां तु ्र्वर्या कृतपौवांहिकक्रियौ ` । 
२] विनश्वामिन्रमृषीं चान्यान्‌ राघवाबभ्यवन्दताम्‌ ॥२॥ [२ 
` अभिबाय मुनीन सर्वास्तांश्व॑ तावपरघुती । 
३] ऊचतुर्भधुरोदारभाषिणौ रघुनन्दनौ ।।३॥ [३ 
इमौ द्रौ" युनिशाूल किङ्करौ सधुपस्थितौ । 
] आज्ञापय यथेष्टे नौ ' ` पुनः कि ' करवोव ते' ` ॥४॥ (४ 


( ११, 


१. ज ल~ ता । 
2. जब भ-ङृता्थो । छ-कृतार्थो | 


> ज भ--रुनम्बन । छ--रघ्ुनग्बन । 
४. अ छ भ-उषतुुदितो वीरो प्रहृेनान्तरारमना र । 
५. ज ठ प्रभातायां तु शव॑य्या स्वा स्न नमरिम्दमौ । 


म-- १ 9 9१ ११ शोचमरिम्बमो 1 
६. ज-भस्यवादयतां गस्वा बिश्वामिन्र महाञ्मुनि । 
ख-- + तत्र „ महसुनिम्‌ । 
भ --मम्यवाव्‌ -- ` `" "` "“ "“ -- मिन्र महामुनि । 


७9. रा-सबस्तं च । पुनर परकरशोणितः। 
८. ज छ भ-नस्वि)। 
९. अ छता | 

१०. ज छ भ-सञुपागतौ । 

११. ज छ म-ते शासन । 

१२. के रा ज-करवामहे । उ भ~ बः । 


~= [मरि 


ओः ख ~ प्हटस्तेनाभ्तराद्मना । 
प्रहशेनाग्वरास्मना । 


वास्मीकीय-रापायणम्‌ । २२३ 
एवमुक्ते ततस्ताभ्यापृषयस्ते तपोधनाः । ` 
५] विश्वापित्रं पुरस्छृत्य रामे बचनमब्रव्रीव ॥५॥ ` [५ 
मेथिलस्य रघुश्रेष्ठ जनकस्य पहात्मनः । 
६] भविष्यति महायज्ञस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ ।॥६॥* [६ 
त्वं चापि नरक्षादैख सहास्माभिगेमिष्यसि । 


७] रतं महाद्‌ सुतं तत्र तद्धनुरषमहेसि ।॥७॥ [७ 
प्राग्‌ दत्तं नृपतेस्तत्र न्या्तभूतं महद्‌ धनुः । ` 

८] दवारे तथा युद्धे ईते देते सवासवैः ॥*८॥ [८ ' 

, तंत्रं देवा न गन्धक्रा नाञुरा न च प्श्षगाः | 

९] समारोपयितुं शक्ताः कुत एवेतरे जनाः ॥` ९॥ [९ 


१. ज ङ भ-अतः प्वैमधिकः पारः- 
एषं तो इष्ट वदन सुनि ञवल्लनतेजतम्‌ । 
ऊतः परमोदारं वाक्यं मधुरभपिखो । 
२.जरठ्भ --बवतोस्तु लयरेवं सवै एव महषयः | 
विश्वामिन्र पुरस्कृत्य राघव वाक्यमनवन्‌ । 
३. ज छ भ- मेथिल्लस्य नरश्रष्ठ जनकस्य भविष्यवि। 
यज्ञः परमधर्मिष्ठो यास्यामस्तन्र वं वयम्‌ । 
शै. ज ठ भ~ चनुस्स्वं वण्टुमहेसि । 
५. ज छ भ-- तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ वु सदसि वैवतेः | 
१» 9 रषुश्रह + „3 ,' 
६. ब-इते । 
७. जअ ल--चप्रमेयबरू भोर मिथः परमभास्करम्‌ *। 
८. ज छ भ- त्च | 
९. ज ठ भ भाजिञ्यं कतुमानम्य शकाः किमुत मानवाः । 


यिका वयापे 


~ ---~-= ~ ~ ~= = 


* म--वरममासुरम्‌ । | 


२२४ बालकाण्डम्‌ २९।१३॥ 
धनुषः सारतां तस्य जिङ्णासन्तो नराषिषाः । ` 

१०] न शेकृरातोलयितुमप्यारोषयितं कुतः ॥*१०॥* [१० 
तद्धनुनैरशञादैल क्ञंकरस्य महात्मनः । 

११] य्न द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ सहास्माभिरितो रतः ॥११॥ [११ 
तयेतयुक्ता ततो रामः परयातुमुपचक्रमे । 

१२] विश्वामित्रपुरोगैस्ते महर्षिभिरुदारधीः ॥१२॥ [प 
विश्वापिन्रोऽथ भगवानामन्भ्य वनदेवताः । 

१३] उवाचेदं ततो वाक्यं यियाघुपियिलां प्रति ॥१३॥ [१४ 


[1 वि 


१. पौ अज्ञासंतो । राजहा. । 
२. ज ङ भ~--भनुषा* वावी हि जिक्ाक्षीत मर्हपविः । 
३. ज ठ भ-न शेकुरारोपयितु राजपुत्रा महाबल्लाः | 
८. भतः परमधिकः पाठटः- 
जठ भ-तदधि यश्चफज तेषां मेणिरूा ; धनुरुत्तमम्‌ । 
ज ल भ~ याितं नरशवंल दुरम सबंदेषतेः । 
५. ज ठ भ-मेयिकस्य । 
६. ज- मिष । ऊमियः । भ--मियेर । 
७. ज छ भ-- यङ चादुयुवदक्षन । 
८. ज बं ठ भ-- जतः परमधिकः पाठः- 
पषदुक्स्वा मुनिवराः प्रस्थानं समरोचयन्‌ । 


ज रअ~ नास्वि। 
९. ज छ अ - मर्थिसचा काङुत्स्यमा मभ्य गरदेवताः | 


° अनुष । 
† अ ~मैविकं । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। २२९ 


स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धाः सिदाश्रमादितःः | 
१४] उत्तरं जाहवीतीरं हिमवन्तं शिलोखयम्‌ ॥*१४॥ [१५ 
पदक्तिणयुषारृत्या नतः सिद्धाश्रमं मुनिः ।' 
१५] उर्शरां दिक्षमास्थाय भस्थातुंभुपचक्रमे ॥१५॥ [१६ 
युक्तं ब्रह्मरथानां तु ्तमात्रे हि तक्षणात्‌ । 
१६] ययुमुनीनां माण्डानि समारोप्यानुयायिनाम्‌ ॥ १६॥* [१७ 
मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः । 
१७] प्रयान्तद्युपजग्युस्ते विश्वामित्रे महामुनिम्‌ ॥१७॥ [१८ 
ते गत्वा दूरमध्वानं छम्बमाने दिवाकरे । 
१८] बास चक्रयुनिगणाः श्लोणतीरे समागताः ॥' * १८॥ [२० 
गते त्वस्तं दिनकरे स्नातो हुतहुताशनाः ।` ` 


१. ज ब ठ भ-गमिभ्यामः। 
२. कै--०खिद्धाभ्माभिताः । अ ठ ०सिद्धा्माद्वयं | 
भ~ विद्धाषिद्धाभमाद्ुयं | 
२३. अ-जाग्हबीकषट । 
श, ठ नास्ति । भ -- उरे जाग्ह वीकृल्े हिमवत नगोखम । 
५. ज छ भ-- प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रममनुलम । 
६. रा ज-डन्तर । 
७. ज ठक पन्थानद्युपष्ठद्मुः । भ---पस्थानसुपवनक्युः । 
८. अ ठ भ-ते प्रवादा मुनिवरा बहो रेणुपाडुराः । 
गकटीशतमान्रेख विश्वामिच्रपुरोगमाः ५ 
९. ज ङ भ~ भबुजगड्ुमेहामागं । 
१०. ज ढ म--बास च्लनिवराः भोकर समाहिताः । 
११. र--स्नाल्वा । 
१२. ज छ भ--वेऽस्तं गते दिनकरे त्तो्ितहुताशनाः । 
ब ---ते त्यस्तै 33 १9 । 


जमनम 


२२६ बालकाण्डम्‌ २९।२२॥ 
१९] विश्वामित्र पुरस्कृत्य निषिदरमितोजसं; ॥१९॥ [२१ 


उ२०] निषसादाभितस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । [२२ 
अथ रामोऽर्जरि कृत्वा बिश्वौपित्र मुनिं तदा ॥२०॥ 

२१] पच्छ नरकादैरंः कौतूहलसमन्वितः । [२३ 
भगवन्‌ को न्वयं देशः समृद्धजनसेवितः ॥२१॥ 

२२] श्रोतुमिच्छामि मद्रे ते वक्तुमहेस्यशेषतः। [२४ 
नोदितो रामवास्येन तस्यं देक्रस्ये विस्तरम्‌ । 


२३] विश्वामित्रो महातेजा व्याहतुमुपचक्रमे ॥*२२॥ [२५ 


हष्याषं रामायणे वाककाण्डे' 1 शोशषीर निवातो 
नाम एकोनव्रिशः ' ° सगं; ॥ २९ ॥|' ` 


१, ज ब ठ भ--नेषेदुभरणीतक्े | 
२. ज छ भ~ भतः परमधिकः पाठ.- 
रामोऽपि सहसामिषिष्छं वी स्तास्समपूजयत्‌ । 

३. ज छ भ- भप्रतो निषसादा । 

जल मभ- रामो महतेजो | 

५. स ठ भ--विश्वामिश्रमूषि। 

दै. ज छ भ- निशां । 

७. ज ल भ---कथयामास् | 

८, ज ठछ--बिस्तरात्‌ । 

९. अ ठ भ-त देशम सदेङ्रिमश्ये तपोधनः | 
१०. क --भादिकाण्डे । ब-- मास्ति । 
१९. के रा-ब्तुिलषः । ब--भास्ति | 
१२. ज ठ भ-सगेस्तमा्िषं इश्यते । 


[ 4=३५ ] [त्रिशः सगेः ] [ दा=३२, ३३ ] 


7] शृणु राम कथां दिव्यां देशस्य च समुद्भवम्‌ ।* (7 
ब्रह्मयोनिमहानासीत्‌ कुशलो नाम महायश्षाः ॥१॥ [श्‌ 
९] स घुतान जनयामास चतुरः ख्यातविक्रमान । 
कुक्ञाभ्बं कुशनाभं च अमूतैवयसं वसुम्‌ ॥२।` [२ 
२] महास्मनो दीधिमतः क्षत्रधम॑मनुव्रतान्‌ । 
तानुबाच ऊः पुत्रान्‌ विनीतार्न श्रुविपारेगान्‌ ॥३॥ 
२] भरजानां पाटनं पुत्राः क्रियतामिति राघव । [३ 
पितुस्ते वचनं श्चुत्वा छोकपाोपमाः पुताः ॥*४॥ 
$] निवेक्ष चक्रिरे सर्वे पुराणां कु्षसूनवः । [४ 


१. ढ- समुजबभर | 
२. कै रा-- नास्ति । 
३. के रा-महातपाः । 
४. रा-क्शांम । 
५. ज ठक मस किल्ञाजनयत्‌ पुत्रांतुरः पुरुषकंभ? ॐ । 
शब््बाम कुञ्लांव† च असूनुरपसवसम्‌ { । 
६. ज ठ भ~ महोस्साहान्‌ । 
७. ज ऊ ~ चार्मिष्धः खन्रपारगः । 
भअ - चर्मिष्ो वेदपारगः । 
८. ज ङ भ~ करिवलां पाने पुक्रा चम प्राप्स्यथ पुष्क । 
ऋषेस्तस्य य्यः अत्या चत्वारस्ते ऽभितोजसः । 
९. भ~ निदेशे । भुन: शोभिवः । 
११. कै रा-इराण्यावासयामाद्ुः एथक्‌ चत्वारि राथव । 


» अ--पुङ्वषंम । 1 @ - कुन । म-ङुशांवं । { ठ - चसुनुबवसं 
क्य । म्‌-भमूरंरवसं वदं । 


२२८ बालकाण्डम्‌ २०।९॥ 


तेषां कुञ्चाम्बः कौशाम्बीं पुरीमावासयश् ताम्‌ ॥*५॥ 

५] कुश्चनामस्तु धमात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ । [५ 
तथाऽमूतैवयो वीरश्चक्रे पाग्ञ्योतिषं पुरम्‌ ॥*६॥ 

६] धमोरण्यसमीपस्ये वसुश्चक्रे गिरित्रम्‌ । [& 
देक्षोऽये बसनामासीदरसोरमिततेजसः ॥७॥ ` 

७] एते शैलवराः पथ परकान्लन्ते महोच्छधाः । [७ 
घुमागर्थो नदी चात्र मागधा विश्रुता यया ॥*८॥ 

८] पञ्चानां भूभृतां मध्ये वनमाटेव श्रोते । [८ 
एषा सा मागधा रागं वसोनामिः 7 तत्मनः ॥' ' ९॥ 

९] पूवमध्यासिता तेन सुक्षेत्रं सेह्यमािनी । [९ 

| १. ज-ङशांवस्तु महातेजाः काशा्वीमकरोस्पुरी । $ 

छ--कुशांमस्तु ,, कोशांमीमकरो्पुरीं । 

भ-कुशवस्तु ,, काश्लांबीम ,, । 

के-पर। 

, रा - शक्रञ्योतिष । 

, जड म- प्राम्म्योक्तिषं पुर चक्रे वसुक्र गिरिज । 


०८ ~ ९ 


५. जरू भ-तथा सूनुरयो* वारो धमरण्यस्षमीपतः । 
पषा वसुमती तस्य वसुषस्य महात्मनः । 
६.ज व ठ भ-षिवूरतः। 
७. रा-समागणा । 
८. ज छ भ--पषा खा मागधी रम्या मागधा जिश्रता अवि | 


९. के रा-भाम । 
१०. अ --बसोस्तस्य । 
११. ज ङ म ~-एते ते मागा राम बसुदस्य महार्मबः | 


१२. रा- सुक्े्रस्यास्वमाङिनी । 


(मोजा श ककम 9 ~ 


* अ--सूखरबो ! } र भ-मगथा । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ | २२९ 
डुक्षना मोऽपि राजषिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥१०॥।' 


१०] जनयामास दधर्ष घृताच्या रघुनन्दन [१० 
रूपयौवनश्षालिन्यस्ताः कदाचिदलङूताः ॥११॥ 

९१] उद्यानभुमिमासाधं चिक्रीडविद्युतो यथा । [११ 
गायन्त्यो वृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च राघव ॥*१२॥ 

१२] आमोदं परमं जग्युर्वनमारयैरलडुताः । [१२ 
अभ ताश्वारुसवाङ्गी रूपेणाप्रतिमा मुवि ॥*१३॥ [१३य्‌ 

१३] दृटा स्ेत्रगो वायुरिदं वचनमब्रवीत्‌ । [१४ 
अहं वः कामये सर्वा भायां भवत मेऽबलाः ॥' १४॥ 

१४] त्यर्ा मानुष्यकं भावममरत्वमवाप्यताम्‌ ।' [१५ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा वायोवं चनमङ्नाः ॥ ५॥ 

१५] युक हास्यं ततः सवां वायुं वचनपत्रवन्‌ ।' ° [१७ 


१. ज छ भ--प्णोधिवासितास्तेन सुद्श्रा सस्यमा्नः | 
कगानामस्तु राजिः कन्यानां शतमुमं ।॥ 
२. ज छ भ-- सुषुवे देषरूपाणां । 
३. के--शताश्यां । 
ध्र, ज ङ भ-- तास्तु यौबनशाक्ञिन्यो स्पेशाप्रतिमा भुवि । 
५. अ ठ भ--उयानभूभेमागम्य । 
६. ज ब ङ म--गाणम्स्यो बादुयंत्यश्च नृत्यस्यश्च यथासुखं । 
७. ज बढ भ--भाङ्हाद्‌ | 
८. छ भम--वतस्ता सूपसम्पन्ना यवनेनाम्यकहत।ः । 
ज~ नास्ति | 
९. ज ठ भगवतीः कामये सौ भयं मे भवतेति चै । 
१०. ज ढ भ---माङ्जुवस्स्यञ्यतां ओहो दीषंमायुदवाप्यताम्‌ । 
११. जब रु भ--बायोरमितक्मसः | 
१२. श- हत्वा । धुवरपरपा्च शोधितः । 
१३. अज छ भ---अवहस्व ततो वाक्यं कन्यालतमुवा्व त । 


२१० बालकाण्डम्‌ २० । २१॥ 


अन्तश्चरसि मृतानां सर्वेषां किर मारतः ॥१६। 
%६] पमावद्वाः स्म ते सवाः किमस्मानवमन्यसे। [१८ 

कुश्नाभदुताः साध्वीः क्षमस्त्वं न हि मारुत ॥* १५७॥ 
९७] स्थानाह्‌ भ्रर्धयितुं देव रक्षामः स्वकुलं वयम्‌ । [१९ 

मा भृत्‌ स कालो यद्‌ वायो पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ ` १८॥ 
१८] कापतः समतिक्रम्य वरयेम स्वयं वरम्‌ । [२० 

पिताऽस्याकं प्रभवति दैवते नः परं पिता ॥'१९॥ 
१९1] अस्मान्‌ दास्यस्यसतौ यस्मै स नो मतां भविष्यति ।* [२१ 

तासां वैद्व चनं श्रुत्वा वायुः केएग्पन्विते! ॥२०॥ 
२०] बभञ्ज कन्या मध्ये ताः संप्रधिश्यात्मतेजसा ।** [२२ 

प्त] ताः कन्या वायुना भम्रा विविशभेवने भरति ' ॥२१॥ [२२ 
उ२२] दृष्ट भग्नाश्च ता रामं राजर्षिरिदमत्रवीते । [२४ 
१. ज छ भ--ष्वे सुरोत्तम । 
जब ङ भ--प्रमाब ते विजानीमः। 

३. ज ङ भ-ङशनामसुताः सवाः समर्थस्स्वं न मारत । 

छ. ज भ--स्थानाख्ष्यावयितु । ठ-स्थानाः स्थापयिन्ु । 

५. ज र म-माभूस्कल्ञको वक्षेऽस्मिम्पितरं सत्यवादिनः । 

६. ज ठ भ-भावाहया* क्यधमेख स्वयं * कन्या बरं वरयेत्‌ । 

जनिता प्रभुरस्माकं दैवतं परम विता । 

७. ज ल~ यस्म नो दास्यति पिता ख नो भतौ भविष्यति । 

८. जंढम-वु। 

५. ज छ भ--परमकोपनः । 

१०. छ भ--परजिहय सर्वंगाच्राि बभंज भगवान्परः । 


ज~ +, १ ववज 9१ ॥ 
११. ज ऊ--बिविद्येगरी पितुः । ब--०भवने पितुः । 
भ - ०गेगरे पितुः । 
१२. ज छ तास्तदा दुःखिता दष । अ--तास्तथा दुःकिता दृष्टा । 


* ठ -- दयावहाब ° । भ---भाषहाव स्वथमं हि वदि । 


बास्मरीकीय-रामायणम्‌ | २३१ 
किमिदं कथ्यतां पुष्यः को धममवमन्यते ।२२॥' 

२३] कुम्जाः केन कृता युयं समाविश्य दुरात्मना ° [२५ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमर्वेः ॥२३।' 


२४] शिरोभिः श्चरणं गत्वा कन्याश्चतमभाषत । [३३,१ 
वायुरस्मानुपागम्य वलवान्‌ काममोहितः ॥*२४॥ 
२५] उत्क्रम्य धमंमर्यादां पधपयितुमुद्यतः । [२ 


सोऽस्माभिरुक्तः सवोभिर्वायुः कामवशङ्तः ॥*२५॥ [२ 
२६] पितरमत्यः स्म भगवन्‌ न स्वच्छन्दवरा वयम्‌ ।` 
पितरं नोऽभियाचस्व न्याय" यदि मन्यसे ।*२६॥ [३ 
२७] न वयं स्वैरचारिण्यः परसीद भगवभिति । 
इत्युक्तः कुपितो वायुः परविरयास्मांस्ततः प्रभो ॥ *२७॥[ प 
२८] बभञ्ज बंलेवांस्तेन सवाः ङञ्जीडृता बयम्‌ । [ष 
१. क रा--भतः परमधिकः पाठः- हि 
प्रोरिष्ठम्त्यः सुसत्रस्ताः सजा: साभल्ञ चनाः | 
अवदत्‌ स पिता कम्यार्ततः परमकोप,.: ॥ 
२. ज छ -- विवेश तानभाकत । भविस्य न माषथ | 
द. ज ङ भ-- ग्रतः परमधिकः पाटः- 
शसध्व किमिदे पुत्र्यः कढ्डत्व कथमागत । 
,.जलठडभम-~ताः सुताः । 
५. ब -- नास्ति | 
६. जव ठ म~ शअ्रभिवाथ पितुः पादौ सर्वा वचनमग्रवन्‌ | 
वायुः स्वत्रगः सोऽस्माभ्डदषयतु† प्रभुः | 
७. ज ङ मदु मागेमास्थाय न धम पर्यवेक्षत। 


८. ज छ भ~ पिलृकवस्यो वयं सव। न स्वावन््यसुपस्थिताः । 
९. ज छ भ- नास्ति| 
१०. ज ढक भ--गस्ति। 


१९१. के-- वदतांस्तेन । पुगरपरकरशोषितोऽपपाठः । 


रर ौं --- --- ~+ -~ 


= न ¬ 


२३२ बाकाण्डभ्‌ २०।१२॥ 
इति तासां षचः श्रत्वा कुक्नामो नराधिपः ॥२८॥ ' 
२९] पत्युवाच ततो राम कन्याश्ञतमिदं बचः । [५ 
यत्‌ क्षान्तोऽतिक्रमो बांयोः कृतं तन्मे महत्‌ भियम्‌॥ ` २९॥[) 
३ °} पुष्यो पे यच्च युष्ाभिः ऊकुखमाभिश्च रक्षितम्‌ 1“ 
अलङ्कारो हि नारीणां क्षमा पुष्यो विक्षेषतः ।१०॥ [भ 
३९] पुसां चैव विरेषेण क्षन्तन्यमिति मे पतिः । 
पू३२] दुष्करे च कृतं मन्ये यद्‌ वायोः क्षान्तमीदृशम ॥ ३१॥ [7 
र] देक्षः कालश्च प्राप्तोऽयं घुपात्रप्रतिपादने ।` 
प्रदानसमयं चैव मन्येऽहं वोऽद्य प्रेष्यः ॥*२२॥ [7 
३२] गम्यतामिच्छतः पुत्यश्चिन्तयिप्वामि वो ` हितम्‌ । 


१, ज छ म~ इति तेन त्रबाण।: श्म वायुनोपहवा शक | 
वासां तु बच्चन भत्वा राजा परमधार्मिकः | 


य 


ज-स धमौरमा। ठ भ~ महतेजाः। 

क रा--वायुः । 

ज छ भमव कृतमिदं इत्यः कतंम्यञ्च महत्कृतम्‌ | 

व कुशयाभेश्र | 

ज ठ भ-रेकमस्यसुषागम्य कुल्लं यै रकित मम | 
अङकारः खमा पत्यः खयो वा पुरुषस्य वा || 

क-- तः पर ञ्ुपरिभागे पनरपरकरिग्यस्तो ऽगिकः पाटः- 

भद हृतमिदं पत्यः क्तंम्यं च महन्छृवम्‌ । 


® 5 @ = ७ 


फेकमस्यमुपागम्य कुक यै रकित मम ॥ 
७. ज ठ ~ दुष्करं कदरः सान्तं त्रिदशेपु विशेषतः । 
भ- ९१ तच्च बे ११ ११ ११ 


८. के रा-म्यभिषारङ्तं पस्मपर्रास्तोयं ठेन सुषताः | 
९. अज ठ भ--प्राघ्तोयं देसकाकश्च सुपालप्रतिफादमे* । 


„ अद्वायुना च कम्यास्तास्तन्र न्बुञ्जीकृताः पुरा ॥ 
१८. रा-व। 


1भ-एकमत्वमुपागस्व । *ऊ@ भ~ °प्रतिषाद्णं | 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २३२ 
बिखञ्य चेव ताः कन्यास्ततः स नृपसलमः ॥१३॥' [प 
३४} राजा पदानधंमेह्नः चिन्तयामास मन्त्रिभिः । 
यद्रायुना च तीः कन्यास्तत्र कुन्जीङृताः पुरा ॥* ३४॥ [१ 
३५] कान्यङुम्नमिति ख्यातं ततः परथृति तत्‌ पुरम ।' [षष 
एतस्मिभ्ेव काटे तु शूखी ना महामुनिः ॥२५॥ 


३६] ऊध्वैरेता ब्रह्मचर्य चकार किल दुष्करम्‌ । [११ 
त ब्रह्मचारिणं राम तप्यमानं महत्तपः ।॥३६॥ 

३७] सोमपा नाम गन्धर्वीं ऊर्णायुदृहिता पुरा [१२ 
परं नियममास्थाय सम्यक्‌ परिचचार ह ॥' * ३७ 

३८] पुत्रार्थिनी ततो राम मह्ैमीवितात्मनः । [ष 


१. ज ब ट भ--कान्यङुम्बमितिस्यात+ ततः प्रयति वल्पुरः । 
किखम्य कन्याः काङ्स्स्थं राजा त्रिदशविक्रमः ॥ 

९. रा--प्रभानथमेशाः । 

३.ज ब ठ भ--मन्रक्ो मन्रयामास प्रान सह मभेभिः। 

४. रा-श्तं । 

५. ज छ भ- नास्ति । पृवंमायातः । 


६. अ ब~ चूडङिनांम । क-दाकिनौम । इस्यपदहस्तेन । 
भ--बृडिन्नाम । 
७. ज ऊ-- महानृषिः । 
८, ज्ञ ऊ भ-डष्वैरेताः शु माष्ारो ब्रह्मतेजा। ह्यन्ञङृतः1† । 
खच्वमानं तु तद्धर्षिः रधर्वी तसमुबाश्य ह || 
९. ज-सोमपा माम मदं वे तूखायुदुहिता पुरा ॥ 


क्छ अ), 9१ १५ 9१ ऊश्ोयुषुशिता लवा 1 
व--लोमपा नाम गन्धर्वी तूखखायुवुहिता एरा । 
१०. ज ठ अ~ नास्ति । 


व त 9 । रौ 


गक-कन्याङ्ुष्य ० । 1 ब ठऊ- ° तेजोऽम्ब ° । 
{क-शर्षिवठु। 


९१४ बास्मीकीय-रामांयणम्‌ । 


साऽभवत्‌ प्रयता भृत्वा शुश्रूषणपरायणा ॥२३८॥ [१२३ 
१९] स तां कालस्य महतः भोवाच परितोषितः । ` 

परितुष्टो ऽस्म्यहं भद्रे ब्रूहि कि करवाणि ते ॥*३९॥ [१४ 
०] परितुष्ट मुनि श्रा गन्धर्वी पधुराक्षरा । 

उवाच पराञज्जशिर्भूत्वा वाक्यमात्महित तदा ॥`४०॥ [१५ 
४१] दीप्यसे परया लक्ष्म्या ब्रादम्था त्वमनया यथौ ।` 

तथाऽहं पुब्रपिच्छामि त्वतो व्रह्मध्रियान्विनम्‌ ॥४१॥ [१६ 
४२] स्वयं च वरये खाऽहं भर्तारथपरिग्रह । 


१. ज ठक-सा ववा । 
भ--सा तथा। 


२. ब--काङेन महता । 

३. ज छ भ--ढवास काकि धमेशस्तस्यास्तुष्टो भवद्‌ गुदः । 
स तथा कालक्ञयोगेन परात्रवीवघुनम्दुम ॥ 

8. अ ढ अ--परितुषोस्मि मवते फ करोमि दव प्रिवे | 

५. ज इ भ परितुश मुनि स्वा गधघर्वी मधुरस्वरा । 


डवा परमदारं वाक्यज्ञा वक्यमनव्रदात्‌+ ॥ 
&. ब~ यया | 


७. ज ठह भ-बहस्या† करम्यानया बह्यर्दीप्यसे बरह्मवित्तम । 


त्वो करम्या | स्वया | बह्मन्तुत्रमि ण््कामि धार्भिकं | 
८. ज छ भगवतः परमधिकः पाठः- 


न पतिशास्तिमे बरह्मन्न भाय चास्मि कस्यचित्‌ | 
ब- ००००००७७) शरुरिस । 
* दह~ वाक्यकोविदम्‌ । 1 छ-~-बाद्या | 
{ ऊ~-ग्ववा । अ-कङम्वा तवा । 


वार्मीकौय-रामायणम्‌ । २१५ 


अनन्यपूर्व मज मां याखमानाममुव्रताम्‌ ॥*४२॥ [१७ 
४१] स्वै पसश्नो बिमाषदेदौ ' पुत्रं यथेप्सितम्‌ । 

ब्रह्मदत्त इति ख्यातः सोऽभवचष्लिनः सुते; ॥*४३॥ [१८ 
४४] ब्रह्मदः स राजपिः पुरमध्यवसत्‌ तदा । 

काम्पि्टं नाम काकुत्स्थ देवराजसमदधुतिः ॥४४॥* [१९ 
४५] तै श्रुत्वा परया क्ष्या डइश्चनामोऽन्बिते वृषम्‌ ।* 

ब्रह्मदत्ताय ताः कन्याः पदातुमुपचक्रमे ॥  *४५॥ [२० 
४६] स तमाहूय धमंशो ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ । `` 

ददौ कन्याक्षतं ते्मे घुभीतेनान्तरात्मना ॥ ' ४६॥ [२१ 


--- ~ ~~~“ ~~~ 


१. ज भ- मजमानां पतिवतां । ठ-भजमानं यतव्रत । 
2. भ~ भतः परमधिकः पाठः- 
बाह्यण्ये नडु सयुर दातुमईसि सुरतं । 
३. अट भ-वस्नाः। 
४. ज क भ--बदषिदैदौ । 
५५. ज ब-सोभूज्चूडिसुतो नृपः । 
~ सोभूः अजिसुवो गूपः । इनः शोषितः । 


६, भ-गह्मदख इति क्थातेऽमवण्वृडीसुतो नृपः । 
७. ज छ भ-नास्ति। 
८. गा--ते । 


९. ज इत बुदधिमकरोदाजा कलनाः सुधार्मिकः । 
भ--स इुदधिमकरोजातु कगाबामः सुधार्मिकः । 
१०. ज ऊ~--बह्यदलाय काकुस्थ बुस कन्याञ्चत तदा । 


भ~ ) 9) 19 % 1 
११. अ भ--तमाहूव महातेजा बर्मदशचं महीपतिः । 
१२. अ भराजा । 
१३. ऊ--गार्ति । 


९११ बालकाण्डम्‌ ३० । ५० ॥ 
४७] यथाक्रमं च स्वासां ताप्तामनुपमद्युतिः | 

जग्राह विधिवत्‌ पाणि ब्रह्मदो नराधिपः ।४७॥' [२२ 
४८] तेन च स्पृष्टमात्रेषु ताः पाणिषु गतव्यथाः । 

बभूवुः स्वैः कन्या रूपौदायगुणान्विताः ॥*४८॥ [२३ 
७०] तौ दृटा बायुना मुक्ताः कुक्षनामो पीर्पतिः । 

विस्मयं परमं घकरे मुमुदेऽभिननन्द च ॥ ४९ [२४ 
५०] कृतोद्वाहे च राजानं ब्रह्मदत्त रघूद्वह ।' 

सदारं मेषयामास स्वर्पुरं परफारनति ।॥५०॥ [२५ 


१. ज भ-- पथाम तथा पाण अप्राह रघुनम्द्म | 
गरह्मद्लो महीपाञ्लस्तासां देवपतिर्यथा ॥ 
ङ नास्ति | 
२. अ भस्मा तथा पाख दिञ्चर विपु कचि । 


यु परमया कदस्या कन्याशतम भूतदा | 
इ--नास्ति । 


३. ज छ भ-सः। 
र. ज ठ भ--ङशनामः सुतस्तदा । 
५. ज छ भ--बभूव परमप्रीतो इ्षवाष्पाकुकेखडः | 
६. ज छ भ--हृतोदवां ह राजा वे ब्रह्मद महादयुनिं । 
७. ज~ सोपाश्वावगसखं वथा | 

ढक अ 5 तदा । 


ल ~ ~ त म "कि प क वक 


# क्तत. | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २३७ 


ते तथा सदशदारैरन्विषं पुत्रमागतम्‌ । 
५१} मुशुदे सोमपा भीता दृष्टा चाभिननन्द च ॥५१॥' [२६ 


हत्याय रामायणे बाङूकाण्डे ` ब्रह्मदसविवाहो 3 


नाम त्रिशः शर्मः ||*३० ॥ 


१. ज छ म-स सोमपस्तु* दाः प्राप्य पुञ्रस्य सदशीः प्रिवाः* | 
क्म्या गृहीत्वा सम्पूज्य क्शनामं युदा यथी ।। 
२. द --भादिकाण्डे | 
३. ज छ- वैवाहिको । भ - कम्ययैवाहिको । 
४. कै रा-पंच्रिक्षः । ज--्टाबिष्षः । 
क्र ठ म-नास्ति। 
५. जअ~ ।॥२८॥ 
* द-सोमपायितु तं ध्राप्य सदशी परिवाम्‌ । 
अ-सोमपापिहु° | 
† क म-खदा । 


[व= ३ ६] [एकर्तरिकाः समैः] [दा=३४] 


कृतोटराहे गते तसिमिन्‌ ब्रह्मदत्ते नराषिपे । 
%} अपुत्रः कुश्नाभोऽथ पुग्रीयामिष्टिमारंमत्‌ ॥१॥ [१ 
तस्व च बतमानायां कुञ्षनाभं तदा वरषम्‌ । 


२] उबाच परमपीतः कुञ्च ब्रह्मसुतस्तदा ॥२॥ [२ 
पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुषामिकः । 

३] गोधिः पराप्स्यसि तेन सं कीति लोके च क्षाश्वती्।।३॥ [३ 
एवमुक्ता कुशो राम कुशनाभः. 4पतिम्‌ । 

४] जगापाकाश्ञमास्थाय ब्रह्मलोक सनातनम्‌ ।॥४॥ [४ 


कस्यचित त्वथ कालस्य कुक्षनाभस्य धीमतः 


५] परार्जोयत छतो राम गाधिनोम महायज्ञाः ॥' *५॥ [५ 
स पिता मम धमोत्भो गाधिः सत्यपराक्रमः । 


२. ज्ञ टठढ भ-वदा। 

४. जट भ- नराधिपः 

३. कै रा-न्रीयामिश्िमाईरत्‌ । 

छै. ज खभ ---दशयावु। 

५. ज लक -गार्ि। 

8. भ-कीर्तिलेकि च शाश्वती । 

७. ज -- एवमुक्तः । 

८. रा- कशानां । 

९. रा-- प्रजापलिश्युतो । 

१०. अ र-जचे परमक्षन्तुष्टो गाभिनोम सुतस्वतः। 
भ~ वशे परम्म ), ,, ॥ 

११. ज-काक्र्स्थो । ऊ भ --काक्त्स्य । 

१२. ज ड भ--परमधार्भिकः | 


धाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २३९ 


६] कुकबेश्योऽभवद्‌ राजा गापिजोऽहं रघूदरह ॥*६॥ [६ 
अनुजा भगिनी अरापि मम राघव पवता । 
७] नाज्ना सत्यवती रामं ऋचीके प्रतिपादिता ॥७॥ [७ 
भतेव्रतत्वाद्‌ मर्व सह गत्वा सुराख्यम्‌ ।" 
८] कौक्षिकी परमोदारा सौ पटत्ता महानदी ॥८॥ [८ 
स्वर्या पुण्यो्दैका रम्या हिमवन्तमुपाभ्रिता । 
९] इयं पावयितुं खोकान पत्ता भगिनी मरम ॥`' *९॥ [२९ 
अहं हि दिमवत्पार्श्वं वसामि निरतः खी । 
९०] भगिन्याः शेहतो राम कौशिक्या नियतत्रतः॥१०॥' ' [१० 
सेषा सत्यवती पुण्या सत्यधपपरयेणा । 
११] पतिव्रता पष्टामागा कौशिकी सरितां वरा ॥११॥' * [११ 


१. रा-कशवंशाोभववाजा । व-- ०वरयो भवेद्राजा । 
२. ज भ~ कक्लादेषं प्रसूताः रम कौशिका रघुनम्दन । 
लट-ऊुशदेव ११ ११ 9) 9१ 
३. ज ठ भ-- पूर्वजा । 

ध.ज लठ भ- चेव, 


५. ज-- सुव्रत । 
2. ज छ भ~नाम। 


७. ज-- भतरिमनुरुष्यं ती सशरीरा दिव गता । 
रख अ-मतरमनुध्यंवी । 

८. ब~ सात्र कचा | 

९. ज़ र ~ स्वगैषुण्योदका | 
१०. ज छ भ--कोकस्य हितकामार्थं प्रचा भगिनी मम । 
११. ज छ भ~ ततो हिमवतः पार निवसामि ततः» भुखम्‌ ०। 

अगिम्या स्मेहसयु्ः को शिक्या रघुनवुन । 
१२. ज-सस्वे धर्मे च संस्थिता । भ -सस्य धम्म च सस्थिता । 
१३. ऊ-नास्ति । 


+» क-- वणापुखम्‌ । 


१७० बाछकाण्ठम््‌ २१। १८॥ 
अहं च नियमं कञिदास्थातु रधुनन्दन ।` | 

१२] .सिद्धाश्रममनुपराप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥९१॥ [९२ 
एषा राम ममोत्यतिः स्वस्य वक्षस्य कीतिता । 

१३] देक्षस्य वास्य निरिं यन्मां त्वं परिप्रच्छसि ॥१३॥ 
स्थितोऽधेशात्रः काकुत्स्थ कथां कथयतो मम । 

१४] निद्रां भजस्व भद्रं ते विघ्रोऽयं माऽस्तु नोऽधुना ॥*१५।[१४ 
निःस्पन्दास्तरवः सर्वे संखीनण्गपक्िणः । ` 

१५] नैशेन तमसा श्याप्ता दिज्ञश्च रघुनन्दन ॥१५॥ [१५ 
सृष््मेणाञजनचूर्णेन नभः इृत्लमिवाजितम्‌ । 

१९] अ्रहनकत्रताराभिः काथनीर्भिरिवाटतम्‌ ॥१६॥ [१६ 
उदेति चापौ श्वीतांथ्खोककान्तो निक्नाकरः 

१७] अंभः स्वेजगच्छीतेधर्ान्तं हयादयभिव ॥*९७॥ [१७ 
निन्ञाचराणि सवांणि सत्त्वानि विचरन्ति च । 

१८] यक्षरक्नोगणाश्चेव ये चान्ये पिश्िताक्षनाः ॥*९८॥।* [१८ 
१. ज भ-- भह तु नियमस्यास्य सिद्ध.थर्थं रघुनेषन । 





ह. जव ठ भ--गतोैरात्रः। 

ध. ज छ भ~-बास्ति 

५. अ ठ भ--जिष्यग्दूपण।स्तरवः सख्लीना सगपश्िनः । 
६. जट भ--शञ्चनाभिरिबाबूतं | 


७. ज ऊ भ स्वरं्भिण्डौदयते धमासांम्‌ रधुनग्दव । 
८. ज छ भ--नास्ति। 


९, ज ऊ--बक्षरशोगशामव ये चान्ये पिक्िताशिनः । 
भ~ यक्रशोगश्ा म्ये ये व पिशिताशनाः । 
१०. ज छ भतः पदमणिकः पाडः -- 
निष्ठां अजस्य मदे ते विदो वै नाच्यणोख्तु बः | 








°म~--बः | 


बारस्मीकीय-रामायणब्‌ । २४१ 


. एवमुक्ता कौञ्चिक्ञो वे विरराम महाद्मैतिः । 
१९] साधु साधिविति "ते सर्वे मुनयः भ॑शक्षसिरे ॥१६॥ [१९ 
रमोऽपि सहसौमित्रिः किशथिदागतविस्मयः । 
प] प्रणम्ये सुनिश्चादेट निद्रावश्चमुपेयिवान ॥२०॥ [२३ 


इत्याच रामायणे बाकूकाण्डे ° विश्वामित्रश्च कीत 
नाम एकर्रिशः" सगः ।।३१॥१* 


, ज छ भ महातेजा । 

, छ-विश्कामिश्रो । 

ज छ भ--महागषिः। व~ महाञ्चनिः । 
. ज छ- वत्‌ । ब~ त । 

, ज छ भ--प्रस्वषूजयन्‌ । 

अ ऊ भ~ राघवोपि ससोभिनिः । 


(५ & ® © ० ४ ७ -* 


९. कृ ~ वद्र: । रा - बटश्रिशः । 
अ--एकोनभ्रिश्ः । व ङ म-- मास्ति । 
१०. अ भ ~--१२६।, 


॥ 2  । प्रि वे 


[ वे=३७ ] [ ह्ात्रिदाः समः ] | दा=-३५ | 
ने गाजर मृषुपुः श्लोणतीरे महपयः । 

१] प्रभातायां तु क्षवर्यो विश्वामिनोऽभ्यभापत ॥१॥` [१ 
कौसल्यामातरुततिष् सुपभरभाता निशा तव । 

२] पवा सन्ध्यामपाम्यनां गपनायाभिरोचय ॥२॥‡ [२ 
तच्छत्वोन्थाय रामोऽपि कृत्वा पौवाहिकक्रियाम्‌ । 


३] गमनं रोचयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥३॥ [३ 
अयं श्लोणः शुचिजनो गाधः, पलिनपण्टितं 
४] कतमेन पथा ब्रह्मस्नरिष्याम इमं वयम्‌ ।*४।॥ [४ 


प ~~ ~ ---- - --~--- -~~ 
~ “~~~ -- ~ ~ 11 ` ` 


१. रा- ° मिश्रो भ्यभाषत । 

, ज ङ भअ--ऋषणिं सु ततस्सषां शाशक्रे मनोहरे । 
निशायां तु* प्रभातायां * बिश्वामिग्रोम्यमाषत। 
सुप्रभाता निशा राम पूवसभ्या प्रवतत । 


११ 


व~ पुस्तके केव तृतीया पङ्गाकेराधिका । 
ज भ-उचिष्टोासिष्ह भदे ते गमन भमतिरोचय। | 


८ 


४. ज भ ल-तष्डत्वा वन तस्य कृत्वा पूवा न्हिकां {किया | 
गमनं नोदयामाक्च वास्य चेदुसुवाख इ | 
५. ख दयगाधः पुखि = । पुनरपरकरेग्थ शोणितः । 
ज भ--द्यगाघः पु्िनान्बितः । छ--द्यगाघा पुपलिनाः । 
६. ज छट-कथमेष यथा ब्स्तरिष्यामः सुख वयस्‌ । 


भ--क्थयन यथा ,, + ५4 


+~ =-= ~= = न भैम -न 


* अ--सुप्रभातायां। } ठभ -प्च रोचय । { भ- वूाद्धिकी । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २४३ 


इत्युक्तः परत्युवाचाथ विण्वामित्र इदं वचः । [धपु 

५] राम कमलपत्राप्ं तदा सेहषैयन्निव ॥५॥ ` [4 
मष एष महाबाहो तरितव्यो यथासुखम्‌ ।* [ष 

६] एष पन्था मयोदष्टो येन यान्ति महषयः; ॥६॥ [५ उ 
ते गत्वा दृरमध्वानं गते च दिवसे तदा । 

७] जाहवीं सरितां ्रष्ठां ददशः परमधयः ॥७॥' [७ 
तां दृष्टा पुण्यसणिखां गङ्गां मुनिजनपियाम्‌ । 

प] कथमेतां तरिष्यामो गन्तव्यं वा कुतो मुने ॥८॥ [२ 
इत्युक्तः परत्युवाचेदं विश्वामित्रो महागुनिः। 

प] रामे कमलपत्राक्षं टपयन्निदमववीत्‌ ॥९॥ [ष 
इतस्ियोजनादृध्व सन्तरिष्याम जाह्वरीम्‌ । 

एर] अस्पिमनेव समुत्तीये तीर्थः श्लोणमिमं नदम्‌ ॥१०॥ [प 
एष पन्थाः शिवः क्षेमः स्वादुमृलफल्खोदकः । 

प] अनेन राम यस्यापः पथां मुग्वपनामयम ॥११॥ [र 


१. रा--दत्युक्स्वा । 
२. ज छ भ--नास्ति। 
३. कै--द्यगाथः । पुनरपरकरेख्य शोधितः । 
७. ज छ भ~ सोत्रवीद्राध् एवोत्र तरिवभ्य यथासुखम्‌ | 
५५. क गरा--अतः परं ददश शोकान्तः पाटो नस््विः। 
६. ज ठ भ--ईससारससेवितां । 
७. ज-- इत्युक्त्वा । 
८. ज- लीं । भ- वीर्ये 
९. अ ब ठ शोखमिद्‌ं । 
१०. ज--वास्वामः पेथाः । भ--पास्वामो बथा । 
११. ज ~ सुखमनामयः । 
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ते तमध्वानमचिरात्‌ मुखनोत्तीये' जाहवीम्‌ । 
प्र] दद्यमुनयः सिद्धा आश्रमे श्रमनाशनम्‌ ॥१२॥ 
तां ते ्चिजलां द्षटरा हससारसश्चोभिताम्‌ । 
८] बभूवुर्मुदिताः सर्वे सुनयः सहराघवौः ॥१३॥ 
तस्यास्तीरे च॑ तेः चक्रुस्तदा बासपरिग्रहम्‌ । 

९] ततः स्लात्रा यथाकाम सन्तप्ये पितृदेवताः ॥१४।। 
हृत्वा चेवाग्ि्टोत्राणि पराऽ्य चापृतवद्धविः । 
१०] विविद्यजीहवीतीरे छचौ मुदितमानसाः ॥१५॥ 
विश्वामित्र महात्मानेपरिवाय सण्-वतः । 

११] अर्थे तत्रं तदा रामो विश्वामित्रमभाषत ॥१६॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि यथेयं सरितां वरा । 
९२] बरेखोक््यपयथंगां गङ्ख गता नदनदीपतिम्‌ ।॥।१७॥ 
नोदितो रापवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः । 
१. ज भ--मुखनोलीय । 
२. ज ठ भ--गगा मुनिजनप्रिय, 
३. ज ल~ राघवो मुनयस्तदा । भ-- राघवा मुनयस्तथा । 
छ. के रा-हद्‌ । 
५. ज ठ भ--चक्र्निवसं मुनयस्तदा । 
६.ज ठ भ सव। 
७. ज -- वासर तचत्र । ठ-कसस्तच्र । 
८. के-मगवांदोतु ० ! व~ भगवं क्रातुमि° । 
९. ज ल्--गगा त्रिपथगा नदी । भ-गगां त्रिपथगां । 
२०. ज ख~ त्रिरोक्य कथमाच्छम्य । 
भ ~ जरल्लोक्ये कथमाक्म्य | 
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१३] जन्मपर्ृति गङ्भायाः प्रावदत्‌ प्रभवागमम्‌ ॥*१८॥ [१४ 
दोखेन्द्रो हिमवान नाम रन्रानामाकरो पदान । 

१४] तस्य कन्याद्रये जंब्े रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥१९॥ [१५ 
दुमेरोदुदितौ राम तयोमाता सुमध्यमा । 

१५] नान्ना मनोरमा देवी पत्री हिमवतोऽभवत्‌ ॥*२०॥ [१६ 
तस्यां गङ्गयमभवञ्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 

१६] उमा नाम द्वितीयाऽमुव कन्या तस्यैव राघवे ॥२१५॥' [९७ 
अय ज्येष्ठां हिमवतः घुतां गङ्ञामनिन्दिताम्‌ । 

१७] बरयाञ्चक्रिरे देवा आत्मका्यविकीषर्वैः ॥२२॥` [१८ 
ददौ चापि स धर्मेण तेभ्यस्ेरोक्यपावनीम्‌ । 

१८] स्वच्छन्दपथगां देवीं घुतां गद्धां पषहानदीम्‌ ॥२३॥` [१९ 
परतिश््य च गङ्धां ते चलोक्यपथचारिणीम्‌ । 

१६] यथागतं ययु्दवास्तदा पुर्णमनोरथाः ॥२४॥ [२० 


~-- - -- --*~ न य 
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१. ज छ भ--षृद्धि जन्म च गगाया वक्तुमवापचक्रम | 


द. के रा-रन्नाकरसमान्वितः । 
२. जर भ-राम। 


४. ज ठक भ-मेशोदुहिवरा । रा-मेरोदुंहितरौ । 

५. ज ठ भ-नास्ना मनोरमा नाम पल्ली हिमवतः भरिया | 

६. ज ठ भ-नस्स्ति । 

७. य-स तु कयचखिकी्ंबः । 

८. ज ठक भ-~--भथ ज्येष्टां सुतां राम देवाः सत्रिकीकैवः । 
रन्द्र वरयामाद्ुगेगां त्रिपथगां नदीं | 

९. जबल भ--ददौ धर्मण हिमवांस्तनयां लोकपावनी | 

स्वच्ड्वां त्रिपथगां गगां त्रैोक्याहठकाम्यया ॥ 
१०. ज ठ भ--प्रतिगृद्य तु जलोकार्थ* त्रोय *-हितकाम्यया । 

शगामादाय ते बग्मुः हृतायस्स्वतरारमभिः ॥ 


* अ~ लां गगा शोकानां । 


२४६ बालकाण्डम्‌ ३२।२७॥ 


सा तु शैशेनदरदुहिता द्वितीया रघुनन्दन ।' 

२०] ओग्र बतमुपाश्ित्व तपस्तेपे तपोधना ॥२५॥ [२१ 
तामप्युग्रतपःसिद्धां ददौ लेखवरः सुताम्‌ । 

२१] रुद्राय याचमानाय उग्रं लोकनर्मस्छृताम्‌ ॥*२६॥ [२२ 
इत्येते शैखराजस्य सुते राम बभुवतुः 

२२] गङ्गा च सरितां श्रष्ठा देवीनां ` चाप्युमा वरा ॥२७॥ [२१३ 
तश्र पावयितु खोकानिमांल्लीन्‌ स्वेन तेजसा ।' 
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१. ज र भ--याबरता* शङ्ञतनया कर .लोव्रघुनदन । 
२.जलछम ~उ सा वनमास्थाय. 

३. ज~ तपोधन । 

४. ज-उग्रेश तपसा युक्त । छ भ-- उग्रेण तपसा युक्तां । 
५. छ-श्क्ञपति । 


६. ब-स्वशोकनमस्कृतां । 

७. अज ~ दवायाप्रति्बवयांय कोकसपूजितां† पुमान्‌ † | 
८. ज क--एते ते श्राजस्य उमे‡ सुदयिते सुते । 
५. ज छ भ- देवी खोमा रघूलम । 


¶१~-- १9 9१ द्दह । 


१०. ज छ भ- एवते सकंमास्यातं यथा त्रिपथगा नदी | 


* भअ-या ष्वन्या | 
† भ--रोकसशाजिताभिमां । 
+ भ-~--श्ुभे । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २४७ 


२३] गङ्गा पवतेते राम सर्वभूतहिते रता ॥*२८॥ ` [र 


इत्या रामायणे बालकाण्ड ` शगङ्कोत्पस्तिनाम 
दात्रिश्लः* सगः ॥६२॥ ' 


२. जट भ-ग गता" प्रथमं मगाः भगा" मतिमतां बर" | 
२. भरतः परमभिकः पाठटः- 
ज-उवाष्च दैवं भतार संप्राघ्ा च सुमध्यमा । 
रछ-शेेदः वरयामास ,, + , । 
भ-उमाचदेब भतरं , , , । 


३. के ब--भाविकांडे । 


ध. कै रा सघर्रिशः । ज~ ज्ितितमः । 
ब ड भ~-नास्ति | 

९५. ज्ज म-~-॥३०॥ 

1. छ अगा गता। 2. ठ भ~ राम । 3. क- देवाः मन्त्रचिक्किवः | 
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[ वे=३८] [ त्रयिः समः ] [ दा-३६ ] 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ रामः पपच्छ ते पुने: । 
१] विश्वाषित्रं सुखासीनं महात्मानं कृताञ्जलिः ॥' १।॥* [९ 
कथेयै कथिता बह्मन्‌ पुष्यश्रवणकीतेनो ।' 
२] या त्वया तां पुनः श्रोतुमिच्छामि बहुविस्तरम्‌ ॥*२।[्ष 


उमा केनामवदू देवी कौ मारब्रह्मचारिणी । 
३] अवाप देवपतरं पतिं देवं महेश्वरम्‌ ॥३॥ [षि 
हेतुना केन चैवेयं भगा त्रिपयगांऽमवत्‌ । [पू 


१. ज--तस्मिनुभौ तो रामकङ्मशं । 
(1 भ-तस्मिन्युभौ 99 ! || 1 
२. अ भ--परतिनथ् कथां वीराबन्रतां ञ्ुनिपुगवः 1 
ङ-- ‰ „ कीराबध्रतां पुनिपुगवम्‌ । 
३. ञ्जं ठ म-~-भतः परमकः पाठः- 
युरूरूपमिद बरह्मन्कयित मभुराखरं । 
9. रा-~-° अवनकीतेना | 
५. अ र भ-- नतः परमकः पाठः- 
गुहि सेश्लराजस्व ज्येष्टा चा अक्तुमहेसि । 
विस्तरं विस्वरश्चोसि कथां नो दिवि चेह, 
६. ज ठ भ--पुनस्तां ओतुमिष्छामि त्व्तोऽहे बहुविस्लरां* । 
७. र--कोमारततच्वारिखी । ठऊ-- ° बलथारिणी । 
८. ज ङ भ-~-भवच्च । 
९. अ ठ अ--बूतवण 


वाल्मीकीय-रापायणम्‌ । 


४] कथं देवनदी चेय मानुषान्‌ समुपागता ॥४॥ ` 
त्रिषु छोकेषु विख्यातां केश्च धरमरधिष्ठिता । 

५] एवं ब्रवति कङुस्स्ये विश्वामित्रो महातपाः ॥*५॥ 
विस्तरेण कथामेतां व्याख्यातु मुपचक्रमे । * 

६} पुरा राम कृतोद्वाहः ्षितिकेण्ठो महातपाः ।।६॥ 
उमा च स्पधेया देवी मेथुनायोपजग्पतुः । 

७] क्ितिकण्टस्य देव्याश्च दिव्यं बरषश्चतं गतम्‌ ।७॥ 
न चैवेकतरस्यांीत्‌ तयोः राम पराजयः | 

८} ततो देवी ययुभिन्तां पितामहपुरोगमाः ॥८॥ 
यदश्रोत्पत्स्यते मृते सोटां कोऽस्य भविष्यति ।' ` 

९] तेऽभिगम्यं शुराः स प्रणिपत्य टषध्वजभ्र्‌ ॥९॥ 


१. अ~ मानुर्षं । । छ भ~ मादुष्यं । 
२. अ ङ म~-भतः परमणिकः पाठः- 
कयं * त्रिपथगा शगा पोष्यते देषमानुषैः | 
३. ज ङ भ--भमेश । 
४. ज छ भ-- °रङ्ष्िता । 
५. रा--काङ्क्स्थो । 


६. अ छ भ- तथा वयोस्तु बवयोर्बिश्वामिन्रो महालपाः+ । 


७. ज छ म~ भिखिरेन कथां दिभ्याङषिमभ्ये ततोत्रवीत्‌ | 
<. ड--सिविकटो । 
९. ज छ भ- - केवान्यतरस्यासीव्‌ । 
१०. रा- सोढः । अब - सोकं | 
११. ज छ भ--यदि ओोस्पस्स्यते पुज्रः सोढा कस्त भविष्यति । 
१२. अ- तेऽपि गत्वा । 


भी 3 श) 


* इ भं--कयानां । + ठक--महदावपः । 
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क्षितिकण्ठ पहात्मानमिदे वचनमद्रु्न्‌ ।' [१० 
१०] देवदेव महाभाग सवभूतहिते रत ॥*१०॥ 
सुराणां परणिपातेन परसादं क्ुमहसि । [११ 


११] न तेऽपत्यं धारयितुं शक्तय प्रथिवी विभो ॥*११॥ [प 
न लोकाः सर्व्षश्चमे सोढ ते वीयेसं मवम्‌ ॥* [१२प्‌ 
१९] आस्मनेवात्मनस्तेजस्तवं धारयितुमर्हसि ॥*१२॥* [ए 
सहानयैव देष्या त्वं ब्रह्मचारी भवेश्वर ।* 
१३] अस्माकं च परायाश्च खोकानां हितकाम्यया ॥*१३॥ [र 
पु१४] धारयात्पभवं तेजः स्वयमेकरोपया सह ।` 
रक्त लोकानिमान्‌ देव न,छौकान्‌ हटमहेसि ॥* १४॥ [५३ 
१९] इति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां भगवान्‌ श्षिवः । 
क्िषेन मनसा युक्तो देवान्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥*५॥ ˆ [१४ 


१. ज छ भ--मास्ति। 

2. ज ल भ--देव ब महादेवं * सवे भूतहिते रतं । 

३. ज ढ भअ-नास्वि। 

४. ज भ--न ल्लोका धारयिष्यन्वि तवापस्यं सुरो चम । 
५. ज भ-- नास्वि | 

६. छ-~-- नास्ति । 

७. ज भ--बह्यचर्य्येख सयु्छो देभ्या पह तपश्चर! । 
८ ज छ तललोक्यहितकामस्त्व तेज धारय तेजसा । 
९. क~ कयं च अरणं याता न ज्ञोकान्देतुम्ेसि । 
१०. ज छ अ-देबतानां व्यः. अत्या स्यंकोकमहेश्वरः | 

वाडामिस्यन्रवीर्सवांग्पुनभेदसुषाच इ ।॥ 

त 

† भ--परस्परं । 





बार्मीकीय-रामायणप्‌ । २५१ 


१७] धारयिष्याम्यहं तेजः समुद्भूतं सहोमया। 

नित्त मबतेत्येवे' मुनीं ्रदमुवाच ह ॥१६॥` [१५ 
१८] यश्चेदं श्ुभिंतं स्थानौन्पम तेजो" धनुत्षपम्‌ । 

धारयिष्यति कस्तन्मे परोच्यतां सुरसत्तमाः ॥१७॥ [१६ 
१६ ] एवमुक्तास्ततो देवाः पत्युसुरेषमध्वजम्‌ । 

यत्‌ तव क्षुभितं तेजस्तद्‌ धरा धारयिष्यति ॥१८॥ [१७ 
२०] एवमुक्तः सुरश्रेष्ठः भयुमोच महावलः । 

तेजस्तत्‌ एथिवी येन व्याप्तौ सगिरिकानना ॥१९॥ [१८ 
२१] ततो देवाः पुनरिदमूचुः सर्वे हताश्षनम्‌ । 

पविश्न त्वं महातेजो रोद्रे'* वायुसमन्वितः ॥२०॥ [१९ 
२२] तदग्निना पुनव्याप्न स जातः न्वतपवतः । 

दिव्यं शरण चेव पावकादित्यवर्चसम्‌ ॥२१॥ 
२३] यत्र जातो महातेजाः का्तिकेयोऽप्निसंभवः । [२० 

ततो देवीं शिव चेव देवाः सर्वेऽभ्यपजैयन्‌ ॥२२॥ 

१. अ~ निवता भवतीस्येवं । 

२. जल भ--नास्ति। 

३. ज छ भ--यदिवै । 


%. ऊ-- शोभितं । 
५. अ~ स्यानास्समरेलो । 


६. अ छ भ-कूस्त । 
७. ज छ भ- सुरपतिः । 
८, ज ङ भ---ग्याप्त वदृगिरिकागन । 
९. ज छ भ--सुरपधिं भोः । 
१०. रा-रोर । 
११. रा-शरवरं । के ब ज ङ--शरथनं | 
१९. भ--महाबी्षैः । 
१३. ज छ अ~ दर्विगनास्तदा । 


ररी 


२५२ बाटकाण्डम्‌ ३२ । २५॥ 


२६] प्रहानतश्षिरःकायाः साधु साधिविति चाब्रुवन्‌! [२१ 
अथ शेलमरुता राम जिदज्ानभिवीक्ष्य तान्‌ ॥२३॥ [२२प 
२५] समन्युरश्षपत्‌ सवान कोधसंरक्तलोचर्नो । [२३३ 
यश्मादपत्यं सटृक्षपमरा मम नोऽभवत्‌ ॥*२४।॥ 
२६] अपत्यं सवेष दारेषु युयं नोत्पादयिष्यर्थं ।“ 
उक्ता चेव सुरान्‌ सवान शाप प्रथिवीमपि ॥२५॥ [२५ 
२७] त्वमप्युषरसङ्कीणो भविष्यसि वसुन्धरे ।' ' [क 


१. ज ठ भ--पूग्यामासुरप्पथ सुराःसुरप्टि यदा # | 
के--पुनरपरहस्तेन २९; शोधितः । 
२. ज छ भ सव नेव तदा सुरान्‌ । 
३. ज छ भ--देर्व' | 
च. छ ज भ-रषारसंर० । 
५. के -यस्मादप्यदारेषु यूयसुष्पाभवत्‌ । 
अपरहस्तेन पुनस्तत्रैव शोधितः । 
सदशममराममनेण्डथ । 
ज र भ~-नास्ति। 
६. ज छ भ-- युष्माक न भविष्यति | 
७, भरतः परमधिकः पाठ :- 
ज --भयिया्प्र तिमि मविष्यत्यप्रजाः सुरा: । 
=ॐ- ११ प्रति वै भविष्यस्यजाः खुरः । 
भ~ मायोश्च वोधप्रभति 
८. ज ड भ-प्ष्युक्त्शा | 
९.केबवठ-सर्वा। 
१०. ज ल --पएकरूपावने व्व च बहूुमोञ्या मदिष्यति । 
भ--एकरूपा च नित्यं ख ,, ५. 9 


-- ५ - 4 +~ जनक क कानन जन = 


११ सुराः । 





वाल्मीकीय-रापायणम्‌ । 


न चापत्यकृतां प्रीति पत्ोधकलुषीडृता ॥२६॥ 
२८] राप्स्यसि त्वमनिच्छन्ती ममापत्यममीप्सिनम्‌ । ` 
तां दृष्टा व्यथितीं देवीमुमां देनो" महेश्वरं; ॥२७॥ 
२९] गन्तु समुपचक्राम दिज्ञे वरुणयालिताम । 
स गत्वा तप आतिष्ठदुत्तम सश्चितत्रतः ॥२८॥ 
३०] हिपवत्यभवे श्रगे ˆ सष देव्या महेष्वरः । 
एष ते विस्तरो राम शेलपुष्या निवेदितः ॥२१॥ 
३१] गेगायां श्रृणु कौर्सस्येन परभवं सहलक्ष्मणः । 
पष] करभार संभवं चेव वह सुरपूजितम्‌ ॥२०॥ 
इत्याच रामायणे बवाङूकार्डे › उमामाहाष्म्य 
नाम त्रयस्त्रिंशः? खगैः ।|३६॥१ 2 





“~~~ ~+ 





न = न्न 


१. कै रा-स्वममीप्सन्ती । 

२. कै रा-न चापस्यमभीष्सितम्‌ । 

३. ज-ममापरयम निद्ुतीमेये त्वमपि रप्स्यसे । 
५ © निच्छती चेवाहं त्वमपि ,, । 
भ- ,; र दयेव स्वमपि , । 
जल भ-कीडितां। 

ज क भ- सुरपतिस्तदा । 

ज छ भ गमनाय मति चके | 

रा-गग । 

लकख--कांस्येव । 

" ज भ-- परमा । 

. कै--°मारसमवो । व-ङमारं समव । 

११. कै ब भाविके | 

१२. कौ--अाश्रिशत्तमः । रा--गहत्रिशतमः । 
ब~ नास्ति । 

१३. ज छ भ~~नास्वि। 


9 2 €^ @ ~ < & 


२५२ 


[२६ 
[२७ 


[२८ 


[शष 


[ वं-३९ ] [ चतुस्तिञ्लः सगः ] [ दा=३७ ] 
तपस्तप्यति देवेशे त्यम्बके बिबुधास्ततः ।' 
१] मेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुषागमनं ॥१। [१ 
अच्रवंश्च सुराः सवं भगवन्तं पितामहम्‌ । 
२] प्रशिपत्याजजलि बटध्वा सेन्द्रा बहिपुरोगमाः ॥*२॥ [२ 
यो" नैः सेनापतिर्देवे दत्तो. भगरवेता पुरा । [हेषु 
३] स ब्रह्मचयेमास्थाय तपस्तेपे सहोमया ॥*३॥ [४३ 
यदत्रानन्तरं कार्य सर्बत्योकेपितामं । 
४] तत्कुरुध्वं भश्तिनां स्वं हि नः परमा गतिः ॥४॥ [५ 
देवानां वचनं श्रत्वा सवलोकनमस्छेतः । ` ‡ 
, ब -- विवधास्ततः । 
ज क भ- तप्यमाने मह देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा| 
. कै --०सुपागमत्‌ । 
ज कभ--प्रशिपस्य शुमा वाणीं सुब अन्िकुडमल।:* | 
ब्-यन। 
ज ल-°देवः तो । ण्देव कृतो । 
„ रा मगवतः । 
ज छ भ-स तपः परमास्थाय स्थितः सुमहददू भुत । 


„ज ल अ~ रोकानां हितकाम्यया । 
. ज ऊ म--दद्विषस्स्व । 


[ क । 
© 


१९१. कौ-गशांलानां । ज ठ म-विधानश। 
१२. दे--०नमस्कृतिः । 
१३. ज ङ भ - देताना वः अत्था बह्मा छोकपितामहः । 


क ४ न 1 गिं 
[1 ॥ 1) २५ [न 


# भ--प्रवद्धांजखि० | 


वालमीकीय-रामायणम्‌ । २५५ 


५] अह्यो मधुरयां वाचा भरिदश्षानिदमत्रवीत्‌ ॥५॥ [६ 
यथा हि युयमुमया श्रा सामूयया पुरा ।* 
६] तथौ तद्रचनं देवा न शक्यं कतुमन्यथा ॥ ` ६॥ [७ 
इयं त्वाकाह्ञंगा गद्मा शैन्राजमृतौ पुरौ । 
७] उमाया भगिनी ज्या ततोऽपत्यं हृताक्ञनः ॥*७॥। 
जनयत्यात्मवीर्येण तपसा परमद्युतिः ।` [८ 
पृ८] ज्येष्ठा शेखेन्दरदृहिता जनयिष्यति य" सुतम्‌ ॥''८॥ 
६] स उमाया बहुमतो भविष्यति न सशयः । [९ 
३८] भविष्यति स च श्रीमान्‌ मेनापतिरभीप्सितः ॥' *९।|[ 


१. ज~ सान्त्वया । ठ2- सात्वय । भ-सत्त्रयन्‌ । 
२. ज ठ भम-श्च्यया। 
३. ज छ भ -शेलगपुष्या प्रयुक्ताः स्थ प्रजावो नो* भविष्यति। 
७. रा-तस्मात्‌ । 
५. ज ड -पवीष्त्रति च चादिष्ट तव्सस्यं नात्र सक्षय: । 
भ~ ,, वचोधिष्ट ,, ,, ), ॥ 
९. रा-०कश्चका । 
« रा--=०सुतापरा । 
८. ज भ--येयमाङ्ाशगगेयसुपसस्य+ हता रन । 


क~ »„» » सुपोषृत्युव्‌गताशनन्‌ | 
९. ज ठभ - जनयिष्यति देवानां सेनापविमररिदम । 
१०. भ-त। 
११. के रा-नास्ति | 
१२. ज-शतमाया । छ शतुमाया । भ- शतमायो । 
१३. भ- सशय । 
१४. ज ट भ~ नास्ति । 


न ५ र ~ -- ~ [7 त 
[ऋणि 1 7 कि ) = ए कण =+ = = ए न ककत कन्न = न~ ~ - पमं द 


» भ--न। † भ--वै इपख० | 


२५६ बालकाण्डम्‌ २४। १२ ॥ 


एतच्छुत्वो षचो देवाः प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
०] प्रहृष्टमनसः सर्वं कृतायः पुनराययुः ॥९०॥ 

ततः कैलासशशिखरमागत्य सहिताः घुराः 1 

१०] अरिं नियो जयामाध्वुः पुत्रार्थ रघुनन्दन ॥११॥ 
हितार्थपप्रे लोकानामपत्योत्पादन कुर 1 

११] आकराश्चपथचारिण्या संमूय सह गङ्गया ॥१२॥ 
तयेति च परतिन्नाय वचस्तेषां हृताक्षनः । 

१२] उवाच गङ्गां मत्तेजो धार्यतामिति राघव ॥१३॥* 
तमुवाच ततो गङ्गा हू्राश्नमिदं वर्च; । 


१. क--एत [ व्‌ ? ] शर्क । 

२. ज र म -तच्चुस्वा वचनं तस्य कृताथ रघुनदन । 
प्रणिपत्य सुराः सर्वं पितामहमपूजयन्‌ ॥ 

२. ज ठ भ--गस्वा तु पर्वत राम कलास रल्रमडितं | 

४. कं रा-विज्ञापयामसुर्मगां च| 

५. ज ठ भ-खवैदेवताः। 

६. ज छ भ--देवतानां कृते साधु पुश्र जनय पावकः । 
रोलपुत्यां महाभाग गगायां तेज उस्म ॥ 


७. ज ल भ- देवतानां प्रतिद्ठाय गंगां भ्रोवाच पावकः | 
गम धारय वे देवि देवतानाभिदं मियम्‌ ॥ 
अतः परमधिकः पाटः-- 
जव ठ भ-कतेभ्यामिति सा अस्वा विष्यं गभमधारयत्‌- 
दष्टा तमहिमानं + सा समतादन्वकीयत, ॥ 
जब ठ भ-समततश्च तां दवौीमस्यार्ख्वत पावकः | 
ज ब ठक भ--सवभोतांसि पृच्ानि तस्याञ(द्यासथ्र्तिप्र > । 
८. ज भ~ सक्षदेबपुराहितं । 


[१० 
[११ 
[१२ 


[१९ 


+ भ -- तम्महि ° । *ल-- णव्वकयथित । ›(ल-वस्वा-- सन्ये नराोत्तमब्‌ 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २५७ 


१३] अश्रक्ताऽहं भारयितु त्वत्तेनो मगवभिति ॥ ` १.४॥ ` [१६ 
तामुवाच ततो गङ्गां हतभु भगवान पुनः । 

१४] भग्र गङ्ग पत्तेनः शैलेन्द्र" खं श्रिसभेय ॥१५॥' [१७ 
तथेत्युक्ता ततो गङ्गा तत्तेजः प्रत्यपद्यत । 

१५] प्रतिपद्य च सथोऽभूदु बिहला मूच्छिता च सा ॥१६॥ [१८ 
असहन्ती ततो गर्म तं धारयितुमोजमा ।. 

१६] केटासर्तिखरे राम साभि; सुषाव तत्‌ ॥१७॥* [ग 
अजातसारं प्रस्कन्न सहसा भूरितेजसम्‌ । 

१७] रम्ये शषरवणोदेशे समुत्छभ्य ततो ययौ ॥१८॥* [८ 


१. ब-जगवानिति | 
२. ज-शच्छा धारयित नास्मि तब नेज-समु्त । 
भ~ ,, ,, नास्मासव + 
१. छ--नास्ति | 
अतः परमधिकः पाठः- 
ज--भसौ तु वद्यमाना या सप्रभ्यथितचेतना | 


क~ 5 + दद्यमानाहा 1 
भ-- + ,, दद्यमानाहं ह । 
ध. ब-रेडेन्द्र | 


५. जल भ - अथाव्रवीदिदं तत्र गगां >वा हुतादानः। 
साधु हैमवते पार्श्वे गमंमेने* निवेशय* । 
. श-- प्रतिपद्यत । 
७. ज ङ भ--भस्वा तस्यापि वचन ते गमर्मातमास्वर+ । 
् ससज { महातेजाः + सातोम्यो हि तदानघ ॥ 
८. क--सोध्रीरेतः । रा-सोन्ने रेतः। 


# १॥। 


» अ~ गमे [मे] तं विसञजय । † ज-- "तिमासुरं । ‡ भ--विगमन। 
+ छ भ- महातेजः । 


२५८ बालकाण्डम्‌ ३.४।२४।। 


तदिदै' निभतं तस्यास्तदा जांबृनदंममम्‌ । 

१८] काञ्चनं धरणीं प्ाप्र हिरण्य चाभवत्‌ तदा ॥१९॥ [१९ 
ताम्र कृष्णायसं चापि वक्त्रादेतदजायत । 

१९] पलं चाप्यभवत्‌ तत्रे जरपुसी सकमेव च ॥२०॥ 


प] तदेतह्‌ धरणीं प्राप्य नानाधातुत्वमागतमर्‌ ।“ [२० 
निक्षिप्रमाते गभ व॒ तेजसाऽप्यज रञचितप ॥२१।। 

२०] सर्वं पवतसंबद्धं सौवणमभवदुवैनम्‌ । [२१ 
जातेरूपमिदे ख्यातं ततः पथति राघव ॥२२॥ 

२१.] सुवा भादर मवद्‌ वहितेजो भवं 2\। च । [२३ 


कुमारश्चाभवत्‌ तत्र तरुणाकंसमदयुतिः ॥२२॥ 
२२] बहितेजोभवः श्रीमान्‌ गङ्गाङ्कक्षिपरिच्युतः ।'‡ [प 
तं कुमार ततो जात षट सेर परद्रणाः॥२४॥ 


नाणक भ 9 १५ ~ पिणत 


. रा- तदिन । 
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२. ज छ--स्तक्ष° । भ-- तस्य तक्° । 

३. अ --काषिश्ं । 

४. छ - तथा । ज-पुनरपरहस्तन शोधितः | 

८. भ~ तस्य । 

६. कै रा नास्ति । 

७. ठछ- निक्षिप्तमश्र | 

८. कै रा-०जसा भूरितेजसि । 

९. ज ठछ-सवे° | 

१०. कै रा--०मभवन्तकषा । ज-सोवद्धमभवद्धन । 
ल-सोभद्रमभ ० । भ-- ० णेमवने वदा | 

११. ज ठ भ-जतदूपमिति | 

१२. रां-- तदा । 

१३. ज ठ भ- नास्ति 

१४. ज छ अ -देवा। 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २५९ 


२३] बदा क्षीरपदानार्थं कृत्तिकाः सन्न्ययोजयन्‌ । [२४ 
ताः क्षीरं तस्य देवस्य समयेन दद्स्तदा ॥२५॥ ` 

२५] स्यादस्माकमयं पुरः ख्यातो नान्नेति राघव । [२५ 
ततस्ता देवता ऊचुः कोत्तिकेय ईति परभुः ॥*२६॥ 

२५] पुरोऽथ जगति ख्यातो भविष्यति न संश्चयः।` [२६ 
देवतानां वचः श्चत्वा षे गभपरिसवे ॥२७।। 

२६] कृत्तिकाः स्कन्दयामीधुस्तमादित्यसमपरभम्‌ ।` [२७ 
स्कन्दं इत्येव तं देवाः ्रोचुरमतिमौजसम्‌ ॥२८॥ 


१. रा-वढः । 

२. ज ठ अ --कीरसभवनाथया कृतिका: समयोजयन्‌ । 
तस्कर जातमान्राय स्वा समयसु्तम | 
ददुःपुश्रा्मस्माकं सबसां प्रकरिष्यति । 

३. रा- नाम्नोभेराघव । 

४. ज ट-कातिकेयमिति । 

५. भ-तवस्ता देवताः सवौ; कार्तिंकेयमतिप्रभुं । 

६ भ-वेनापस्येभियो च्यामो विजयायेति चाब्रवीत्‌ । 

जं ठछ- नास्ति । 

७, कै -- ° एरिप्रवे । ज~ स्वं गर्म परिख्वे । 

क--सर्वे गमं परिखवे । भ- ती्थगर्भपरिखने । 


८. कै रा--छृदयामासु० । 


९. ज ठ--सूपयामासुरथ तं दुप्यिमानं यथा र्वि । 
भ--स्नपयामासु ऋषये दीप्यमान .; ,, । 
भ--- रवः परमभिकः पाठः-- 
स्कश्नत्वास्मतिअग्राह सुरेसं ठु शेवं तद्‌ । 
१०. कै रा-- सु । 
१९. दै रा--ण्ब्ट्बा। ज ङ भ--देवा । 
१२. ज ठल-उखुरपरति० । भ--उचबुराभिजम्‌ । 


२६० भारकाण्डम्‌ २४।२२॥ 

२७] कोत्तिकेय मह तेजः काकुत्स्थं ज्वरनपमर । [२८ 
प्रस्नुतानां ततः क्षीरं तासां षण्णां षडाननः ॥*२९॥ 

२८] मत्वा स बालोऽप्यपिबत्‌ इत्तिकानां परिसुतम्‌ । [२९ 
पीत्वा तसां च तत्‌ क्षीरं स मारो भ्यवधत । 

२६] अजमव्‌ स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान्‌ बहून्‌ ॥२०॥० [३० 
सुरसेनागणपति ततस्तममरद्युतिम्‌ । 

३०] अभ्यिचन्‌ सुरगणाः समेत्याभिपुरोगमाः ॥३१॥` [३१ 
इति ते कथितो राप गङ्गायाः संभवो मया । 

३१] देवस्य च कुमारस्य सभवः पुण्यकं .; ॥ ३२॥ [३२ 


हव्या रामायणे बालकारडे! ° -कैमारोत्पत्तिनौम १ १ 
वतुखिश्ः११ सगः ॥३४।।१२ 


१. ब-कार्तिकेय । ज छ--कार्तिकेयो । 
२. ज ल~ महतिजाः । भ- महातेजः । 
३. ज~ काङ्कस्स्थो । 


४. ज ल ~ ज्वलनोपमः । भ-- ज्वरूनोपम । 
५. ज छ भ--प्रादुमतं तदा * शीरं कृत्तिकानामनुकमं । 


६. ब --वासां | 


७. ज छ--षण्णां षडाननो भूस्वा जग्राह सुरजस्तदा । 
भ-- 3, ११ ११ १ सुरस वदा । 


&. ज छ भ-एष ते विस्तरो राम गंगायाः कीर्तितो मया । 
कुमारः† संभवश्चव धन्यः पूज्यः सुखावहः । 
१०. के व--मावेकाण्डे । 
११. क-- ° नामे शोनखत्वारितुमः । 
ज-एकत्रिशः । रा ष ठ भ-- ननाम । 
१९. ज भ--३१॥ 
^ ह भअ-ततः। 
+ छ अ-कमारसम्भ ० । 
{ छ भ-- पुण्यः, 


या मतम 


[ वै=४० ] [ पञ्चत्रिशः सगः ] [ दा-३८ ] 


तां तथां कौशिको रामे निवे मधुरां कथाम्‌ । 

१] पुनरेव कथामेतां कथयामास कौशिकः ।॥*१॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमोन्‌ पूर्वमासन्‌ नरापिषः। 

२] सगरो नाम धम्म मजाकामः स चापजः ॥२॥ 
विद भराजतनयां केशिनी नाप नापतः । 

३] ज्येष्ठा सगरपल्न्यासीद्‌ धमि सत्यवादिनी ॥२॥ 
अरिष्टनेमिदहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि । 

8] द्वितीया सगरस्यासीत्‌ पत्री परमधामिका ॥४॥ 
ताभ्यां सह महेष्वासः पन्रीभ्यां तप्चनांस्तपः । 

५] अपत्यंकामः काकुत्स्थं भरगुप्रसवणे गिरौ ॥५॥ 


ज छ भ-का | 

ज भ--मदुराहरां । छ -मश्जुराक्षरम्‌ । 

ज ब छ भ--पुनरेवापर वाक्यं काकुरस्थाभिदुमव्रकीव्‌ । 
ज छ भ--शुरः । 

ज ऊ भ-वेदभवुष्िता राम । 

के-- नसीदार्भेष्टा । ज छ ग्रपदी सा घर 


७. ज ङ हिमबंतद्ुपाशित्य । भ~-हिम्वेतमषाभरत्व । 
८. कै रा ०प्रतरशे । 


€ > ९८ & ८ ~ 


९. द-- भतः परमथिकः पाटः 
उ्तरपा्च किन्यस्तः-- 
हिमवद्निरिमानिस्व ्गुधखबशे गिरो । 
अथ यर्थ॑सते वृं तपसाराश्वैतो सनिः । 
सगराय चरे प्रदा... ., ~ । 


[१ 
(२ 
[२ 
[४ 


[५ 


२६२ बाखकाण्टम्‌ २५ ९॥ 


अये वर्षशते पूर्णै' तपसाऽऽराधितो मुनिः । 

£] सगराय वरान भादादुं भूर्युः सत्यबतां वरः ।६॥ 
अपत्यखाभः सुमहांस्तव राजन्‌ भविष्यति । 

७] कीररिमपरतिमां खोके सन्तानोत्थामवाप्स्यसि ॥(७॥' 
एका जनयिता पुत्रे पत्री वैदहाधरं तव॑ । 

८] षष्टि पुत्रसहस्राणि द्वितीया जनयिष्यति ॥ ८॥ 
मुनिमेरं माषमां सत्यधम्रतपोनिधिम्‌ । 

९] ते पल्यौ सगरस्येदं छर्त्वाऽज्ञलिममाषताम्‌ ॥९॥` 
एकै का तेन्यं ब्रह्मन्‌ का बहून्‌ न -रेष्यति । 


१. बौ रा-~- तस्मै बर्भसहस्राते । 
.अ-श्गुः)। 
३. जट भ--वरं। 
£ भ भादान्मुनिः। 
५. ज ठ म--अषपष्यखाभः सुमहान्‌ भविता ते नरेश्वर 
कीति चाप्रतिमां ज्ोके भराष्स्यसे पुरुषधेभ ॥ 
६. ज क भ-राजन्पुत्र वगकरे तब। 
७, ज~ बशिपु्रसहलाखामका च जनयिष्यति । 
ल~ बट एुत्रसहचराखामस्यापि ), 
अ 3) 9१ मेकापि 99 ॥ 
८. रा - हताअङ्िरभार्ताम्‌ । 
व-कृताअषिमिमाश्तां । 
९. ज छ भ-- एवं सुनि माषमाश्थं राजपत्न्यो महेश्वरं । 
ङतः परमप्रीते कताअल्िपुरे ववा । 
१०. ज-ए्केकस्वाः सुतो । ल अ--एकःकस्याः सुते । 


[2 1 


† भ~ नरोतम । 


[६ 


[७ 


[९ 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २६३ 


१०] भगवन्‌ श्रोुमिच्छवेः स्रः सोऽस्तु वरो हिनौ।।*१०।[१० 
तयोरेतद वचः श्रुत्वा स मुनिपवरस्तदा । 

१९] उवाच पधुरं वाक्य स्वच्छन्देन ददामि वाम्‌ ।॥११।॥' [११ 
एका वैशपरं पुत्रमेका वैशान्तकानं बहून्‌ । 

१२] यथेष्टं मां वरयतं तथा दास्यामि बाज्छितम्‌ ॥१२॥ [१२ 
मुनेरेतद्‌ वंचः श्रत्वा केशिनी रघुनन्दन । 


१३] पुर वशंधरं राम जग्रारैरमनिन्दितां ॥१३॥ [१३ 
चष्ट पुत्रसहस्रौणि सुपणभगिनी तथां । 
१४] जग्राह कीरतियुक्तानि सुमतिवेरमीप्ितम्‌ ॥' *१४॥ [१४ 


१. के-- भगव भो० । ब~ ०वेत्रोतुमिश््वावः। 
२. ब-सस्यः । 
३. ज छ भ--दस्येतण्छ्ोतुमिर्छावः सस्यं चास्तु वचस्तव । 
४. ब~-स्वाष्डशन । 
५. ज क भ--तयोस्तु बचन भत्वा श्डगुः परमधार्भेकः | 
उवाच मधुरां बाणी स्वच्छदोन्र विधीयतां | 
६. ब-वशकराम्‌ । 
७. कै--बात्थिताम्‌ । 
८. ज छ म--एको बरकरो वास्तु#* बहवा वा महाबलाः | 
कीर्तिमतो महोष्साहा एवं का वरमिच्छति । 
९. ज ठ भ- मुनेस्तु वचन । 
१०. ज छ भ--ब्शकर । 
११. ज--राजा इ नृपसंसदि । छ अ--°ह नृपससदि । 
१२. ज र भ--रत्रान्षषिसषहखराथि । 
१३. ज र भ--तवः । 
१४, ज ठ भ कीर्तियु्छान्महोत्साहान्‌ जप्राह सुमातिस्तदा । 


*ज छ बोस्तु । †ज--वै । ठो । >(भम--एव । 


२६४ बारकाण्डम्‌ २५।१९॥ 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा भरु पमभरतां वरम्‌ ।' 

१५] जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन ॥१५॥ ` [१५ 
अथ कालेन महतां पुत्रे ज्येष्ठां व्यजायत । 

१६] असमञ्ज ईति ख्यातं काकुत्स्थ सगरात्मजम्‌ ॥९६॥ [१६ 
सुमतिश्च रघुश्रेष्ठ मभ तुम्बं व्यजायत । 

१७] षष्टिः" पुत्रसहस्राणि भिन्ने तुभ्बे विमियेयुः ॥१७॥ [१७ 
घृतपृणषुं कुम्भेषु धान्यस्तानभ्यवरधंयन । 

१८] ते ` च कारेन महतां यौवनं प्रतिपेदिरे ॥१८॥ [१८ 
समानवयसः सर्व तुल्यवीयेपराक्रमाः ।† 

१९] षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्यं तृरदीऽमवनं ॥१९॥ [१९ 
स च ज्येष्ठोऽभवत्‌ तेषापरसमर्जाः परन्तपः ।'* [२०१ 


१. ज छ भ--प्रदक्षिणद्धषि कत्वा शिरसा खाभिवाथ् च | 
२. ज छ भ--कारे गते तस्मिन्‌ । 

३. ज ~ ज्येष्टं । भ-- ज्येष्ठ 

9. द--मरसमंजा इति । ज ठ भ-्मजमिति। 

५. जं छ भ-सुपविस्तु | 

६. ज छ भ--नरभ्याघ्र। 

«$. ज--गभः | 

८. राज ट-ष्हि | अषि 

&. अ ठ भ--तुम्बे भिन्ने । 


१०. ङ भ--पतङभयु पूरयोषु । 
१९१. र~ षान्यास्ता०। 


१२. ज छ भ--काणेन महता ते तु। 

१३. ज छ भ--भथ दीधेस्य कालस्य रूपयोवनशाकिनः | 

१४. कै रा-- षष्टि । ज--पुज्रः षटिस० । ऊ--पुत्रा्वहिसह० । 
भ--पुक्राः षषिखहल्ा० । 

१५. भ--नास्ति । भतः परं २३७ोकान्तो नास्ति पाडः । 

१६. रा-- समजः । ब--°सर्मजाः । 

१७. अ ठ- स च स्यो नरण्पात्र सगरस्यास्मदभव्ः । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २६५ 


२०] पौराणामहिते युक्तः पित्रा निवासितेः पुरात्‌ ॥२०॥ [२१३ 
वस्य पुर््रोऽशथमान्‌ नाम बभूष धसमरभसः ।' 


२१] सेमतः सवंलोकस्य सवंलोकमिथवदः ॥२१॥ [२२ 
अर्थं कालेन महता मतिरेवर्मजायत । 
२२] सगरस्याश्वमेधेन यजेयमिति राघव ॥२२॥ [२३ 


स छृत्वा निशितां बद्धं सोपाध्यायरणो नूर्ः। 
२३] सगरो यष्टमारेभे त्वा द्रन्यपरिग्रहम्‌ ॥'*२३॥ [२४ 
इत्याच रामायणे बालकाण्डे ' › सगरपुत्रजन्म 
नाम! ` पञ्चब्रिशः१ उ सर्गः || ३५॥ १४ 


, रा-निवघ्ितः । ज- “विवासिह, इति मोिक पाठं सोपय 
"निबासित' इति कृतम्‌ । छ-निवासतितः । 
२. ज ब ऊ--तस्य प्रोञ्चमानाघीदसमजस्य वीयवान्‌ । 


| 


, ज ठ--खवैस्थैव परिय० । 
„जब्र ड-ततस्य। 


। 
४ 
५. ज छ मतिरासीन्महास्मनः । 
६. ज छ = ०रस्य नरश्रष्ट | 
७. ज क-निश्वयं | 
८. ज छन ्ाजा | 
९. ज छ-~-°गणस्तवा । 
१०. ज इ--यशकमं थे वेदो यष्टु खसुप्क्रमे । 


तत्र तस्थास्मजा राम! प्रविष्टाः कापिक्[ वपुः । 
११. ग~ आदिकाणडे । क--नास्ति । 
१२. के रा--नास्वि । 
१३. के रा--चल्वारिंशस्मः । ब--नास्ति । 
१४. अ छ भ-~स्गसमासिने इश्यते | 


णी णिणिणिणरणणररणरीपिपिक 


कनाम । {ज--कपिकं | 





[वे=४१] [षट्त्रिंशः सगेः] [दा=३९] 
विश्वामित्रवचः श्रत्वा कथाऽन्ते रघुनन्दनः । 

१] उवाच परमपीतो युनि दीप्रमिवानलम्‌ ॥१%॥ ` [१ 
श्रोतुमिच्छामि मगवन्‌ विस्तरेण कथामिमाम्‌ । 

२] पृवंको मे यथा यञ्च सगरः समवाप्तवान्‌ ॥*२॥ [२ 
विन्वौमित्रस्ततो राममुवाच प्रहसभिव । 

३] श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य कथां परति ॥३॥ [३ 
दङ्करण्वथरः श्रीमान्‌ हिमव्यटर ~लोत्तमः । 

४] विन्ध्यश्च स्पभयाऽन्योन्य, यत्र देहो निरक्षताम्‌ ॥*५। [४ 
तस्मिन्‌ देन्ष स यज्नोऽभूत्‌ समरस्य महात्मनः 1" 

५] स हि देश्लो महापुण्य! भक्षस्तो यह्नकमेर्णिं ॥५॥ [५ 
तस्याश्वर्च॑या काङु््दथ दढधन्वा महारथः । 


१. भ--नस्ति । अतः परं १जछोकस्य पृ्ादधेपयन्वः 
पारो न इश्यते | 
२. रा--प्ेको मे यथा यज्ञमश्वमेषमवास्षबान्‌ । 
ज ऊं--प्येः को मे कयं ब्रह्मन्यज्लाम्तं समवाप्यथ ॐ । 
३. ज छ विश्वामित्रस्तु काक्रस्थसुवा्च । 
9. ज- ° दाराम । ब छ--°रोनाम 
५. ज--र्बिध्य श्च पवतो निरीक्षेते परस्परं । 
६. ज छ--तयोमेऽये प्रहृतो भू्यक्लो वे रघुगदन । 
७. ज छ--नमरम्याघ्र । । 
८. कै रा- -श्यातः इुण्यजनाभितः | 
९. कै रातस्य चानन्तरो दाम । 


@ ॐ~--लमवाष्य हू | 





नयणयययावयेदयायय्ि 
वकयसययस्वसरसव्करात 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌। 

६] अद्यमानेकरोह्‌ वीरः सगरस्य तदाऽऽहया ॥९॥ 
यजतस्तस्य तं यजह्नसुत्थायं धरणीतङाव्‌ । 

७] तमश्वे यद्विय नागो जहारानन्तरूपधृत्‌ ।॥ ७॥ ` 
हतेऽभश्वे यद्विये तस्मिन सवे ते रघुनन्दन । 

८] याजकाः समुपागम्य यजमानं तदाऽब्ुवर्न्‌ ॥८॥ ` 
केनापि नागरूपेण हतस्ते ऽश्वः स यज्ञियः । 

९] हत्वा तमश्वहर्तीरं तमेवाश्व त्वभानय ॥९॥* 
यहच्छिद्रं महद्धथयतत्‌ सवेषापरिवाय नः। 


२९५७ 
[६ 


[७ 
[८ 
[& 


१०] तथा तत्‌ क्रियतां राजन्‌ यथाऽच्छिद्रः करतुभेवेत्‌॥।१०॥ [१० 


उपाध्यायवचः श्चत्वा तसिमन्‌ सदसि पार्थिवः । 
११] षष्ट पुश्रसहस्राणि समाहयेर्देमत्रवीव्‌ ॥११॥ 
न गति राक्षसानां हि पश्यामीह महाक्रतौ । 


१. ख रा-ममवद्वीरः । ज छऊ--° नकरोत्ताव । 

२. रा--यशं सुक्स्वाथ । 

३. ज कतस्य पवैणि तं यक्लं यजमानस्य राघवः । 
राक्षसीं तनुमास्थाय केनाप्यश्वस्तदुा इवः । 

0 रा-तथान्रवन्‌ । 

५. ज छऊ--दहियमाणे तु कास्ट तसिपिन्काके महारमनः 
डपाण्यायगणः सर्वो यजमानमथात्रषीत्‌* । 

६. रा ब--°रबहतार । 

७, अ ठऊ~--भयं पर्वणि वेगेन याक्जिकोश्चोपनीयते | 
इतांरमस्य राजेन्द्र॒ जहि माश्चः भरशस्यतु । 

८ ज छऊ--नास्वि । 

९, अं ठऊ--वाक्यमेतवुबा्च ह । 


+ द----य्जानस्य राघव । 


११ 


२६८ बारकाण्डम्र्‌ २९६ । १७ ॥ 

१२] नागानां चापि चान्येषां रक्षिते हि महविभिः॥१२॥' [१२ 
केनापि तु स देवेन हतोऽभ्वो नागरूपिणा । 

१३] अमर्षतोष्छिद्रमेतद्‌ दृष्टा दीक्षामुपागतम्‌ ॥१३॥ [ए 
योऽसौ रसातलगतो यदि वा-तजेले स्थितः । [7 

१४] त॑ हत्वाऽऽनयताश्वं मे पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१४॥ 
सधुदर्मोटिनीं इत्लां एथिवीमनुमागेथं । [१३ 

१५] भोर्छनन्तः भ्रयलेन यावत्‌तुरगदकषनम्‌ ॥*१५॥ [प 
एकेकं योजनं भूमि निर्भिन्दन्तोऽनुगच्छत ।` 

१६] अस्माकमश्वहतीरं मागेमाधिं भमाह्या ।' * ९६॥ [१४,१५ 
दीक्षितः पुप्र॑धहितः सोँपाध्यायगणस्त्वहं । 

१७] इह स्थास्यामि मद्रं बो याषत्‌ तुरगदकषेनेभ ॥१७॥ [१६ 


१. ज छ~-म गतिशयते ताबद्रशसः पुरदर्षभाः । 
भश्रविदिमेहाभागेरथिष्ठितामिदं सदुः | 
२. जञ छ--नास्ति । 
३. ज छ भ--सद्रष््त समथ्यच्छाः । 
४. ज~--गीभिमा । ठक--0नीमेनां । भ--र्नीमेवां । 
५. के--°नुगण्डत । रा--०नुगस्बतु । ज-- ° जुमाशय । 
६. ज र भ--एकंकं योजनं पुत्रा बिस्तामशुगग्छंल । 
७. क श--मिर्मिदेतोनु° । 
८. ज ठ भ--यावततुरगसंदशेस्तावतवखनतमभेदिनी । 
पू्वौसर छोकाङधेषिपध्यांसो इश्यते | 
९. के- 0सनुशषया । 
१०. ज क भ--नास्ति। 
११. भ-- येत्र सहितः । 
१२. ठ भ-- ° गये कहं । 
१३. रा--०दशचैनाव्‌ । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
असमापक्रदुस्तावद्‌ भविष्यामीह पुत्रकाः । 


१८] युष्माभि्याबदश्वो मे न मरत्याहियते पुनः ॥१८॥' 


इत्युक्तां हृष्टमनसः पिज्ाञ्यै सगरेण ते 1" 

१९] बिभिदृवेदुधां राम पितुवेचनकारिशः ॥१९॥ 
योजनायामविस्तारमेकेको धरणीतलम्‌ । 

२०] बिभेद पुरुषव्या बजसार्भुजेः ˆ कमात ॥२०॥ 
कुदारः परिधैः शुङेमुसलेः शक्तिभिस्तथा । 

२१] भिद्यमाना वसुमती तैरेव ननाद सा ॥२१॥ 


नागानां वध्यमानानां सपांणां च महौजसाम्‌ । 





१, ज छ भ-~-नास्ति । 
२. रो दत्युक्स्वा । 
३. कै--एत्राथ । 
.ज रख भ-ते स्व हृष्टमनसो राञ्जपुत्रा महावज्ाः। 
५. ज--खश्नुमष्यीतरु । ट- चुः मर्हातल । 
भ-खेरमंहीतलं । 
६. ज छ-०न मन्रिताः । भ--०्यत्रिताः 
७. ज ल--वेषां योजनयिस्वीणमेकेक। । 
अ- तेषां योजनविस्तीशै० । 
८. कै रा- बिभिदुः । 
९. के रा-पुरुषभ्याघा । 
१०` ज छ भ - बन्नस्पदरीसमेयजः । 
११. रा तैरतेव। 
१२. ज छ म~ युङेरहानिकल्यश्च हजञेश्ापि सुदास्णः । 
चिद्यमाना{ बसुमती बिद्धः रधुनदन । 
१३. रा- ण्य ° | 
१४. ज छ भ- नागानां हन्यमानानामसुराखां च राघव । 


{ छ ~-भिद्यमाना । >.भ--विवते । 





२७९ 
[प 
[१७ 
१८ 


[१९ 


[9 यरि १ 2 नाज ० यानत) ५०५८०२०१ ज्वा ०५। यमक 


२७० बारकाण्डम्‌ ३६ । २६ ॥ 


२२] रेप्षसामघुराशां च बभुवांतेस्वरो महान ॥२२॥ [२० 
षष्टि हि योजनानां ते सदस्राणि महौजसः । ° 
२३] धरण्या बिभिदुः करदाः सर्वे यावद्‌ रसातलम्‌ ।२३।[२१ 


एवं पवतसंबाधं जम्बुदरीषं नृपात्मज । 

२४] खनन्तस्ते नृषदुताः सवेतः परिबभ्रुः ॥२४॥ [२२ 
ततो देवाः सगन्धवां सहोरगगणास्तर्थां । 

२५] संभ्रान्तमनसः सर्वे पितापहमुपागमर्न्‌ ॥२५॥ [२३ 


तेऽभिवन्ध महात्मान विषण्णवदनस्तदा । 
२६] अघ्ुषन परमन्रस्ताः पितादृन्िदे वचः ॥ ` २६॥ [२४ 
ए] सपवेतवना देव सरिदुकपसमाकुरा १" [फ 


१.ज बढ भ-राङ्सानां च घोराणां 
२, दटै-- भ्वास्व0। रा--० भूवांतं बरो० । 
ज--नांतः सञुपपद्यते । छ भ--ांतः समुपकभ्यते । 
१, ज- योजनानां सहस्नाभे चाशीति रघनदन । 
घषरभ--), 5); अशीतिं +, 
४.ज बर भ-विभिदुधैरणीं बीराः। 
९५. अ -~अवू» । 
६. ज--प्रतिचक्रययुः । छ भ--परिचिक्रमुः | 
७, ज ठ भ- कदा । 
८. ज छ भ- सासुराः सहपन्नगाः | 
९. ज ब ट-श्ञुषाव्रवन्‌ । भ--भसुपात्रवन्‌ । 
१०. जञ छ भ-ते प्रसा | 
११. दै रा-सजावमनसः खुराः । 
१२. अ छ म~ उचुः परमसंभांवाः सस ज्माभिदं वर: | 
१३. ज छ भ-~--ससरिदुष्री पसङुरा । 
१४. के रा- मास्ति । 


वारीकीय-रामायणब्‌ । २७१ 
भगवन्‌ एथिवी सबा खन्यते सगरात्मजैः ॥२७॥ 
२७] खनद्भिश्च तत्रह्मन्‌ इन्यन्ते मुनयरतथा । [२५ 
३२८] इति ते सबेभूतानि निघ्नन्ति सगरात्मजाः ॥२८॥' [२६३ 


हस्या रामायण बारुकारडेः धृपिवीद्‌रणं 
नामः बटृत्रिश्षः सगः ॥६६॥ 


१. ज ङ म~ महान्तश्च महात्मानो बध्यते जढच्ारि्णिः । 
२. कै--भपिकाण्डे 
३. कौ --भासेकचत्वारिंशतमोष्यायः। 
रा ब~ नाम खगे । ज छ भ--पुस्वकेषु सर्गसमासिनं दएयते | 


[व=४२. [सप्तत्रिंशः सगः |] [दा-=४ ०] 
३ति तेषां वचैः श्रुत्वा देवानां प्रपितामहः । 


9] भस्युवाच भयोद्वि्रान सर्वान देवानिदं वचः ॥*१॥ 


बिभति यो जगत्सवं यस्योत्पत्ति न विद्महे । 
२] तेनाश्वो वासुदेवेन कपिखेनापवादितः ॥२॥' 
पृथिव्याश्चैव मेदो ऽये दष्टस्तेनेति मे मतिः ।' 


३] सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽमिततेजसामे ॥३॥ 


पितामहवचः श्चत्वा ततस्त 


वाल्य; । 





इ ] देवधिपितृगन्धवाः परतिजग्मुयेथागतम्‌ (` *४।। 
सगरस्य च पुत्राणां पादुरासीन्‌ महौजसाम । 
५] खनतां एथिवीं श्षब्दो वजाशनिसमस्वनः ॥' -५॥ 


% % ८० ^> 


($ - & 4१ 


ज़ ड भ- देवानां वष्वन । 

ज इड भ~-भगवन्‌ | 

दौ--भयोद्िभ्नाः । 

ज छ भ--ताग्प्रस्युवाण्व संश्रस्ताम्सवैदेवानिदं बः | 

अ ङ भ--यस्येयं वसुधा वत्सा वासुदेवस्य दीयते # । 
कापिल | रूपमास्थाय इयस्तेनापवाहितः | 


, जर भ--एयिष्याश्रापि निर्भेदो दृष्ट एव पुरातनः | 
, ज ठ भ-त। 

, ज छ भ--द्षिंजाीक्षनां । 

९. 


१०. 
१९१. 


१२. 
१३. 


ज ङ भ--त्रयरित्ररादरिवम । 
ज ठ भ-- देवाः परमरसहष्टाः सवे अग्मुयेथागतं । 


अड भ~व) 
अ र म-महस्वनः। 
ज छ भ- पथिष्यां भिधथामानायां निघोतस्वनव्तवुा ! 


# ज--दीयेते | { भ- कपि । 


[१ 
[प 


[४ 


[8 


वाल्मीकीय रामायणम्‌ । २७३ 


ते भित्वा परथिषीं स्व ङत्वा चामिभदक्षिणम्‌ । 

६] उपेत्य पितरं सर्वे सगरं बाक्यमव्रुवन्‌ ॥*६।। [७ 
परिक्रान्ता मही सवां महद्वि्षसनं कृतम । 

७] यादोगणमहाग्राहदेत्यदानवरक्षसामर्‌ ॥*७॥ [८ 


ने चापरईयाम ते राजन्‌ यज्ञविघ्नकरं तव । 

८] किं कुमेहे पुनस्तात विनिश्चित्य परश्चापि नः ॥*८॥ [९ 
तेषामेतद्रचः श्चत्वा पुजाणां सगरस्तदा ।* 

९] निश्चित्योवाच तान्‌ सर्वान पुनः पुत्रानिदे बचः ॥०॥ [१० 
भूयो मृगयताश्वार्थं विभियेदं रसातलम्‌ ।* 

१०] कृताथाः सभिवरतध्वं शृ्ीत्वाऽश्वापवाहकम्‌ ॥ ' " १०॥ [११ 


(9 9 ९ जान ००५०५ 





१. ज छ भ~ ततो भिस्वा मदी कस्स्नां । 
२. रा-प्रास्ते | 
३. ज छ भअ - पाथिवं सगरं सरवे पितर वाक्यमन्रवन्‌ । 


४. कौ-- ° डिशमन० । ज अ ठ महान्‌ खस्ववधः छतः । 
भ ~ महासत्वबचः कृतः । 


५. ज ठ भ- गधवेयश्चदृश्षाणां पिशाचखारगरकसां^ । 

£. ज ठ भ--पशयामो न च। 

७. ज छ भ-+ तत्करिष्यामहे भूयस्तं अद्ध-था साधु चिन्त्यतां । 

८. अ ठ भ~ पुराणां व्वमे अल्वा तेषां तु रघुनन्दन । 
समन्पुरथषी दायं सगरः पुरुषषेमः ॥ 

९. अ छ भ- भूयः खनत भद्रं वो निर्भिद्य बसुधातन्ञं । 


१०. दे रा-भश्रहतांरमासाथ कृताथस्सिन्यवतत । 
रा-पुस्तकेऽतः पर--।। १००० ॥ 


"ज~ शासम्‌ । अ--1 यव° । { छ भ--° तत्‌ । 


२७४ बालकाण्डम्‌ २७।१३॥ 


पिवुरेतंदचः श्रुत्वा सगरस्यात्मसं भवाः ॥ ` 
१.१] चेष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलयुपागर्मन्‌ ॥ ` ११॥। [१२ 
पुर्न खनन्तस्ते तत्र ददशः पर्वतोपमम्‌ । 
१२} आशौगजं विरूपाक्षं पारंयन्तमिमां मीम ॥९२॥ [१३ 
शिरसा नरश्चादृल सशैलवनकाननाम्‌ । ' 
१३] नानाजनपदाकीर्णो नानापत्तनशशोभिताम्‌ ॥'* १३॥ [१४ 
यदा च पवणि शिरः? खेदाच्ालयते शिरः ।' ` 
१. क रा--पुनरेत० । 
२. ज छ भ पितु्वंचनमाज्ञाय सगरस्य महात्मनः | 
३. भ-- षरि । ए 
छ. ज ल मअ--°्लमथाद्रवन्‌ । ` 
५. क रा- सागराः षष्टिसाहन्नाः पितामह्सुपागमन्‌ । 
६. ज छ भ-खम्यमने तदा तस्मिन्‌ । 
७. रा--भअ्श्वागज | 
८. ज ब-- विरूपाक्ष | 
५. ज छ अधारयत महीमिमां । 
१०. ज, ब ङ भ--सपवेतवनां कृस्पनां एथि्वी स नरोत्तम! । 
१९१. ज- सदा विभति काकुत्स्थ विरूपाख्यो महागजः | 


भ-- , व दिक्पा कुजरोत्तम । 
खनमाना देशो राम जग्धर्भित्वा वसुंधरां । 
तरूपाख्यो महागजः । 

ब ठड~नास्ति । 


१२. ज भ--यदा पवथ काकुत्स्थ विभ्ामाथं स वारणः । 
ब---सदा बिभ पे जातु 98 ११ 9१ । 
(:. ऋ 9१ ||, क कुत्स्य 8१ ११ ११ । 


मि 


+ अ~ सगरोलतम । 


= - --- ~ -------* - ~ ~ ~~~ --- त ०. योनय वधि 


बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २७५ 


१४] सपवंतवना राम तदेयं चरति क्षमा ।॥' १४॥ [१५ 
तै ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिक्पौलं कुञरोत्तयैम्‌ । 
१५] मन्यमाना दिना पाट दक्षिणां बिभिदृदि्नम्‌ ॥१५॥* [१६ 


दक्षिणस्यामपि पुनदेदथस्ते गजोत्तमम्‌ ।' [१७३ 
१६] महापद्मं महात्मानं तिष्ठन्ते मन्दरोपपम्‌ ॥१६॥ 

ते च दृष्टा महाकाये विस्मयं परम ययुः ।' [१८ 
१७] कृत्वा तमपि नागेन्द्रं भदक्षिणमरिन्दम ॥* १७॥ 

सगरस्यात्मजा रामे पश्चिमां बिभिददिश्म्‌ । [१९ 
१८] पश्चिमायामपि दिशिं केखासशिखरोर्षमम्‌ ॥१८॥ 

आश्चागजं सौभनसं दद््स्ते महाबलम्‌ । [२० 


१.ज बढ भ- हंषच्चारूयते स्कधं कृपते मेविनी तदा । 

2.जल~तेत। 

३. कै रा--दिशो गजमररिदम । भ-विक्पाक तु गजोष्तम । 

४. ज भ-- खनमाना *दिक्ष पूवा जगमुर्भित्वा वसुंधरा [म्‌ | । 
ततः पूवा दिद भित्वा द्ङणां बिभिदुः एनः ॥ 

क~ नास्ति । 
५. भ-दाश्णस्यां पुनश्चव दञचस्ते गजोक्मं । 
ट~-नास्वि । 

६. ज ठ भ-क्षिरसा बादयत गां ते र््टा पिस्मयं गताः | 

५७. ज छ भ-ततः प्रदाश्खं कृत्वा सगरस्य महात्मनः । 

८. रा--सागर० । ज ठ~दरिःपृत्रसहसाणि । 


भ~ षि पज्रस्खाण । 
९. अ- तदा महांतमखब्लो चमं । छ भ-तदा महंतम्ल्लोपमम्‌ । 


१०. अ छ म-दिक्कुजरं सुमनसं । 


$ अ-- दिशो गम ज° } † म--त) 


२७६ बाछकाण्डम्‌ ३७ । २४॥ 
१९] तै ते' परदक्षिणं इत्वा पृष्टा चानाषयं तथा ॥१९॥ 


भोत्खनन्तो ययुर्बीरा दिक्च हैमक्तीं ततैः । [२९ 
२०] उत्तरस्यार्मेपि तर्था दद्दिमषाण्डुरम्‌ ॥२०॥ 

मद्र द्रेण वपुषा धारयन्तमिमां मीम । [२२ 
२१] समारभ्य च ते सर्वे कृत्वा चाभिगदक्षिणम्‌ ॥२१॥ 

संहिताः पुनरेवेदं बिभिदृधरणीतलम्‌ । [२३ 
२२] प्रागुत्तरां दिश्चं गत्वा ततस्ते सगरात्मजाः ॥*२२॥ 

अमषेवशमापमाश्चस्नुरेव धरामिमाम्‌ । [२४ 
२३] तत्राथ पोत्खनन्तस्ते क्षोणीमपि समन्ततः ॥**२३॥ [प 

ददशः कपिलं नाम देवं नाट मुम्‌ । [२५ 
२४] हयं च यद्विय तस्य चरन्तमविदरतः ॥२४॥ [प 

१.२रजल-तेते। 


२. ज छ-चेवमनामयं । भ-चेनमनामयं । द रा-०मयं तवः | 
३. ज र भ- खनंतः समतिक्राम्तां दिशं हैवव्तीं तदा । 

४. ज ठ भ--शस्यां रघुभेष्ट । 

५. ज र भ--शारयतं धराभिमां । 


६. के-तमप्यालभ्य ते | 
गा--तमप्यालभते ? 


७. अङ भ- चैनं प्रदुक्षि०। 
८. ज छ भ--राजपुश्रास्ततो भूयो । 


९. ज भ छ- ततः प्रागुत्तरं गत्वा याक्िया पएथिवीभिमां | 
९०. ज ठ भ--भभ््नन्‌ | रुषिताः सर्वे काङ्त्स्थ सगरात्मजाः । 
९११. ज छ भ- दषः कपिर तत्र वसुदेव महाबक्छ* | 
१२. ज ठ भ-नास्ति। 


† छ-पाङियां । { ऊ~--भम्यद्नत । * म~ महाक्ख 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । २७७ 
ते" ते' यङ्गहयं मत्वा क्रोधपयांकुछेक्षणाः । 

२५] अभ्यधावन्त ते क्रद्धास्ति्ठ तिष्टेति चावुवन ॥*२५॥ '{२७ 
संमूढा न विदृस्तं वे देवमक्षयमग्ययम्‌ ।* 
ततस्तेनापरमेयेण तेऽपध्याता महात्मना ।' 

२६] भस्पमराशीकृताः सव समेताः सगरात्मजाः ॥२६॥ [१० 


हत्याय रामायणे बाङकार्डे कपिलदुशेन 
नाम सप्तत्रिश.< सगः || ३७ ॥ 


१.अभ तवे 
२. जञ ठ भ--यश्चहर । 
३. ज छ भ- शाल्वा । 
र. ज ड भ~ भस्यधावन्नरश्रे् तिष्ट तिष्टेति चानवन्‌ । 
५. के रा-~-नास्ति । 
६. ज छ भ--ततस्तनाप्रमेयेख तेन ^+ शक्ता महात्मन। | 
५७, ज ठ भ --काङ्स्स्य | 
८. कौ दविष्वस्वारिंशतमः । रा ब-- नास्ति । 
ज छ भ-सर्गसमासिने इश्यते | 


*ञ छ न्येखानशेते | 


[ वै=४३] [ अत्रिः समैः] [ दा=-४१] 


पत्राश्चिरगतान्‌ मतां सगरो रघुनन्दन । 

१] नप्तारमव्रबीह्‌ वाक्यं दीप्यमानं स्वतेजक्ता ॥१॥ 
पितन्‌ गच्छ त्वन्वेषट येन चाश्वोऽपवाहितः । 

२] अन्तभूमिनिबासीनि सन्ति सच्चान्यनेकश्चः ॥*२॥ 
तेषां परतिषिधानार्थं श्दीत्वा वरन कामुकम्‌ ।' 

३] तानासाध् पितस्तात यत्नविघ्रकरं च मे ॥*२॥ 
छृतीयेः सभिव्तया यज्गादुतारहृस्द. माम्‌ 1. 

४] शूरोऽसि डृतविधश्च पूर्वस्तुरथपराक्रमः ॥' *४॥ 

एर] ज्ञीघमायाहि मद्रं ते यथा धर्मो न लप्यते । 

एवुक्तोऽद्यमांस्तेन सगरेण महात्मना ॥५॥ 


न न य नय कन प न> 


१. ज ठ भ-जञाष्वा । 
२, रा--रघु्नम्बनः | 
३. छ--घुतेजसम्‌ । 
४. ज छ भ -- पितृणां गतिमन्विश्छं । 
५. ज छ भ --भतर्मीमानि सस्वानि बीयेवति महांति च 
६. ज छ भ--तेषां ध्वं प्रतिषाता्थमसि गृह्णीष्व काडूुक | 
ब~ तेषां प्रतिविघातार्थं ,, +» ,) । 
७. ज ङ भ~ भसिच्रजाभिवाच्त्वं सहुष्य च रिपूनपि । 
८ रा-- हृता । 
९. ज ठ भ सिद्धाः सिवतंस्व मम यजस्य पारगः । 
१०. अङ भ-नास्वि। 
११. श-जम्बते। 
१२. ज छ भ-एवदुखो राम । 


[१ 


[रख 


[३ 


[४ 


[२१ 
[प 


वाद्मीकीय-समायणय्‌। २७६ 


५] षनुरादाय खदगे च ययौ त्वरितविक्रमः । [५ 
तमेव पितृभियोतं पन्थानमनुसंचरनं ॥*६॥ 

&] ययौ वेगेन महता पितंस्तान्‌ द्रष्टुमजजसा । [६ 
भीक्षमाणो विश्चसनं छृतं तेयक्षरक्षसाम्‌ ॥७॥ 

७] सोऽबैक्षत विरूपाक्षमाश्शागजमवस्थितम्‌ ।` [७ 
सते प्रदक्षिणे छा पृष्ठा चानामयं तैतः ॥८॥ 

८] पितर स्वान परिषभच्छ हयहर्तीरेभेव च । [८ 
आ्ागजोऽपि तच्छृत्वा पृच्छतोऽ्यमतो वचः ॥*९॥ 

९] तमुवाच कृताथस्स्मेष्यसीत्यभितः स्थितः ।' [९ 
इति ˆ तस्य वचः श्रुसवा सवोनेव हि दिमजान्‌ ॥१०॥ 

१०] यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे । [१० 


एतदेव च तैरुक्तो गजेराश्चपराक्रभैः ॥' *९१॥ 


१. कै चरितधिक्मः । रा-चरतिगिक्रमः । 

२. र-०नमयुखस्मरन्‌ । 

३. ज छ भ--दै्यदानबरश्ोभिः पिशा्वपतगोरगः । 

ठ स्तूयमाने मह तेजा दिम्गज स ददश इ ॥ 
छ, कतां । 
५. ज छ--येवमनामयम्‌ । ब-चनामनामयं । 
भ~ चनमनामयं । 

£. ज छ भ--पितृस्तान्‌ । 

७. ज ऊ भ--बाजिहतारमेव । 

८. ज छ भ--दिग्वारणस्तु तच्छुत्वा सौम्यमश्यमतो वचः | 
९. ज छ म--तञुवाच इताथस्स्वं हयं स्व † प्राप्स्यसीति च । 
१०. ज र भ--तस्य तदह खन । 

१९१. कै ब ऊ यथाम्याय्यं । 
१२. ज म ङ ~ दिक्पाकचैः सशयुतैः सयैवोक्यतो वाक्यकोविदः । 


+ भ-त। {ज ऊ--सततेः । 


१८० वारक्ाण्डम्‌ ३८।१०५॥। 
११] पूजितः सहयश्चैष गन्ताऽसीत्थ॑श्चमानपि ।' 


तेषां से वचनं श्रुत्वा जगौम लघुविक्रमः ॥१२॥ 


१२] मस्यगश्चीडरृता यत्र पितरस्तस्य सा्भराः 


स दूःखवशषमापमः यतोऽथ छसम्जसः ॥' १३॥ 


१३] भुकरोश्षातेस्वरं दृष्टा मस्मराश्चीडतान्‌ पितृन्‌ ।* 
पु१४] अपर्ठयत्‌ तुरगं ते तँ चरन्तमविदूरतः ॥ १४॥' 
स तेषां राजपुत्राणां कतेकांभो जरक्रियोम्‌ । 

१५] सशिार्थी महातेजा नापश्यत्‌ सिरं कचिव्‌॥' ` १५॥[१५ 


१. ज ट--एूजितः सहि जिष्वेव गेतासीत्यमिभावषितः | 


भ--पूभितः स समस्तु गेवासीष्वव मारित | 


२, ज ङ भत । 


२. र~ जगामाञ्ञ ° | 


च. ज---सागरः | 


५. ज-- रतः परमथिकः वाठः- 
सवुःशवक्षमापन्नाः पितरस्तस्य सागराः । 
६. ज ठ भ~ दुःखवतमापन्नस्स्वसमजक्षुतस्वदा । 


७, जञ छ भ--जुकाप१ * परमायस्तो बधे तेषां सुदुःखितः । 


८, ज छ भ--यक्चिय च इयं तत्र । 


९. ज-अरिचिमवि० !१। 
१०. भतः परमकः पाटः- 


कै--यथा पणि नरन तं वेखावनेस्ति “° `“ । 


रा-तदा 


ज छ भ---दवशे एदषभ्याभो दुःखशोकसमन्वितः । 
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» वेल्ञां बने पस्थितम्‌ | 


११. दज छ भ--ग्कार्मोजङिक्रियां। 


१२. ज छ भ-का महातेजा स्ववाश्यजराशयं । 


* छ भ--खुक्रोश | 


1 -------~ ~~ = ~~ ~= 


[११ 
[१९२ 


[१३ 
[१३ 


वार्मीकीय-रामायशम्‌ । ३८९ - 


पातय॑श्चाभितो शटि ततस्ते ददेष ह । ` 

१६] पितृणां भावं राम पुरणं पतगोलतमंभ्‌ ।९६॥ [९३ 
स चैनपनत्रवीह्‌ वाक्य वेनतेयो महाबलः । 

९७] मा शचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं रोकसंमतः ॥* १७॥ [९५७ 
कपिलेनाभमेयेण दग्धा हेते महारखाः ।* 


१८] सलिलं नासे वीर दातुमेषां त्वमन्यतः ॥*१८॥ [१८य्‌ 
गङ्गा हिमवतो स्येषटठा हहिता सरितां वेरा । [१९१ 

१९] भस्मरान्नीकृतानेतान्‌ पावयेट्टोकैषावनी ॥ १९॥ 
यावत क्रिभमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया । 

२०] यदैषां भविता तात स्वगेमेष्यन्ति वै तदा ॥'*२०॥ [२० 
गङ्गामानय मद्रं ते नाकलोकान्महीतलम्‌ । 


१. के ज ङ भ--विाये निषुणंद्टु । 
२. भ~ततस्वस्प्द्दशं । 
३. ज छ भ~ सुपथंमनिलोपमम्‌ । 
४. ज ठ अ--नास्ति। 
५. ब--०मेग्यस्त्वमन्यतः । 
६. ज छ भ--भर्हौसि सकिल्ञ वीर दातुमभ्यो{ नरोत्तम । 
७. ज ठ भअ--परषषेभ । 
८. ज-पावयेक्लोकभावन । ट-प्रावयेष्ठोकभावन । 
| भ~ द्ावयेश्छोकसमावना । 
९. ज ढक भ-तया। 
१०. ज छ भ-नास्वि । 





{ढ भ~ दातु बुभ्यः । | 


2८२ बालकाण्डम्‌ ३८ । २९ ॥ 


२१] क्रियतां यदि शक्तोऽसि गङ्गाया अवतारणम्‌ ॥*२९॥ [२१ 


गच्छाश्वमेतमादाय पुनरेव यथागतम्‌ 1" 
२२] यद्व पैतामहे वीरं निषैतयितुमहेसि ॥*२२॥ 
पुपशौवचनं श्वुत्वा वीयेवानश्यमानैथ । 


२३] खरितो हयमादाय यज्गमायान महायक्षाः ॥२३॥' ˆ 


स राजानं समासाश्च दीक्षितं रघुनन्दन । 
२४] तेस्े निवेदयामोस घुपणेवचनं वदां ॥२४॥ 


तच्छुत्वा व्यथितो राजा राघवांश्चमतो वचः | ' * 
२५] यद्ग समापयामास नातिहृष्टमना इव ॥' *२५॥ 


1 त 11 त 


१. रा--शक्मोषि | 

२. अ ~ ष्टं तानि सहस्रामि सिय दास्यति । 
भ-- + +, , या्यम्तीमग््र्ल्ाकवां । 

३. गा-०मेतदादाय । 


श. ज- गण्ड चाश्वं महातेजाः प्रगृह्य पुरुषषभ । 
कऊ--गगां बाष्वु महातेजः ,, ,, । 
भ- गण्ड चाश्वं ,, ११ 01 

९५. रां -वैक्ामदहीं वार । जेष्य महाबीर | 

६. छ-नास्ति | 

७. ज-- सुपर्णो राम नामतः । ब-वीरवानेङ्चमानथ। 
भ---सान्चमान्नाम नामतः | 

८. अ भ त्वरित | 

९. अ--पुनरायां । भ--पनरायान्‌ । 

१०. ड-~-नास्ति | 
१९१. ज्ञ ड भ--राजानमथा० | 


१२. ज भ-~-भ्यवेव्यद्यथादृत्तं । र--न्यवेदयम्य थाबुते | 


१९१. जढभ-दतः। 


१४. ज ऊ भ--तभ्छुत्वा बोरसकाक्षं बाक्यमेश्चुमत नृपः 
१५. ज छ भ-- यकं निबलंयामास यथारम्ध* यथावि | 
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† क--यास्यति । * अ-पथारंभं | 





----------~-- र 


[२२ 
[२३ 


[२४ 


[२५ 


बास्मीकीय-रापायणम्‌ । २८१ 


स्वपुरं च ययौ धीमानिष्टयह्ञो महीपतिः । 
२६] गङ्गायाश्चागमे राजा नाध्यगच्छत्‌ स निश्चयम्‌ ॥२६॥ [२६ 
अगत्वा निश्चय चापि युयुजे कालधर्मणा 
२७] त्रिशदूबषैसदस्राणि पालयित्वा महीभिपराम्‌ ॥२७॥ [२७ 
विधाय सोपानमिव करतु स 
परताप॑वि्योतितभुमिपूष्ः । 
आरुष्च देषाटयसुग्रतेना- 
प] ` थिक्रीड देशेषु मनोरमेषु ॥२८॥* [प 
इत्था रामायणे बाककाण्डे यश्लुसमासि* नांम 
अष्टत्रिशः' ° सगे: ॥ह८॥ ' * 


१. ज ङ भ-स्वपुर चागमरद्धामा° । 
२, ज ढक भ--नाभ्यग्डुदधिनिश्य । 
३. ज छ भ-अगस्वा निश्चयं राजा काषेन महता महान्‌ ॥ 
४. ज छ भ--राञ्यं कृतथा दिवं ययो । 
५. भ--कतुन्‌ । 
६. ज--० भूमिपः । ऊ-° विद्योतिबभूवमिषटः । के रागः । 
७ षे रा-नास्ति। 
८. क~ ादिकण्डे | 
९. ज भ---सगरयश्चस0 । र~सगरयश्चसमापसि । 
१०. द त्रिचत्वारिश्चतमाप्यायः । 
गा~- चिचत्थारदिक्षतमः सगः | 
ज--द्वात्रिशः सगः । ब भ-सगेः। 
ङ -- नास्ति| 
११. अ भ--॥ २२॥ 


† ऊ-जकाष्च । 


[ वै=४४ ] [ एकोनचत्वारिशः सभ: ] [ दा=४२ ] 
ततः प्रकृतयो राम स्वगते सगरे नृपे ।' 

९ ] धार्मिकं रोचयामासुरं्यमन्वं नराधिपम्‌ ॥ १॥ [१ 
स रान्नामद्यमानासीरदेशमान्‌ रघुनन्दन । 

२ | तस्य पुर्जः समभ॑बद्‌ दि्टीप इति विश्रुतः ॥२॥ [२ 
तस्मिन्‌ राज्यं समावेश्य दिरछीपेऽथांशयमांनपि। 

३ ] हिमवच्छिखरे राम तपस्तेपे महायशः ॥३॥ [३ 
गङ्गावतरणं पुण्यं ॑चिकीषैरमरव्रंतिः। 

४ ] अनवाप्येव तै कामं स वे गष्तिसत्तमः ।9॥' * [ष 
दरार्चिक्सस सहस्राणि वषौणाममितं दतिः । 

५ ] तपस्तप्त्वा मंहीषोरं स्वर्ग रेमे महामनः ॥९५॥ [४ 


१. ज छ म--काल्धमं गते राम सगरे प्रक्रतीजनः | 
२. ज छ--राजनं चोद्यमाध^ अद्युमत महाद्युवि । 
ह. ज छ भराजा च सुमहानासदिश ° । 
४. ज छ भत्र महातेजा । 
५. ज ब छ--समादेशय । 
8. ज भ-दिङीपे रघुनन्दन । छ-दि्जीपं रनुनम्दुन । 
७. ज ठ भ~ रम्ये 
८. ज छ भ-~-तदा्चमाच्‌ । 
९. रा--° रभितद्यतिः । 

१०. ज छ भ~ नस्ति | 

११. भदा । 


१२. ज-०मितप्रभः । ठ~-°मितप्रञुः । भ~०प्रमाः । 
१३. ज ब ङ भ~-तपोवने। 

१४ जब ठ भम--तपः कृत्वा) 

१५ जब ठ भ--स्वकमंज। 


यायाय भ मज 


* भअ-रोश्चयामास । 


वाल्मींकीय-रामायणम्‌ । २८५ 
दिलीपस्तु महातेजाः श्रुता पैतामहं वरम्‌ । 
पष] दुःखोपहतया बुद्ग्या नाध्यगच्छत्‌ स॑ निश्चयम्‌ ॥६॥ ° [५ 
कथ गङ्गावतरणं कथ तेषां जलक्रिया । . 
प्त] तारयेयं कथ बन्धूनिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥७॥ ` [8 
तस्य चिन्तयतो नित्य धमण विजितात्मनः । 


प] पुत्रो भगीरथो नाम जञ्चे परमधा्पिरकः ॥८॥ [७ 
दिीपोऽपि महातेजा यजगेषहुभिरिष्टवीन्‌ । 
द] तिश्षचचैव सहस्राणि वषाण गामपालयत्‌ ॥९॥ [८ 


निश्चये चाप्यैगस्वेव गङ्गावतरणे ततः ।" 
७] व्याधिना नरशार्दूल कालस्य वक्ञमीयिवौन्‌ ॥१०॥ [8 
इन्ध्लोकै गतो राजा सोऽजितं पुण्यकमशा ।' ` 


ज छ म-वधमे। 

भ~-स्व> | 

कै रा-नास्ति। 

भ--०्धार्मिमिकः । 

ज छ भ-- दिलीपस्तु 

ज ठऊ-- यजेश्च बहुभिथजन्‌ । भ-यजेवेहविघैयजन्‌ । 
ज छ भ--र्विक्षति वे। 

, रां ~ चापि गत्वैव । 


ज छ भ--भगत्वा निश्चयं तास्तु! समुदधतमशक्नुवन्‌ । 
„ ङु ~® मेयिवाच्‌ | 
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११. ज छ भ--विधिना नरश्ादृरू काङधममुपेयिवान्‌ । 


१२. ज~-इन्द्रद्लाकगतो राजा स्वर्जितं स्वेन कमणा । 
ल-दन्रललोकं गतो ,; , 5 » । 
अ--इन्णशोके ,, राजनेर्जतं ,, ,, । 


† ज~-स्वांवु। 





२८६ वारुकाण्डम्‌ २६। १६॥ 


८] राज्यं भगीरथे पुत्र निक्षिष्य पुरुषषमे ॥'११॥ [१० 
मगीरथोऽथ राजाऽभृदू धामिको रघुनन्दन । 

९] अनपत्यः स चाकां्षन्‌ सदश्चीमात्मनः प्रजाप ॥९२॥ ` [११ 
स तपो महदातिष्टड्‌ गोकर्णेऽनुपमदयतिः ।` 

१०] उर्वंबाहूः पता ग्रीकमे भूत्वा यत्रतः ॥१३॥ [११ 
जलशायी च हेमन्ते व्षास्वर्भराव ` ` सनः । 

११] श्षीशपर्णृताहारो यतात्मा जितमेथुनः।।९४॥* [र 
तस्य वधसहस्रान्ते तपसोग्रेण तोषितः 

१२] आजगामाश्रमं ब्रह्मा भज्छूनां पतिरीश्वरः ॥१५॥ ˆ [१५ 
तः सुरगणेः श्रीमान्‌ बिमानवरमास्थितः 

१३] स एनमाभाप्य तदा तप्यमानं तपोऽत्रवीत्‌ ॥*६॥ ` ` [१६ 
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१. ज क भ--र्राज्ये भगीरथ पुत्रं निक्ठिप्य { पुरूषषेभं । 
२. ज छ भ-मगीरथोपि । 
३. ज छ भ-नास्ति। 
छ, ज छ भ--गस्ति। 
८९. ज-पशतवपो | 
६. ज ठ भ-मिवाहारो जितेंद्रियः । 
७. रा-जल्लाशये । 
८. रा-द्षासुजरावकासरन । पुनः ककारो रिखिसः । 
ब--द्पेस्वभ्रावˆ*-सनः | 
९. ज छ भ- नास्ति । 
१०. ज छ भ- तस्य वषेसहज्ञेण तपस्युग्रे महारमनः । 
ब्रह्मा प्रतिभमबद्राम प्रजानां प्रभुरीश्वरः ॥ 


११. ज ठ भ~ ततः सुरगस्येः सर्वेः सो कापितामहः । 
भगीरथं तप्यमान महाप्मान वच्ो्रवीर;९ ॥ 


*ठ राज्यं । ‡ पुरुवम । >‹ भ-वतोऽब ° | 


वाल्मीकीय-रपायणम्‌ । २८७ 


मगीरंथ पहाभाग पीतस्तेऽह नरेश्वर । 

१७] शहाण वरपस्मत्तः कांक्षितं प्रथिवीपते ॥`१७॥ [१७ 
तमुबाच ततो दृषा ब्रह्माणं स्वयमागतम्‌ ।" 

१५] प्रगीरथो नरश्रेष्ठ कृताञ्जलिरिदं वचः ॥* १८॥ [१८ 
यदि मे भगवान्‌ भीतो यच्स्ति तपसो बलम्‌ । 

१६] तततः सगरत्रास्ते मत्तः सलिलमपाप्नुयुः ॥१९॥ [१६ 
गङ्गाजलष्लुते तस्मिन देहभस्मनि चानघ । 

१७] गच्छेयुरपलाः स्वर्ग सवे नः प्रपितामहाः ॥२०॥' [२० 
इयं च सन्ततिरेव नव सानं कथज्रन । 

२८] इष्वाकूणां टे गच्छेदेष पेऽस्त्वपरो वैरः ॥२१॥ [२१ 
इरयुक्तभरक्यं राजानं स्व॑लोकपितामहः ।' 
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१. ठख- भगीरथ । क 

२. ज छ भ-तपसा स्वं सुतप्तेन बरं वर [य सुव्रत । 

३. ब- नास्ति | 

. ज क भ--उवाच सः महारमानं स्ेरोकपितामह | 

ब- नास्ति । 

.राज ङ भ--मगीरथो महातेजा बदूध्वा शिरसि खांजलि। 

. राज छ भ--तपसः फलम्‌ | 

राज ङ भ-सगरस्यारमजाः सं । 

राज ङ्‌ भ~ गगासलिकसंङ्गिन्े ते भस्मनि महौजसः | 
भस्वर्ग गच्डेयुरत्यतः सव ते† प्रपितामहाः । 

९. कै भ--नावसाद । 

१०, ज कछ भ-कदाचन। 

११. ज छ- मेस्तु वरो वरः । म-~मेस्तु वरः परः। 

१२. ज--्खवास्य च । भ~ ठक्षवास्यं तु । 


१३. रा छ- नास्ति । 


भजो क ता 


‡ ऊ सुमषास्माने । * ज-श्व्गे । >< भ-रत्यते। † म-मे । 
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२८९८ बालकाण्डम्‌ २९।२७॥ 


१९] प्रत्युवाच छभां बाणीं पधुराक्षरभूषिताम्‌ ॥२२॥ [२२ 
तपोधन महाभाग भगीरथ महारथ । 

२०] एवं मवत्वविच्छिनपि्वाकुकुरपध्ययम्‌ ॥*२३॥ (२३ 
इयं च गङ्गा प्रवरा सरितां स्वगेतशच्युता । [२४ 

२१] द्‌।रयेत्‌ एथिवीं सर्वा निपतन्ती प्रहौधिनी ॥२४॥* [7 
तदस्या धारणे राजन्‌ पदादेव प्रसाधताम्‌ ।` [२४ 

२९] गङ्ाय।; पतनं य्यक्तं भूमिः सोढु न शक्ष्यति ॥२५।। [२५्‌ 


प] अतिवेगात्‌ पतंती भां भित्वा पातालमाविशेव्‌ ।' [2२ 
९३] तस्या धारयितारं च नान्यं श्यामि शङ्करात्‌ | २६॥ [२५ 
वेग सुदुःसहं रोके तस्मा तव ते प्रसादय । &। 


तमेवमुक्त्वा राजाने भगवान्‌ प्रपितामहैः । 
२४] आभाष्य च पहं नेतं गङ्ञां स तरिदिषं ययौ ॥' *२७।।[२६ 
हत्या रामायणे बालकाण्डे, ' मगीरथबर्प्रदानं 
नाम एकोनचत्वारिंशः १ ` सगेः ॥ ३६ १3 


------ --~ -- 


"~---- === ~ ~ 
[व न 1 यपिर 


१. दौ--०ङक्लसभव । ज-° भवतु भ्रं वे चेचवाङ० । 

राज भ--भवतु भद्र व दच्वाङ्‌० 
२.राजजकभ-या सा देवनदी गेगा येष्ठा हिमवतः सुताः। 
३.२राज ल म-तां वे धारयितु राजन्‌ शिवो देवः प्रसाद्यताम्‌ । 
ध. गा ज भ--राजन्‌ । ढ-राज । 
५ ज ठछ--पततीं | 
६. कै- नास्ति । ,. 
७. ब-- मन्ये । 

गाजर भ--नास्वि। 
९. दा ज भ--गगां चामाष्य छोकङ्कत्‌ । 

छ-गगामा भाष्य लोक्‌ | 


१०. रा जञ छ अ --नियुक्ता जगत गतु गेगां प्रतिययो वतः । 
पराण देषसदनं सर्वदेवनमस्कृतः ॥ 


१९. कै ब~-भादिकाण्डे । 
१९. कौ--चलतुश्स्वारिशत्तमः । ब-नास्ति | 
१३. रा ज छ भ--तमसमासि्मास्ति । 


[ वं=४५ ] [चत्वारिंशः सैः] [दा-४३, ४४] 
प्रजापतौ गते तस्मिरङ्षठाग्रमपीडितम्‌ |' 


१] कृत्वा महीतलं राजा संबरंसरमुपावसत ॥१॥ [१ 
ऊध्वैबाहूनिराखम्बो वायुभक्षो निराश्रयः । 

२] अचलः स्थाणुवत्‌ स्थित्वा राज्िन्दिवमतन्दरितिः ॥२॥' [२ 
अथ संवत्सरेऽतीते सवेदेवनमस्कृतः । 

३] उमापतिः पद्यपतिभेगीरथमभाषत ॥*३।। [३ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि पियं महेत । [४ 

४] पतन्तीं धारयिष्यामि दिवस्तिपथगां नदीम्‌ ॥ ` *9॥।' ' [५उ 
ततो हिमवतः मृङ्गमधिरुदय महेश्वरः । ` ` 


राज ङ भ--देवदेव गते राम सोगुष्ठाग्रेण पीडिताम्‌ । नि 
रा भ-- वसुमती । ज छू वसुमता । 
रा ज--°सुपागमव्‌ । क--*सुपागतमे । 
दै- श्रचका० । 
राजल भ नास्ति। 
. राज छ भ--शव्सरे पं । 
राज क भ--डमापतिः प्चुपती राजानामिदुमबवीत्‌ । 
राज ठ म-तव। ८ 
. रा--त्रियाम्‌ । ठट~-- प्रियम्‌ । ज भ-- प्रिय । 
१०. राज लठ भ--शिरसा धारयिष्यामि शेल्लराजसुतामि्मां* 
१९१. श्रत: परमधिकः पठः- 
गरा ज छ- ततो हमवतीं अयेष्ठां सबरोकनमस्कृतां । 
भ-- तवो हिमवती द्येषा सवैलकनमस्कृता । 
शअचितवसदा [गङ्क | देवानामपि दुधंरा । 
वसाम्यहं हि पातारूमभसागृह्य शकर | 
तथावजिघां विज्ञाय दधो यूव्‌ मगवानहरः । 
१२. राज ङ भ ततः श्र हिमवंतं तमधिर्हय महेष्वरः । 
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* इ अ~ सुवामहम्‌ । > ज-समववः | 


२९० बालकाण्डम्‌ ४०।१०॥ 

५] निषतेत्यत्रवीद्‌ गङ्गापामाष्याकाक्षगां तदा ॥५॥ 
जटाकलापं विपुलं भरैबिकीये समन्तत+ । 

६] बहूयोजन विस्तारं शखकर्न्दरसभिमम्‌ ॥६॥ 
तस्थपिन्‌ पपान गगनाद्‌ गङ्गा देवनरीच्युता । 

७] वेगेन महता राम सिरस्यमिततेजसः ॥७॥ ` 
तत्र संवत्सरं पूर्णं बभ्राम परिमोहिता । 

८] गङ्गा शिरसि देवस्य निःङता वेगवाहिनी ॥८॥ 
ततः प्रसादयामास पुनरेव भगीरथः | 

९] गङ्गायाः परिमोक्षार्थ 1 मापतिम्‌ ।॥(९॥ 
तस्याय वचनाद्‌ गङ्गायुत्ससुनै क्षि । 


१०] जटामेकां समापीड्य स्रोतः सञ्जनयन्‌ स्वयम्‌ ॥१०॥ [प 


१. रा ज छ भ--पतस्वेस्यव्रथी ० । ब~ निपतस्वेस्यतरथी ° | 


8. ज ठट-तथा। 

३. के-- विनिकीर्य । 

४. भ--शेवङन्दुर० । [केखकाम्तर शिखितप्र] 
५५. अतः परमभणिकः पाठः- 


राज छ भ--उष्छसजे अल्ल त्र तीवशब्दुपुरस्कृतम्‌+ | 
भकाशगगामाषाद् धारयामास शकरः ॥ 


६.शांज ङ भवतः 
७. भ--प्रसिमोहिता | 


८. रा ज क भ--बिष्ता । रा-इनः शोधयित्वा तम्‌ । 


९. के - परिमोङाय । 
१०. क --भगादेनः । रा-मगादिहा । 
ज~ मगादिह । 
११. कै-- समाक्षिप्य । 
१२. ख--दइयम्‌ । 


[कष 
[}र 
[७ 
[१२ 


[प 


[प 


~---- "~~~ ---- श "७० कमा कन = ~= नन का जगना 


* अ --पुरः सदम्‌ । 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । २९१ 
स्रोतसा तेन घुसाव गङ्गा जिपथगा नदी 1 + 
९१] पावयन्ती जगद्‌ रामं पुण्या देवनदी भा ॥११॥ [> 
गगनाच छंकरक्षिरस्ततश्च धरणीं गता । 
प] तां परच्युताण्षिगणाः शिरसा जगृहुस्तदा ॥९२॥* [१ 
२] सेन्द्रैः घुरगणेः सार्द्धं पूजयतो महानदीम्‌ । 
पु१२] ततो देवषिगन्धवां यक्ना: सिद्धगणास्तथा ।।*१३॥' [२१य्‌ 


उ१३] स्वयं चानु्जगामेनां ब्रह्मा लोकपितामहः ।* [प 
तद्‌ हु भुततमे रोके गङ्गापतनयुत्तमम्‌ ॥१.५॥ 
१४] दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजमः । [२३ 
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१.राज छ म~ ततस्विपथ० । क--° त्रिपथगामिनी । 
र. राज्ञ ठक भ--प्लावयम्ती जगद्धाम । 

३. कै- नास्ति । 

४. राज ठ भ-नास्ति। 


५. दै --भतः परमभिकः पाटः- 
विमानोीवभै राम श्येगीजवरेस्तथा । 


६. बै--खावजगा० । रा ज--खान्र जगामेतां । 
क--चाद्राजगामेतां । भ-- वात्र जगामे° । 
७. मतः परमाधिकः पाठः- 
राज्ञ ङ भ~ नागागख शोधयामासु मौगै* रम्यां + महौजसः । 
जपुदैवशेयो -- अप्य! सिद्धाश्च पश्मवेयः ५ 
जगुर देवगम्धवौ या; सिदगयास्तथा । 
भ्याङुकां पतितां गगां गगनाद्गां गतां तथा ॥ 
विमनिगरसेहयेगेजवरेस्तथा । 
परिष्लवगताशयान्ये देवतषास्तत्राभिष्िताः [ । 


* अ --रदघुमंर । > ज-तस्यां । क--तस्या म०। = ऊ--जरं | 
1 भ--जाप्वं । | म-विमानैस्त ° | 


२९२ बारकाण्डम्‌ ४०।१९॥ 
संपतद्धिः सुरगणेस्तेषां चाभरणौजसा ॥१९॥ 


१५] शतादित्यमिवासीत्‌ ठु गगनं गततोयदम्‌ । [२४ 
कचिद्‌ द्रततरं भायात्‌ कुटिलं चायतं ईचित्‌ | १६॥ 
१६] विनम्र कचिदृदृषत्तं शनैरपि पुनः पुनः । [२७ 


सलिलेनेव सलिलं इविद्याहनव पुनः ॥१७॥* [२८१ 
१७] शिद्मारोर्गगणेर्पीनिरंपि च चञछेः । 

विद्युद्धिरिव विक्षिप्तपाकाश्षिपमवद्‌ ठतप्‌ ॥१८॥ [२५ 
१८}. पाण्डुरैः 'तलिलोत्यीदैः कीयैमाणं सहस्तषा । 

शषरच्छुभ्रमिवाभाति गगनं हेसंसंप्ेः ॥१६॥ [२६ 
१६] पुनरूभ्वेमथो गत्वा पपात,षै | [२८३ 


१. रा ज छ ~-°स्तेषामामरणोजकाम्‌ | 
भ --° „ जसा । 
२. रा-ततोयदम्‌ । 
३. रा ज क भ--क्वाचदायतम्‌ । 
४. के-- विततं । 
५. कै-रा ज भ--क्वचित्‌ । 
प कौ--°दुम्यावधीत्‌ | 
७.रा ज छ म--भतः परमधिकः पाटः- 
सुकेगोद्भ्मितावती >< फेनमारावतसंका* | 


महाजल्ादतंवती महफिनप्रवाहिनी ॥ 
८, ठख-“ ण्ण पीनेरपि 1 


९. रा जं क भ--बिदितिराकाश० । द --°वण्डुतम्‌ । 
२०. कौ- सज्जिकोस्पातैः । 
११. रा र म-अरच्छुख° । 
१२. कै--हंसविष्डयैः । | 
१६. रा ज छ--ञहतौधमधो । भ--मुहूस तमथो | 


> छ--स्ववेगो ° । » ज--केल्च । ऊ--हेम मार । 
‡ ज- महान । उ--महाहेन | 


धारीकीय-रामायणम्‌ । २६३ 
२०] बच्छङ्कर शिरोश्रष्ट गतं भूमितरं पयः ।॥२०। 


प्र] विरराज तैदा तोयं निभे गतकर्परम्‌ । [२९ 
२०] ग्रहाः सगर्णगन्धवो वसुधातलनिवासिनः ॥२१॥ [३०१ 
नागाश्च श्लोधयामाघुमोगेमैस्य महौनसः ।" [र 
२१] मवाङ्गसङ्गते तोये ' ˆ 'पवित्रे तेत्र पृजिते ॥२२॥ [३० 
कतवाऽभिषेकं ते ' संवे बभुवुगतकल्पषाः । [३१ 


२२] श्ञापात्‌ भरपतिता ये त॑ गगना वसुधातलम्‌ ॥२३॥ [२३१३ 
पूतारमानः पुनस्ते च सलिेन दिवं गताः । [३२ 

२३] जेपुर्दवषैयो जप्यं सिद्धाश्च परमर्षयः ॥'*२४॥ [प 
जगुश्च देवगन्धवां ननृवुश्वाप्सरोगणाः [ष 


भा जजन ज ~ न~ 
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१. रा लट~-तज[ ज्ञ ]हरशिरोज्नष्ट । ज--उजहाशि ° 
र.राज ल म-इनः। 
ह. रा-वतस्तोय । 

8. रा-- निर्म । 

५. कै--नास्वि । 

६. छ -सथनगम्ध ° । 

७, अ--°गेमस्या । 

८. राज ङ भ-नास्ति। 
९ 


, रा ज-- नसगतो । 
०. रा ज- येन 


| न्क 


१राज ठ भ--पवित्रस्वात्त : 

2. राज ङ भअ--हर्वा तत्रामिरेकांत । 
१३. क-ख | 

१७. राज छ भ~ पुनस्तेन | 

१५. राजल म--नास्ति। 


[ + 


2६४ बांलकष्टम्‌ ४०।१२०॥ 


२४] सुनिसंधां मुमुदिरे प्रह्णादं जगदाप च ॥२५॥ 
भ्रयोऽपि लोका मुदिता गङ्गाऽवतरणे तदा । 


२५] भगीरथोऽपि राजर्षिदिष्यं स्यन्दनमाभिर्वः ॥२६॥ ` 


परायाद ग्रे महातेजास्तं गङगा ृषतोऽन्वयात । 

२६] महातरङ्ीघवती भनृत्यन्तीव राघव ॥*२७॥ ° 
स्ववेगोदैमासितनला परश्रमाराऽ्वतसका । 

२७] महाजौवतवती महाबेगपरवाहिनी ॥२८॥ ' ' 
प्रययौ विलसन्ती च भगीरथपथानुगा ।' ' 

२८] देवाः सर्षिगणाः सर्वे स नवरक्षसाः ॥२९॥ 
गन्धरववयक्षपवेराः सकिभ्ररपहो््गाः । 

२९] सर्वाश्वाप्सरसो राथ भगीरथरथानुगाः ॥३०॥ 
गङ्गामन्वगमन्‌ परीताः सव जल्चराश्च ये । 


१. ब-सुनिसगा। 

र.गाज लङ भ--नास्ति। 

३. राज ङ भ-- र्दिभ्यमःरुट्य वे रथम्‌ । 
%. ब--नास्ति | 

५. राज ड अ~ भम्वगात | 
६. रां ज छ भ--नास्ति | 
७. ब--नास्ति । 

2, घ - °गोदूजमिवाबतो । 
९. ब~ -केगमाल्ञा ° । 

१०. ब-- ग्यतनदी 1 
११. रा अङ भ--गस््ति। 
१२. रगा ज छस--शव्कदवगा। 
१३. छ -~ शगायन्वमहोदगाः । 
१७. ज--दीर । 


[भ 
[प 


[३४ 
[ष 


[ष 
[३५ 


[३६ 
[३७ 


बास्मीकीय-रामायणम्‌ । २६५ 
३०] यतो भगीरथो राजां त॑तो ङ्गा यश्षस्विनी ॥२१॥ 


जगाम नरश्दृर सर्वैखोकनमस्छृता । [२३७ 
३१] स गत्वा सागरं राजा गङ्गयाऽनु गतस्तदा ॥३१॥। 

परिवेश तलं भूमेः खातं यत्‌ सगरा्म॑नेः। [४४.१ 
३२] उपानीय ततो गङ्गां रषातलतलं प्रभुः ॥*३३॥ [३२ 


तर्पयामास तान्‌ स्वान्‌ भस्मीभूतान पितामहान । 
३३] अथ गङ्गाऽम्भमसा तत्र फएाविताः सगरात्पजाः ॥३५॥ `" 


दिव्यमूर्तिषरा भूता जग्मुः स्वगं मुदा युताः। (४४ 
३४] तान्‌ दृष्टा एावितान्‌ सवोन्‌ पितैस्तेन महात्मना ॥१५ ॥।' ` 
भगीरथमुवाचेदं ब्रह्मा घुरगणः सह । [२ उ 


३५] तारिता नरशादख त्वया पृवेपितामहाः ॥र६॥ ' 


१.गाज ङ भ-वथा। 

२. भ--गगा। 

३. राज क~त | म--तथा। 
थ. अवासा 


५. क--राम । 

६. रा ज छ-गगायानुगतस्तदा । 

७. राज ठ म--मूमे्यत्र ते मस्मसष्कृताः। 

८. राज ङ भ---नास्ति। 

९. कै-वाः ! 
१०. रा ज छ भ-- मस्मन्यथाप्लुते तेन गांगोदेन† नरोत्तमः । 


११. राज ङ भ नात्ति। 


१९. रा ज ठ भ~ स्थैकोकप्रसुवर्या राजान मिदमन्रवीत्‌ । 
लारिवानि नृपनेषठ दिवं यातानि देववत्‌ ॥ 


† अ---गगोदेन । अ~ गगेेन 


२९६ बालकाण्डम्‌ ४०।४०॥ 


पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य परहात्मनः। [३ 
३६] अक्षयः सगरस्यायं नाज्ना ख्यातो महोदधिः ॥३७॥ ` ` 
व्यक्तं सागर इत्येवं ख्यातिं लोके गमिष्यति । 
३७] यावच्च सागरो लोके स्थितोऽयमिह श्ाइवतः ॥ ` ३८ ॥ 


सगरः सहितः पुत्रेर 1वत्‌ स्व निवत्स्यति ।' [& 
३८] इयं च दुहिता राजस्तंव गङ्गा भविष्यति ॥३६॥। 
भागीरथीति विख्याता जिषु छोकेषु भूपने ।` [५ 


३९] गङ्गेति गमनाद्‌ भूमः स्याता भागीरथीति च ॥ ४०।॥ [६ 
भविष्यति सरिच्छ्रेष्ठा लोके त्रिपथेगति च | ` ' 


१. ज- षष्टि | 

२. ज--पुश्रसहलरस्य | 

३. रा ज ठ भ~ नास्ति | 

४. ब-स्थितोह मिह । 

५. रा छ भ~ सागरस्य जल यावज्ञोके स्थास्यति पार्थिव । 

६. रा ज ठ भ-सगरस्यास्मजास्तावह्लाके* स्थास्यति देववव्‌† । 
अतः परमधिकः पाटः-- 
राजल भ--दिग्यमाललांबरेब्ताः दिष्यमाल्यानुल्ञेपनाः> । 

दिष्यरूपधरावेव भ विष्यति गुशाश्वताः ॥ 
७. राज ट-तु। 
८. राज ङ भ- ज्येष्ठा तव। 


५. गा ज ठ म-स्वस्छृतेन ॐ च नाम्ना तु लोकधात्री ~~ तु बिभ्रता | 


१०. रा--प्रथम नाम तथा । ज -प्रथितं । राजस्तथा । 
क भ--प्रथित भाम तथा| 
११.२ा ज छ भ--गास्ति। .. 








* ज-०स्यात्मजस्ता० । † ज-स्थास्यति । ‡ भ~दिष्यभाक्यांब° | 
> छ भ-~दिष्यगन्धानु ° । = भ-त्वत्कृते तव । -- ज -कोकधान्रीतिबि० 


बासषीकीय-रामायणम्‌। २६७ 


४०] त्रिपथगेति नामास्पास्तरिमागेगमनादिदम्‌ ॥ ` ४१॥ [६ 
रीटोकान्‌ पावयन्त्या वे मुरषिभिर्दाहतम्‌ । 

४१1 द्वितीयं चापि गङ्गेति गां गताया विशांपते ॥४२॥* [` 

पूर] भागीरथीति चाप्येतत्‌ तृतीयं चापि सूत्रत । 

यावश्च भुवि गङ्खयं भविष्यति महानदी ॥४३॥* [प 

४३] तावत्‌ तवाक्षया की्तिकेषु विचरिष्यति । [ष 
पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप ।४४॥ 

४४] कुरुष्व सचि राजन्‌ परतिज्ञा (ज्वां १) परिपाखय । [७ 
पूवैजनापि ते राजंस्तेनातियश्षसा सतां ॥४५॥ ` 

४५] धर्मिशां भरवरेणापि नेष भाप्तो मनोरथः । [८ 
तथैवांद्यमता तात लोकेऽपरतिमतेजसा ॥४६॥ 


१. के--त्रिपथगेत्ति चाप्येततनृतीयं चापि सुव्रत । मघ्ये पाठे विष्छिच 
४ तमश्छोकस्य पूवाद्धेन सह योजितः । 


राज छ भ--त्रिषथेति ख नामास्यास्त्रिमागेगम नात्‌ स्मृत । 
२. ज-पाल्लयन्स्यो । 
३. रा छ भ-- गतायां । 
४. के- मास्ति । 
५. रा ज छ भ--मागीरथीति चाप्यव* तृतीय नाम सुप्रभम्‌ । 
भविष्यति च स्वरपरीस्या† मख्य च विचक्ष्य | 
६. रा ज छ-- पूवं केनापि । भप केनपि । 
७. राज्ज ड म~तदा। 
८. क- रष्व सनिं राजस्तेनसियशषसा सला । अपरकरेषच पूवेषां 
“प्रतिक्ामनुपाकयन्‌' इति जिखितम्‌ । 
९. राञज्जढठ म-भर्मेय। 


* ज भ--चाप्येवं । † अ--्वद्मीते । ‡ ज--विक्डः 
रा--चि्चच्णा । 


२६८ बालकाण्डम्‌ ४०।५२॥ 


७६] गङ्ग भरा्थयमाणेन न प्राप्तः काम एष हि ।' [९ 
राजर्षीां पुराणानां महर्षिसमतेज सौभर ॥४७॥ 

४७] अतुस्यतपका पि क्षत्रधमेस्थितेन च । [१० 
दिटीपेन महाभाग तव पित्राऽतितेजसा ॥४८॥ 

४८] पुनन क्षक्रिता तेन गङ्ख भार्थयताऽर्नघ । [९१ 


सा त्वया समनुमाप्ठा परतिज्ञा पुरुषषं म॥*४६॥ 

४९] भाप्तोऽसि परमं खोके यक्षल्िदश्षसम्मितम्‌ । [१२ 
यच्च गङ्गाऽवतरणे त्वया कृतपरिन्दम ॥०॥* 

५०] अनेन च मेत्‌ पराप्त धमस्थानं त्वयाऽनघ ।* [९३ 
पावयस्व स्वमात्मानं नरो लंरोचते ` ॥५१।। 

५१] सलिले पुरुषश्रेष्ठ चिः ्ुष्येफलो भव । [१४ 
पितामहानां सलिलं कुरुष्व च यथासुखम्‌ ॥५२॥ 





१.राज लठ भ-नास्ति। 
२.गाज ङ अ--मुणवतां | 
३. रा ज ङ भ--महर्षिप्रतिमौजसाम्‌ । 
४, कै--वापि 
५. कै--शोधितं । रा--शंकिता । 
६. भ ष्वया। । 
७. भगण । मध्यस्थं शाठं आजन्तिवशद्पहाय जिक्षितमिदम्‌ । 
८. ज~ प्रा्ासि । 
९. अ --परमे । 
१०. के--° दशसम्मतम्‌ । 
१९१. कै-- स्वया । 
१२. राज ङ म-श्चावयस्व |. 
१३. कै--स्वमास्माने । 
९४. कै--दोष्िति। श ज छ भ~ मयोदिते । 
१५. के-- °न्वफञ्ञाय च । अ --पुष्यफका मव । 


बाल्पीकीय-रामायणम्‌ ¦ २९९ 
५२] स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वंछोकिं नरपूङ्गवै । [१५ 
इत्युक्ता भगवान्‌ ब्रह्मा मगीरथमरिन्दम ॥*५३॥ 
५३] जगाम सहितो देवैव्रद्यलोकमनामयम्‌ ।" [१६ 
भगीरथोऽपि राजर्षिः कृत्वा तेषां जलेक्रियाः ॥५४॥ [१७ 
५४] पितामहानां सर्वेषामयोध्यां पुनरागमत्‌ ।' 
समृद्धार्थो नरश्रष्ठो राज्यं चानुश्चशासख ह ॥५५॥ [१८ 
५५] प्रमुमोद च खोकस्तं नृपमासाद्य राघव ।` [१६प्‌ 
इतिं ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥५५६॥ 
५५६] स्व॑सिति प्राप्ति भद्रे ते सन्ध्याकाल उपस्थितः । [२० 
धन्यै यश्चस्यमायुष्यं स्वर पावनमेव चं । [२११ 


~ ~ ५ क जि = ताज 


१. राज ठ भ-- स्वगृह । 
२.रज ङ भ--गम्यतामिति। 

३. राज ङ भ--हस्येवसुक्सवा लाकेशः* सवंलोकपितामहः | 
9.राज ङ अ--यथागत जगामाथ ब्रह्मरटोक{ पिवामहः। 
५. राज ङ भ-साङ$ब्लसुत्तमम्‌ । 

दै.राजढ भ---यथाक्रम यथान्याय] सागराणां रघूत्तम | 

गाज छ म-भतः परमा्रकः पाटः-- 
हृतोदकः शयु राजा स्वपुर प्रविबेश इ | 
७. दौ- नरश्रेष्ठो । राज ठ भ--नरश्र्ट। 
८. रा ज छ भ-~-चतः परमधिकः पाठः -- 
नष्टशोकः सश्दार्थो>८ भूष विगतज्वरः । 

५, रा ज ड अ~प । 
१०. के--स्वस्ति । 

११. रा ज ऊ-- ° काङोभिवसेते । भ-- ° शोतिबतेते । 
१२. गाज ढ भ--दपष्य। 
१३. रा छ म~ स्वग्यं तयैव । ज-- स्वग दयेव । 


* ज--सर्वेशाः । + उ--यथामत । { छ-अहयकोके । 
१६ क--वथान्वाण्यं |) स सिद्धार्थो बण । 


३०० बाखकाषण्डम्‌ ४० । ५८ ॥ 
५७] इदमाख्यानमाख्यातं गङ्गाऽवतरणं मेया ॥५७॥ [२२ 
भागीरथीति विदिता सुवन्रयेऽस्मिन्‌ 
पीयुषनिमेलजरपचलसरङ्गा । 
भस्वीकृताखिखजगत्कलषा धरण्यां 
पत] स्वैरं परखेलैति बिहैगपक्षम्दरम्या ॥५८॥ [प 


इत्याच रामायणो गारुकाणडे गङ्गऽवतरयो 
नाम चत्वारिंशः ` सगे; ॥४०॥ ‹ 


१. गाजर भ-दछभम्‌। 

२. रा जं ठ-भञ्वाजिता० । भ~ प्रक्षाल्िता ० | 

३. श छ भ--हि शेखति । अ~ च सेद्धति । 

६. कै ब--अविकाण्डे 

५. षे -पञ्च्त्वारिं लमः । ज-अरयस्िशः । 
राबङ अ-नास्वि। 

६. भ~ ॥२१॥ 


[ व=४६ ] [ एकचत्वरिंशः सर्गः ] [ दा=४५ ] 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहरक्ष्मणः । 


$] विस्मये परमं गत्वा भोवाचेद वचस्तदा ॥१॥ [९ 
अत्यहुभुतसमुपाख्यान च 1ऽऽख्यातं महामुने । 

२] गङ्गाऽचतरणं पुण्यं सार्भरस्य च पुरणम्‌ ॥२॥ [२ 
इय नो रजनी पण्या गुणभूता भविष्यति ।' 

३] इपां चिन्तयतामेव कथां पापभयापहाम्‌ ॥*२॥ [३ 


तर्तैः सा इरी सेवा सह सौपिन्िणा तदा । 

४] गता चिन्तयतशचैवं विश्वामित्रस्य तां कथाम्‌ ॥४॥ [४ 
ततः भभाते विमले विहवामित्रं महामुनिम्‌ । 

५] उवाच रापः सत्कृत्य कृत्वाहिकमिदं वचः ॥ ` *५॥ [५ 
गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम्‌ । [६, 


, कौ--रामो दशरथाष्मजः । 

. रा ज ठ अ~ विश्वामिश्रमयात्रवीत्‌ । 

राज ड भ--भव्यद्जतमिवं बह्यष्कथिते परमं स्वया । 
.राञज्जढम-ससुढस्य। 

-शाज र मअ-क्षणभूता हि रत्र बतेयं सुमशाव्रत। 
.राज् ठ अ-हमां शचितयतः स्था निखिजेन कथां* तव । 
७, कै तस्या सा रजनी पुण्या । 


द) „^ 


9 6 0६ ९७ 


८. रां ज ठ भ~ शितयतस्वस्य । 
९. क~ इताद्धिक ० । 
१०. रा ज ठ अ--उवाचख राघवो वाक्यं इतप्वदह्धिकक्रिवः । 


* भ--कथं | †रा--इव | 


१०२ 


बालकाण्डम्‌ ४१।१०॥ 


६] सन्तरामः सरिष्डष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ।'६॥ [७ 
हंठेव नौः ` घुविस्तीशा सन्तारयिवुमांगाम्‌ । 

७] भवन्तमिह सपराप्र दृट्रैवेति पतिमम ॥*७॥ [७ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुता रामस्याविलष्टकमेशः । 

८] सन्तारं कारयामास विश्वामिरो महामुनिः ॥८।॥` [८ 
उत्तरं तीरेमाताच तततः स मुनिपुङ्गवैः । 

९] अपर्यत्‌ तन्न॒ निरतांस्तापसान्‌ नियतव्रतान्‌ ॥ ९॥ [8 


स तान सपृज्य बिधिवज्ञ जगाम सहराघवः । 


१०] विशोलां नगरीं रम्यां किया स्वगेपुरीमिव ॥१०॥ [१० 
ततो रामो महाबुद्धि्विश्वामित्रमिदं तदा ।` ` 


५७. 
८. 
७. 
१०. 
११. 
१२. 
१३२. 


सयः। 





. ग ज छ भ--*तशमः सरितां शष्ठ पुरयां †चिपथगाभिनीम्‌ । 
, स्‌ ठ~-कथा भरता । भ~ नौरषा हि । 


१ 
र्‌ 
३.राज शर भ-सुबिस्तीणा | 
0 
५ 
द 


राज ~ मुनीनां पुण्यकर्मणां | भ--सुनीनां भाषेताद्मनां। 


, शा ज छ भ-भगवंतमिह प्राप ज्षाष्वा व्वरितमागता | 
„राज ङ भ-तस्य तद्रष्वनं भस्वा राघवस्य महानुषिः। 


सम्तारं तारयामास सर्षिसघः>८ सराघवः ॥ 
राज ठ भ--दकमास्षाद्य। 
राज ब्र ट-सषूशाशषगणं ततः भ-सप्ज्यर्षिगयं वतः | 
राज ङ भ--गगातीरे निविष्टास्ते विशां द्युः पुरीम्‌ । 
गाज छ भ-तवो मुनिवरो व्रष्टु जगाम सहराघवः । 
क- विशां | 
ज--विष्यै। 
गाज ठ भम~-भथ रामो महाप्राश्छो विश्वाभेन्रं महाद्युभिं। 


*ज-- वां रामः । भख शमः| † म~ ण्गामिमां । >(ज---सर्षि- 


वारपीकीय-रामायशम्‌ । ३०१ 

१९] पच्छ भाजखिमूत्वा विशालतां माप्य त पुरीम्‌ ॥११।॥[१९१ 
कतमो राजवेक्ञोऽयं विक्षालस्य पहात्मभैः । 

१२] श्रोतुमिच्छामि मद्रे ते पर कौवहछे हि मे \१२॥* [१२ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा राघवस्य मुनिस्तदा । 


१३] आख्यातुमुपचक्राम विश्चारस्य पुरातनम्‌ । [१३ 
श्रुता मयेयं शक्रस्य पुरा कथयतः कथा ॥*१३॥ 

१४] यथा दिवि सभामध्ये शृणु तां मम राघव । [१४ 
आसन्‌ कृतयुगे राम दितेः पत्रा पदाबराः ॥*१५॥ 

१५] अदितेश्च महावीर्याः सुवीयेबलदपिताः।? [१५ 


श्रातरः स्पधिनः पुत्राः कश्यपस्य महात्मनः॥` १५॥ [प 


१. कै-वे्ाकीः । राज भ-विक्षाल्ासुत्मां। 
२. रा छ भ--कवरा । 
३. रा ज ठछ-~-महाञ्चुने । 
४, कै- नास्ति । 
५. क~ विश्वामिश्नो महातपा; । 
६.राज रू भ- अता मया महेन्द्रस्य कथां कथयतः छ्मां। 
७.राजलङभ--तांमे निगदतो बस्स शशु स्वन राघव | 
पूर्वं कृतयुगे वीर दितिषत्रा महाबङाः ॥ 
८. रा अ~ दिते समानां वीर्यवतो महाबलाः । 
ज--,, समानायौ 9 9१ 
क~ अदितेः शसमभनायौ , का 
राज्ञ ङ अमतः परमाजकः पाडः- 
ववस्तेषां नरश्रेष्ट बुदिशासीम्महात्मनां । 


ई. अ~ नास्ति | 


# श्वा | † रा-भिणादिवो । 


४०४ बाटकाष्डम्‌ । ४९।२०॥ 


१६] मातृष्वस्रीयाः सापतनाः परस्परजिगीषवः ।' [पि 
तेषां किर समेवैनां बुद्धिंरासीन्पहौजसाम्‌ ॥९६॥ 
१७] अजराश्चामराश्चेव कथं स्यामेति राघव । [१६ 


तेषां चिन्तयतां राम बुद्धिरासीत्‌ घुनिश्रला ॥१७॥ 
१८] प्षीरोदसागरं सर्वे मथ्नीमः सहिता वयम्‌ । [१७ 

नानौषैधीः समाहत्य प्रक्षिप्य च ततस्ततः ॥१८॥ [7२ 
१९] यत्नत्रोर॑पर्स्यते सार तत्‌ पास्यामस्ततो वयम्‌ । 

तैनाजं रामरा खोके' ` भविष्यामो गतज्वराः ॥*१९॥ [7 
२०] तेजोवीयथबलोपेतांः क्न्तिद्यतिसमन्विताः [प 

इति ते निश्चयं कृत्वा भमन्धुवेरूणालयम्‌ ॥२०॥ 


[1 0. | -- ~~ -~--- [1 म 8 


कै--मातस्वश्रेयाः। 
२.राज छ भ- नास्त) 


३. भ~ ततस्तेषां नरश्रष्ट | 

. रा--गरासीद्धिनिश्रिता । भ-- °रासीन्महास्मनां । 
५. ज ठछ--विनिश्िता । 

६. ग भ--नास्ति। 

७, भ~ नास्ति । 


रा ज छ भअ--भतः परमाधेकः पाठः- 
क्षीरोशुमथनाद्कीर रस समाभ्य तत्रवे। 


८. राज ठ म--सर्वोषधीः। 
९. राज ठ भ--यदुत्रोत्पस्यते । 
१०. रा छ~-तभाजरामरा । ज~ तथाजरामा? । अ-तथा वथाजरा । 
११. ज--छोके ख । 
१९, रां तेषां वौययलोम्नसाः । 
ज ङ भ-तेजोवीयेगशोग्मताः | 


 बाल्मीकीय-रामाययाम्‌ । ३०९ 
२१] मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेतरं त्वा च वाकम्‌ |` [१८ 
अप्सु निमेध्यंपानाघर रसात्‌ तस्माद्‌ वरख्िय; ॥२१॥ 
२२] उत्यतुस्तु रसाद्‌ यस्मात्‌ तस्मादप्परसः स्पृताः । [३३ 
षष्टिः कोय्योऽभवन राम तासामप्सरसां तदा ॥* ।२२। [३१५ 
२३] दिव्यानां दिव्यरूपाणां दिव्याभरणवाससाम्‌ । 
रूययोवनमाधुर्यगुशाल्यानां सुबचंसाम्‌ ॥२३॥ [1 


२४] असंख्येया बभूवुश्च यास्तासौं परिचारिकाः । [३४३ 
प्र ] ताक्तेतः पतित्तप्ाप्ता जश्रहर्देवदानवाः ॥२४॥ 
उ२५] अपतिग्रहणात्‌ ताश्च सवाः साधारणीडृताः ।'* [३५ 


वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन ॥२५॥ 


१, रा ज छ अ-वेथ निश्चित्य मनसा नेश्र कृत्वा | तु वासुकिम्‌ । 
मंथानं मद्रं चव *ममभ्धुः पुरषोत्तम ॥ 
२. रा-- निमभ्यमानासु | 
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३. रा-- ° खाष्सुरश्चियः । ऊ --° सरक्षरज्ियः । 
अ--रम्बात्‌ तस्माद्रा च्ियः। 
७.राज्ञ ठ भ--उस्पेतुः पयस्स्तस्माद्‌। 
५. ज भ-- ष्टिः शोव्यस्तु { संभूतास्तस्मादृष्सर सः इरा । 
ऊ वहिकोग्यस्तु काङकुरस्थ यास्मादष्सरसः पुरा । 

६. ज छ भ~ भसस्येयास्तु काङत्स्व । 

७. रा-वस्तासां । 

८. अ~ ततस्ताः | 

९. कौ य-म स्वेता अगृहरदेवास्तत्र देत्याश्च राघव । 

के पुस्तके पाठमञुं छिस्वा युलरपरकरेण मूषस्पपाठो बिम्यस्तः । 

१०. ज छ भ~ भप्रविप्रहशाचैव ततःसाधारश्वास्तु ताः । 


+ ज--हृत्वाथ । + -- इत्वा । ‡ म~--इदिको ° । 


३ ०६ बाखकाण्डम्‌ ४१।१० ॥ 


२६] उत्पपात रसात्‌ तस्मान्‌ मागेमाणां परिग्रहम । [१६ 
दितेः पुत्रा न तां राम जग्रहुवेरुणात्मजाम्‌ ।॥२६॥ 

२७] अदितेस्तु सुताः प्रीतास्तामग्रहन्त वे सुराः । [३७ 
सुरापरिग्रहाद्‌ देवाः सरा इत्यभिविश्रुताः ॥* २७॥ 

२८] अपतिग्रहणात्‌ तस्या देतेयथा असुरास्तथा । ` [३८प्‌ 
उचेःप्रवाश्च तत्राश्वो मणिरन्रं च कोस्तुभम्‌ ॥२८॥ [३९ पू 

२९] तस्मादेतत्‌ समुद्धतमर्तं चाप्यनन्तरम्‌ । [प 
अभृतानन्तरं चापि धन्वन्त रिरंजायत ॥२९॥ 

३०] वै्यराडमृतस्यैव बिधत्‌ पूर्णं दण्डम्‌ | [३२पृ 


धन्वन्तेरेसतदृद्भूतं विषं खोकविपादृव्‌ ॥' ॥२३०॥ [ए 
१. ज छ भ- महावीय । | 
२. ज छ भ--वांछमाना । ब--बांछिमाना । 
३. ज ठ भ-- मरष्तस्तु † सुता वीरा जगृहुस्तामनिदितां । 
तेनाभवन्सुरा देवा दैतेया *श्रासुरास्ततः ॥ 
, रा--दैष्येया । 
ज--हष्टाः प्रसुदिताश्चासन्वारुणौग्रह णास्सुराः । 
ट~-हृष्ठाः प्रञयुदिताश्रास वारणीग्रहणाष्मनाः । 
भ- हृष्टाः प्रञुदिता श्रासन्वारुयीयहणास्सुराः । 
क भ--उच्चे:धवयस्तु | 
ज-- तस्मादेव ख | छ भ- तस्मादेव । 
ज-सभूतमस्तं । 
राजक भ- घान्वंतरि°। 
१०. रा~- पंक ० | 
११. रा-धान्वतरे तवद्ते । ज ऊ--घाम्बतरेरलुस्‌° । 
ब भ--घम्बतरेरनुद्‌ भूतं । 
१२. ज छ -सवविषाददम्‌। भ - सबेविषादने । 


> ०८ 


2 ^ 5 ~ 


[| 


†क--सुरा । *°तेया असुरा 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३०७ 


३१] तन्नागा जगुः सर्वे ज्वखनादियसन्निभम्‌ । [प 
तन्राृतारथे देवानामसुराणां च विग्रहः ।*३१॥ [४७ 

३२] आसीद्‌ बख्वतां राम लोकक्षयकरो पहान्‌ । [४८उ 
तस्मिन्‌ विमर्दे महति तेषाममिततेजसाम्‌ ॥* ३२॥ 

३१] अदितेरात्मजा राम निजघ्नुस्तान्‌ दितेः सुतान्‌ ।* [५१ 
निहत्य च दितेः पुत्रान्‌ राज्यं प्राप्य पुरन्दरः । 

३४] सुमोरदैद्धि परां प्राप्य सवेदेवाभिपृनितः ।**॥३३॥ [५२ 


४९ १ १ क | 
श्यावे रामायण्ये बाङकारडे अमृतमथने भस्रतोत्पसिनाम 


१२ न ् । क । 
एकश्वत्वारशः सगः ।। ४१ ॥ 


१.जलछ्भ-त नागा। 
२. रा-तन्रास्वार्था | 
३. ज ठ भ--ष्ष्टवा देवास्ततोधावश्नमृते चापि भास्वर । 
४. ज छ भ--भसवस्य कृते राम महानासीरकुलक्षयः । 
५. जल भ--नास्ति। 
६. के-- सुरान्‌ । 
७. ज ठ भ- भवितेरास्मजास्तच्र दि > तिपुश्राभ्िजश्षिरे । 
जल भ--वु। 
९. रा-सुमोष्ाद् | 

१०. ज छ भ--विञ्वरो निहितामिश्रो 1 विङ्धेदञदे सह । 

ज छ भ~ खदा तु मुदिता ज्खोका सर्विसधाः सचारलाः। 


१९. कै ब~ भादिकांडे | 


१२. कै रा--वदचत्थारिंशत्मः । ब--नास्ति । 
१३. ज छ भ--सगेसमासिनं इश्यते । 


*-- विते; इु° । †क म-सदधदे बिषुभेः । 


[वं-४७| | दहिचत्वारिशः सगेः ] [दा ६] 


हतपुत्रो ततो देवैदितिः परमदुःखिता । ° 
१] मारीचं कश्यपं देवी * भतारमिदमन्रवीत्‌ ॥१।॥ [१ 
हतपुत्रा ऽस्मि भगवन पुत्रैः शक्रादिभिस्तष । 


२] क्षकरहन्तारमिच्छामि पुतं दीधैतपोऽजितम्‌ ॥२॥ [२ 
साऽहं तपः करिष्यामि गभेमाधावुमईैसि। 

३] तत्र मे शक्रहन्तारं पुत्रं त्वे जबयिष्यसि ॥` ३॥। [३ 
तस्यास्तद्रचनं श्रुत्वा मारी कश्यपस्तदा । 

४] परत्युवाच महातेजा दिति परमदुःखिताम्‌ ॥४॥ [४ 


एव मवतु मद्रं ते विभव तपोधने । 
५] जनयिष्यसि पुत्र त्वं शक्रहन्तारमीप्सितं्‌ ॥५॥ [० 
१. कौ--हतपुत्रस्तो । 
२८. ज छ भ--हतेषु पुत्रेषु दितिः परं दुःखेन मोदिता । 
२. गरा-मारी्वीं । 
ध. ज ख भराम | 
५. ज क~ ° कस्तव पुत्रेमेहाव्मभिः । 
भ--० वन्‌ तव पुत्रभहार्मभिः | 
६. ज-°हतोरमिष्छामि । 
७. ज छ भ-- तपश्चरिष्यामि । ब~ तच्च कारभ्या० | 


८. ज छ भ--ददशं शकह † न्तार त्वमनुश्ातुमसि । 
९. ज-- "्दुभखत । 


१८. ज-शक्रहतारमाहवे । छ भ--°इंतारमाइवे | 


1 ज-शक्रहतौर । भ--ऋहहन्तारं । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३०९ 
पूर] पृण वष॑सहसं च चिर्यदि भविष्यसि । 
प्त] पुत्र ब्रेोज्यहन्तेरं मत्तो वैः जनयिष्यसि ॥६॥ [३ 
उ६] एवमुक्ता महातेजाः पाणिना सम्ममाने ताम्‌ । 
संस्प्रश्य चोक्ता ख्लीति जगाम तपसे मुनिः ॥*७॥ [७ 
७] गते तस्मिन्‌ सुनिश्रष्टे दितिः परमहषि्ता । 


उदक्परस्रवणे देश तप आतिष्ठदुत्तमम्‌ ॥ ८॥ [८ 
ट] चरन्त्याश्च तपस्तस्याः परां समतिमास्थितः । 
परिचर्या स्वयं शक्रश्चकारापनतत्परः ॥६॥ [९ 


९] समित्कुशं मृखफटं पुष्पमभ्नि तथा जलम्‌ ।॥ १०॥ [१० 
प्रयतनवानाजहार तस्याः काले पुरन्दरः ॥ *११॥ [११ 


१. ज ठ भ--स्वं । 

२. ज-°हतीरं । के रा-स्वं शक्रहतीरं । 

३. ज छ भ- ततस्त्वं । 

४.ज ठ भ--समाञ्ये † चात्र मवने जगाम स महानृषिः | 
५. ज़ ठ नरह । अ~ नरश्ष्े | 

६. भ--परमदुः शिता । 

७. ज ऊ भ--कशम्रवणम।साद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 


८. जञ ङ म~ तपस्तस्याश्च कुनत्याः परिख्य। चकार इ । 
सहसरा, नरशेष्ठ ^परया भकखपदा ॥ 

९. ज ङ अ~] समिधि ङश।नयष्प)<महौमूकफड हविः । 
सभिधोभिङुशाम्पुष्प मदि मूलं फलं हविः ॥ 


१०. दे ज छ भ--श्षकरो न्ययेद्यत्तस्ये यश्चान्य ~ दपि कांक्िते । 





†ङ--च तरसुवनं । *र--°कोऽमरभेष्ाः। [ज- समिद्धो ° । 
><भ--पुष्पं मर्मर फलं । ~ज--०म्यदु भकां० । 


२१० बाटकाण्टम्‌ ४२ ।१५॥ 


१०] मात्रसवाहने चेव श्रमापनयने तथा ।' 
शक्रः सर्वेषु कायषु दितिं परिचचार ह ॥११॥ [११ 
११] मैते वषसह तु दश्षोने रघुनन्दन । 
दितिः भीता सहसराक्षमिदं वचनमत्रवीव ॥*१२॥ [९२ 
१२] प्रीता तेऽहे सहस्राक्ष दश्चवषाणि पुत्रक । 
अवशिष्टानि मद्र ते द्रष्टौसि ्रात॑रं ततः ॥१३॥ [१४ 
१३] तपहं तत्छते पज समाधास्ये यथां तथां । 
पू१४] सौ भ्रात्रेणव सदहितस्सं हि राज्यमवाप्स्यसि ॥* १४॥ [९५ 
प ] अलोक्य निखिलं पुज मो््य्थंः सह विज्वरो ।` [ष 
उ १.४] एवमुक्त्वा दितिः' ' शक्रं विश्वतां श्कसंभिधौ ॥१५॥ [१६ 
३१५] कृतपादां शिरःस्थाने भति -भष्यं दिवोर्रे । 


१. ज छ भ--गाच्रस। वाहने *चात्र अमापनयनेन सः। 
२.ज लठ भ--कषेषु। 
३. ज छ भ-- भ्र थ ववशते पूर्ण दशमे । 
धर. ज र भ-दितिः परमसुप्रीता सहस्नाक्षमुवाच ह । 
५. ज छ भ--घ्रातर ्रश्यसे। 
६. के ज ठ भ--जयोस्सुकं । 
७, ज इ भ-- नास्ति | 
८, भ~-भोकच्येये | 
९. कै रा--नास्ति । 
१०. रा- एवसः । 
१९. के रा-वतः । 
१२. ज छ भ~ नास्ति । कँ -- वञ्येचिन्डेनाबदध; । 
१३. ज छ भ~ बस्ति | 
१४. ज--पातं मध्ये विषाकरे । ` 


†भ-~- ° सवाहन । *ल---च पि 


वांस्मीकीय-रामायणम्‌ । ३१९ 


पु १९] निद्रयापहेता देवी पादौ त्वा तु शीषैतः ।१६॥* [१६ 

, दष्टा तामर्छचि शक्रः पादयोः कृतमृद्धनाप्‌ । 

१६] बेपरीत्येने सुतां च मुमुदे च जष्टास च ॥१७॥ [१७ 
तस्याः शरीरं विढृते परविश्य बलसूदनः ।` 

१७] बिभेद सप्ता गर्भं षजेण शतपवंणा ॥१८॥ [१८ 
एकेकं चेव र्म स॑ पुनश्चिच्छेद सप्तधा । 

१८] विस्फुरन्तं बलाद्‌ राम रुदन्तं चातया गिरा ॥९९॥ [४ 
भिच्॑मानस्तदा गर्भैः कुक्षौ वज्ेण वज्रिणा ।' ° 

१९] रुरोद पुस्वरं राम ततोऽदितिरबुध्यत ॥२०॥ [१९ 
भा रोदीरिति तं शकरः प्रुदन्तमभोपत । 

२०] बिभेद्‌ चैवं वज्रेण रुदन्तमपि वासवः ॥**२१॥ [२० 


१. ज--निद्रयापहूतां । छ -दिद्वा परां पहृतां । 
, ज छ-देवी । 
रा-हृतपादा शिरःस्थाने सुुदे च जहास च | 
„ ज ठक-लामद्चुः | 
, ज्ञ ढ--हृतायां शिरसःस्थाने । भ --ङृतायाः शिरसः स्थाने 
, द ज छ भ- जहास सुदितोपि च । 
, ज छ- विवेशय स दुरंदुरः । भ -“प्रविवेश पुरंदरः । 
८, ज छ भ~ गमं च खत्ता †राम विभेद परमास्मवान्‌ । 
९. ज छ--गमस्सु । 
१०. ज--बिस्फुटं वु । ब छ--विध्फुटत । 
११. ज--शरोदैवातैया । ठ--रुरोदेषांतया । 
१२. भ- नास्ति | 
१३. ज छ भअ-भिच्मानस्ततो गमी वभ्रेण शतपर्वणा । 
१४. ज ठ म--कषक्रो गमं चेवाभ्य भाषत । 
१५. ज छ भ- मेद च महातेजा एकेकं सक्षा पुनः । 


०€ ‰« ‰ 


ल 2 


†+भ-हृत्वा । 


२३१२ वाणकाष्डषर्‌ `श॑रड। 
ने हन्त्यो न हन्तव्य इति ते दितिरत्रवीत्‌,। 
२१] निधौ च ततः शक्रो मातुवैचनगौरवात्‌ ॥२२॥ 
प्राञ्जलिश्चात्रबीदेनां विनिःख्याग्रतः स्थितः ।` 
२२] अद्यविर्देवि पुक्राऽसि पादयोः कृतमुधंजा ॥२३॥ 
छन्ध्वा तदन्तरं धाह मद्विनाशशा्ेमाहितम्‌ ।* 
२३] गभ ते हतवोन्‌ देवि तन्मे तव क्न्तुम्सि ॥२४॥ 
इष्याषे रामायणे बाङूकारङडे ° वितिग भंण्डेवो ` नाम 
दहि्त्वारिंशः' + सगः ||४ब]| १ २ 


१. रा--न हंतभ्य न हेत्य | 
२. ज ठ भ--द्येवं । 
३. ज भ-नियेयावय देवेशो । र--निर्ययाविति देवेशो । 
४. ज ठक भ--माजजज्त्ेज्रसदहितो दितचेवाभ्य भाषत । 
५. ज ठ भ--पादतवः | 
8. रा--बीयं । 
७. ज र भ--तदेतमह कभ्ष्वा † शक्रहंतारमाहवे । 
८. ज्ञ ठ भ--मिन्नवाम्सष्ठघा । 
९. के ब--भाविकाण्डे | 
१०. अ--दितिगभंष्डेदमेदो । छ--गर्भविभेदन । 
भ~ मेददशेनो । 
११. के रा-सषस्वारि्मः । ज ---चनुिशः । 
ब भ-नासि। 
१२. भ--॥ ३४ ॥ 


1 जअ~--शक्रहतांरमा ° । 


[२१ 
[२२ 


[२३ 


[व=४८]. [त्रिचत्वारिशः सगः] [दा=४७] 


एकोनपाशद्धा तु भिम गर्भे तदा दितिः । 
१] सदसक दृरोधषमुवाच भृशदुःखिता ॥१॥' [१ 
परमापराधाद्‌ गर्भोऽयं सप्रथा बिदलीकृतः । 
र] नापराधोऽस्ति देवेश मवत; खैहितैषिणः ॥२॥* [२ 
एष गतेऽपि वत्स त्वं भियं मे कतुंमरसि'। 
१. ज छ अ--स्षधा त इते] गर्भे दितिः परमदुःखिता | 
महल्नाक्षे दुराधर्षं वाक्यं सानुमयाभरवीत्‌ || 

२. ज छ भ--तव । 

३. र~ बुदहितैष्णः । ज ठ भ--कशन पृत्रक । 

¢. ज ब छ भ~-घतः परमधिकः शठः- 
प्रियं तु इतऽमिण्डेयमस्िस्ग्मविपर्ंके | 
सष्ठ स्थानानि सेते मरुतः4 पाक्यतु ते| 
बातस्कम्धाः0 सदा सघत चरं१6 मम पुत्रक | 
मर्तश्चेति च 7 विख्याता दिभ्यङ्पा महाबक्ञाः | 
ब्रह्मलोकं चरत्वेक 5दवलाकं वथापरः 8, 
विश्वग्वायुरिति9 ख्यातस्वृतीषस्तु महायशाः | 
चत्वारस्तु नरशेष्ठ दिक्षो वे तव शासंवात्‌ | 
संचरिष्यंति भदरं ते देवर्पा महावडः | 
त्वसछृतेनव मदत इति नान्न च विशता: | 
सच्वरिष्यंति भत ते केन हि म॑भाव्मजाः | 

५. ब~ नास्ति | 








1, ब ढ भ--हृते । 2. ज-दुराथषो । 8. ज~-गतमि ° । +. ज~ 
मारतः । 5. ज ब छ--बातस्कन्दाः । 6 ब--वर्धत्‌ । ठ वतु । 7. ज- 
मरणेति च । ब--मादतश्ेति । 8. ज--चरत्वेके इम्वरहलोके तथापरे । 9. भ- 
विष्यश्यत इति | 


२१४ बारुकाण्टम्‌ ४२ ।८॥ 
३1] इमे ते सप्रभा सप्त यरूतो नाम विश्रुताः ॥३॥ ` 
चरन्तवाङ्नाकराः सप्त बातस्कन्देषु सप्तसु । 
४] सरैभि्मम पुत्रस्त्वं मर्हभरिजहि शात्रवान्‌ ॥४॥ ' 
ब्रह्मलोके चरन्तवेके इन्द्रखोके तथापरे ।` 
९] दिष्षु चैता सवाध विचरन्तु तवाङ्षया ॥५॥ 
दिन्यभूतिषरा भूत्वा मरूतोऽमरतभोजनाः । 
६] तवेवाज्ञाकराः शक कुरुष्वेतद्रचो मम ।६॥‹ 
तश्यासतद्चनं श्रत्वा शक्रः शक्तिमतां वरः । 
७} उवाच पराञज्जलिवौक्यमेबमस्त्विति राघव ॥ ` "७ ` 
त्वत्छतेनेव नास्ना शि मविष्कन्ति तवात्मजाः ।' ° 
८} ख्याता मरुत इत्येते दिग्यर्पौ भमाङ्गया ॥८॥ 
सवेमेतद्‌ यथात्थ स्वं करिष्ये ऽहमकेषतः | 





१. रा ज--स्ताभिः। 

२. इ भ--नासि। 

२. रा--चरेस्वा्चाः कराः । ज--चरन्त्वावेकराः । 
श. रा--महजिजंहि। 


५. रा- शातवान्‌ । 
६. छ भ-नास्वि | 


७, श~ शरन््वेमे । 

८, ज---रवछृतेनेव नाम्ना हि भविष्यति तवात्मजा; । 
स्याता मर्त हस्यते दिष्यरूपा ममाश्या ।॥ 
एष देशः स काङरस्थ महे्दराद्यषिविः पुरा । 
दितिं यत्र सपः सिद्धामेवं परिणच्ार सः ॥ 

९, जञ - तथेवाक्ाकराः | 

१०, छ भ- सहसाः पुरदरः । 

११. क भठवा प्राजजिर्वाक्यं दितिं बकमिषूदन : । 
१२. अ~ नास्ते । 

१३. ज छ म- नास्ति | 


[३ 
[४पू 
[ष 
[५पू 
[क 


[ष 
[७ 


[६ उ 


सा ताणि 
ष्णि 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। ३१५ 
&] अमतपाक्षिनः पुत्रा इमे ते सहिता मया ॥९॥ ' [ष 
विचरिष्यन्ति लोकांखीन निभंया विगतज्वराः । 
१०] निता मव भद्रं ते करिष्ये वचने तव ॥१०॥' [प 
सवेमेतद्‌ यथोक्तं ते विष्यति न संज्ञयः । [८ पृ 
११] एवं तौ निश्चयं डृत्वा मातापत्रौ परस्परम ॥११॥ 


जग्पतुखिदिवे राम छृतार्थाविति नः श्चुतम्‌ । [8 
१२] एष देश्चः स काकुरस्थ पहेन्द्राध्युषितः पुरा *॥*२॥ 
दितिं यत्न तपःसिद्धामेवं परिचचार सः ।` [१० 
९३] इष््वाकोरजर रापः पुत्रः परमधामिकः ॥१३॥ 
, अरेबुसायायुखन्नो विश्चार इति विश्र्तः । . [१९१ 
१४] तेनेयं निमिता राम वेशी नगरी पुरा ॥१४॥ 
विश्चालस्य सुतो राम हेषचन्द्रोऽभवन्वेपंः । [१२ 
१. छ अ~ नास्ति । 


ज-भतः परमभिकः पाठः- 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा सहसाः पुरदरः । 
उवाच प्रांजलिवौक्यं दिति बरनिसूदनः ॥ 
२. ज भ--माव्पुश । 
३. अज भ~ तपोवने । 
४, छ- तस्य पुरो महातेजाः संपत्येक पुरोमिमाम्‌ । 
५. ज र अ-नास्ति। 
६. ज ऊ~-विश्वग्वायोश्तु । भ--विष्वग्बायोस्तु । 
७. जक भ--कङ्कल्स्य। 
८. अ--भङ्वुषाया ° । 
९. अटङ्भअ-मः भतम्‌ । 
१०. र-केशाशी । 
११. ऊ-युकवि । अ--छमा। 
१२. छ भ~ महाबकः । 


१९१४ बाखकाण्डम्‌ ४३।१९॥ 


१५] धुचन्द्र इति विख्यातो हमचन्दरिभेहायक्षोः ॥१५॥ 
छुचन्द्रतनयो राम पुम्राहवं इति विश्चुतः । 
१] धमराह्वैतनयो राम सञ्जयः समजायत ॥*१६॥ 
सञ्जयस्य पुतः श्रीमन सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
ए] कृतीश्विः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥ १७॥ 
कृर्तोश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः भुतोऽमवत्‌ । 
९८} सोमदत्तस्य काकुत्स्थं पुजोभूज्ञजनमेजयः ॥१८॥ 
तस्य पुत्रश्च काङुस्स्थं पात्यतां सामतं पुरीम्‌ । 
१९] षमात्मौ नरश्ादेल घुर्मतिनौपम वीयैभौन ॥' ‹१९॥ 
१. रा-हेम्ंदिमहायशाः । 
ज--दैमश्वद्ो महायशाः । ` 
२. रा-पूमाश्च । ब ठऊ--भूल्राखः | 
३. श-भूमाश्र° । 
श. राज ब-सजयः। 
५. ख~ भूल्राङ्तनयश्चापि संजयः संमपथत | 
भ--चन्नाश्तनय 5; 99 १ 1 
६. रा ज ब ट--दखजयस्य । भ~ नास्ति । 
७. ~ -दघुतो राम । अ~ भीमान्‌ 
८. ज छ म-~कयाश्वः। 
९. ज क भ~ कनानशस्य | 
१०. छ भ -- एत्रस्तु | 
१९१. क भ-काङ्स्व अनमे° । 
१९. ब र भ--पुज्रो महातेजाः । 
१३. ऊ भ-- अभ्यस्ते । 
१४. छ भ--पमितिनोम । 
९५. ङ भ-दुजेयः । 
१६. ङ--विश्वगबायोःप्रसादेन विशाका; सवेपाभिवाः । 
भ-- बिष्वग्बायोः ); | 8 । 





[१३ 


[१४ 


[१६ 


[१७ 


वारमीकीय-राषायणम्‌ । ३१७ 


इक्ष्वाकवः सवे एव ख्याता बश्षारका नृपाः । 

२०] दीधांयुषो मह्यत्मानो बी्बन्तो महाबखेः ॥२०॥ [१८ 
इहाथ रजनीं राम दै वर्स्यामहे वयम्‌ । 

२१] शवः परमाव तु जनकं धवे द्रषष्याप राघव ।* ॥२१॥ [१९ 
धुमतिस्तं ततः श्रुत्व विहवापिन्नमुपागर्तम्‌ । 

२२] प्रत्युद्रम्य महात्मानं पूजयामास पार्थिवः ॥-२२॥ [२० 
पावार्यासनदानेन सोपाध्यायगणस्तदा ।` 

२३] पाञ्जलिः कुकर चनं पृष्टेदं वाक्यमर््वीत्‌ ॥२३॥ [२१ 
पृतोऽस्म्यनु्ीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुनिः । 

२४] समाप्तो दशनं चैव नास्ति धन्यतरो ममे ॥२४॥ [२२ 
अद्य मे सफलं जन्म सपृणेध्वं मनोरथः । 

२५] यवां कुशलिनं ब्रह्मन्‌ परयामि समुपागतम्‌ ॥२९५।॥ [1 


इत्याच रामायणे बालकाण्डे सुमतिसमागमो 
नाम! * त्रिचस्वारिंशः सगः || ४१६ ॥' 


१. छ भ--वायेवतः | 
२. ठढ--सुषीमिकः । भ-- सुधाम्मिकाः । 
३. छ-वस्स्यामः सुसुखा वयम्‌ । भ-- वत्स्यामः सदा बयं । 
४. ज-- श्वःप्रमते त॒ जनकं ब्रश्याम ्रवमेव हि । 
ठ भ~ ,,. नरशेष्ट जनकं वरष्ट्महति । 
९५. छ अ~ अ्रथासौ प्रमिती राजा । अथासौ पभ्रमती राजा । 
६. भ-- ° मित्रमूपागमत्‌ । 
७. छ अ~ भत्वा नरवरः! शेष्ठः पुरास्मस्युधयो तदा । 
८. छ भ~ पूजां च परमां छृस्वा सोपाध्यायः सर्वाधवः । 
९. छ म- पृष्ट्वा विश्वमित्रमथात्रवीत्‌ । 
१०. [८.1 भ--धम्य््म्यनु° । 
१९१. छ भ मया, 
१२. छ भ-सनमवत्तथ । 
१३. कै रा ज भ-- यस्त्वा । 
१४, दै नामाटात्वारिशः । रा ब--नाम । 
अनाम पञ्चत्रिशः 


$ | 
१५. क म~-घशसमापतिने दश्यते । 


[वै=४९ ] [चतुदचस्रारिंशः सगेः] [दा=४८] 
पृष्ठा तु कुकश्चरेप्भं परस्परमशषतः । 
१] कथान्ते घुम तिवोक्यं बिश्वामिजरमभाषत ॥*१॥ [१ 
इमौ कुमारौ मगर्वेन डुतः कर्य च शस मे । [२ पू 
२] किमर्थ च त्वया सार्धं रमते देवरूपिणौ ॥२॥* [६ पृ 


सिहषमर्गती वीरौ शादृरटष्मार्विव । [२३ 
द] पग्पत्रविशालाक्षौ वरायुधधरपवुः ॥३॥ 
अश्विनाविव स्पेण समुपस्थितयौवनौ । [३ 


४] यद्च्छया क्षितिं प्राप्तौ देवलोकादिहागतौ ॥४॥ 
कथं पद्धयामिह पापौ किमर्थ क्स्य वा सुतौ । [४ 
५] भूषयन्ताविम देश्च चन्दरसूयां बिवाम्बरंम्‌ ॥५॥ 


४७७०७५१. 





१. ज-ङशल् पर्न | ठ भ-- शर तत्र। ` 
२. छ भ--° रसमागमे । 
३. ढ भ-- कथां ते प्रमतिवाक्यं भ्वाजहार महामुनिम्‌ । 
श, अज-- मवतः । 
५. छ भ-- दमो कुमारो मदं ते देवलुक्यपराक्रमो । 
६. छ भ- गजस्िहगती । 
७. रा- ° लदषकाविव। 
८. द-- वीरेण । रा--वीरये । 
९. श~ °दिह स्थितो । छ भ--दिवामरौ । 
१०. रा- प्राप्त । 
११. छ भ- सने । 
१९. ब ठ भ सू्ेषम्वराविवाम्बरं । 

# इ---प्रभितिः | 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ३१९ 


परस्परस्य सश्श्ौ पमाशस्थितिचेष्टितैः ' । [५ 
£] वरायुषधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तनतत्वतः ॥६॥ [६ ड 

तस्येतद्रचनं श्रुत्वा यथान्तं न्यवेदयत्‌ । [७ पू 
७] सिद्धाश्रमकथां चेव राक्षसीनां वधं तथी ॥७\ [८ 

रक्षसानां वैं श्रुता सुर्मति्ृश्षविस्मितः । [ष 


८] अतिथी पृजयापास पुत्रौ दक्षरथस्य तौ ।* ॥८॥ [8 ख 
ततः परमसत्कारं संमते; पराप्यं राघवौ । 
8] उर्षित्वा च निशां तत्र जम्पतुभिथिटां पुरीष्‌ ॥ &॥ [१० 
ते!" षट दूरेतः सर्वे जनकस्य पुरीं छमोम्‌ । 
१०] मुनयो हृष्टमनसः शशघुः साधु साध्विति ॥१०॥` ` [११ 
मिथिलोपवने तस्मिन्नाश्रम प्रक्ष्य राघवः । 
११] पप्च्छ सुनिशार्दके किमिदं निजंनं बनम्‌ ॥'*११॥ [१२ 


१. ब रख भ- परस्परेण । 
२. रा- स्थितिं चेषटिणो । ज- चेष्टितौ | 
३. छ भ~ तस्य तदन 
४. ङ भ--रकसां वधमेव च । 
५. जव ठ भ~ विश्वामिच्रव्ः। 
8. ब-ष सुनि° । ठ भ--विसितः स महायशाः । 
७, छ~--अभूव रृष्द्वा सदृशो पुत्रौ दशरथस्य वे । 
भ--बभूवस्वीरशो „+ +, तो। 
ल भ--भअ्रथ तौ पूजयामास नृपतिः स यथाविधि । 
८. छ -- भरभितेः | भ- प्रमतेः; । 
९. कं डादत्वा। 
१०. छ भ--ग्युष्य तश्च निशामेकां जग्मुर्मिथिलां तदा । 
११. छ भ-श्ष्टवा चु सुनयः। 
१२. छ भ--ज्लुमां एरी । 
१३. भ ऊ साघु साधति सृष्टा भिधिष्छां समपूजयन्‌ । 
१४. ङ भ~-उुरायं निजेन ओव पथ्रच्डाय महामुनिम्‌ । 


2१० बाहक्राण्डम्‌ ४४ । १४॥ 
श्रीमानेविरलच्छायो सुनिसंघंबिवभितः । 

१२] श्रोतुमिच्छामि भगवन कस्यासीदयमाश्रमः ॥९२॥ [१९ 

पू१३] इति तस्य वचः श्रत्वा विश्वामित्रोऽभ्यमाषत ।` {१४ 
अहे ते कथयिष्यामि शृणु यस्यायमाश्रमः ।' 

१४] यथा शून्यो यथा चाय शप्तः कोपान्म्ात्मनै; ॥*१३॥ [५.५ 
गौतमख्याश्रंमः पुण्यो हैयमासीन्पहात्मनः। 

१५] नियपुष्पफोपेतैः पादपैरुपश्षोभितः ॥' ' १४॥ [१६ 
स चेह तप आतिष्ठदहस्यास्पहितो मुनिः । 


[1 


१. भ- भीमस्तु विर 


२. रा-मुनिसग । 
१. छ भ-- तष्रुस्वा राघवेणाक्तं वाक्य वाश्यविकशारदुः । 





-------~-----~----~~~ = 





भ्रस्युवाच महातेजा विश्वामिश्रो महासुनिः ॥ 
के राज--कथाक्ो मुनिशादूरः प्रहसन्वाक्यमुखमं । 
विनयावनत धार धर्मश्च सत्यवादिन। 
रामे कमलपव्राख्माभाष्य मधुर वचः ॥ 
%. ब--हत्त । 
५. छ अ--दम्त वे वणेयिष्यामि। श्वर स्वेन राघवः | 


६. य ज- ° न्महास्मना। 
७, छ अ--यथायमाशभ्रमः पूवं शपः कोपान्महादमना । 


८. ब--° पुण्यः । र--गोतमस्व भरबरष्ठ । 
भ -गौवमस्य नरभ्रष्ठः । 
९. ब भ--पूषंमासीन्महासुने$ । छ पूवंमासीम्महामुने । 
१०. ब--०कलोपेतः | 
११. ङ भ-- जाश्रमोऽयं महापुण्य सुरेरपि सुपूजितः । 
^ भ~ वतेविष्वामि । 


कवारमीकीय-रामायशम्‌ । ३२१ 
९६] सवत्सरसहस्राणि बहूनि रघुनन्दन ॥ ' १५॥ (१७ 
अहस्यया रघुश्रष्ठ तरुणादित्यरूपया । , 
प्र] तदखयाशथाश्रम कृत्वा रम्यरूपे पुरन्दरः ॥\६॥ ° [क 
तश्यान्तरं विदित्वाऽथ कामार्तस्जिदश्षश्वरः । 
१७] मुनिवेशषधरो भूत्वा अहर्यारमिरदमत्रवीत्‌ ॥*१७॥ [१८ 
ऋतुकारपंतीक्षोऽपि न पर॑तीक्षे घुध्यमे । 
९८] सङ्गमं शीघ्रमिच्छामि प्थुश्रोणि सह त्वया ॥१८॥ [१६ 
मुनिवेश्चधरं शक्रं सा ज्ञात्वाऽपि परन्तप । 
' १९] मतिं चकार दुर्मेधा देवराजङचूहलात्‌ ॥१६॥ [२० 
अब्रवीच घुरश्रेष् कृताथ सा वचस्तदा । 
२०] छतार्थाऽस्पि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमटक्षितः ॥२०॥'* [२१ 


१. ~स चेह तप आतिष्ठुदहर्यामि दमन्रवात्‌ । । 

२. स--अहस्याया । 

३. व क भ--नास्ति। 

४. भ--सोहस्यामिद्‌० । 

५. छ-- नास्ति । 

६. क क~ ऋतुकालः प्रतीच्योपि । भ- ऋतुकालप्रतीदोपि । 

७, भ~ प्रतीर्दये । 

८. छ--सुनिवेक्षधरे भूर्वा सोहस्यामिद्मनग्रवीत्‌ । 
वबस्सरसह्नाणि बहूनि रघुनम्दुन ॥ 
तस्यान्तरं बिदिस्श्य सहाः पुरन्दरः । 
मुनिवेषधरं शास्वा ससं कथापि सा ॥ 


९. ब---रति । 
१०. रा--° ङुवृहल्मम्‌ । भ--देवराज इत्‌° । 
११. ठ भ--भनर्वा सुरभे गण्ड शीप्रमरदिवम । 
श्माद्मानं मां च देवेशा सवथा रक मानद ॥ 


३२२ बालकाण्डम्‌ ४७।२९॥ 


उ२१] तामिन्द्र; प्रहसन्‌ वाक्यमहस्यामिदभग्रवीत्‌ ।' [२९३ 
श्रोणि परिवुष्टोऽस्मि गमिष्यामि क्षमस्व पे।।२१॥ [२१ 
२२] एवमुक्त्वा ततोऽहल्यां निष्कामन्नुरजान्सुनेः । 
सश्रमांत्‌ त्वरितो राध शङ्कितो गौतमं भति ॥२२॥ (२४ 
२३] ददशै सदसाऽऽयान्तं गोतमं दीप्ततेजसम्‌ । 
देषैरपि सुदुधैषं तपोवीयैबलाश्रयात्‌ ।॥२३॥‹ [२५ 
२४] पुण्यतीर्थोदकव्टिन्नमाज्यक्टिन्नमिवानलम्‌ । * 
प्त] समित्कलाप सकुकशषमादायाखन्तमाश्रपम्‌ ॥ २४॥ [२६ 
ृषटेव च तदा शक्रो विषादूरमगङत्‌ पर॑म्‌ । ` [२७ 
२५] सोऽपि' शदृद्ैव देवेन्द्र ' मुनिवेशेषरं मुनिः ॥२५॥ 
दतं ठत्तसेपनो रोषा वचनमव्रवीत्‌ । [२८ 


(= ल - 





१. छ सहला ङइस्तथःयुक्तवा स्वहर्यां † देवरूपिणीम्‌ । 
२. ठ भ~ -उवष्व । 

३. ड भ --वथासुखम्‌ । 

. ठ भ--निश्चक्रमोरजाचदा | 

५. छ भ--समं सचरन्‌ राम । 


६. छ भ--गोतम तु ददशाथ प्रविष्षतं शथीपतिः। 
देवदानवदुद्धष तपोबल्समान्वतम्‌ || 
७. ब--पुण्यतीधोदक्गिशञे दीप्यमानमिवानज्ञ | 
(<. भ~ तीर्थोद्कपरिङ्गेन्न ११ 9१ 

८. ङ अ~ गृहीतसमिधं विग्र सकुशं पुरुषषेभ । 

९. रा--पुरम्‌ । । 
१०. छ भ-- दृष्टवा सुर्पतिभ्त्रस्तो विषखाद्‌ भयान्वितः । 
११. ठ भ--ष्ष्ट्वा सदहलाक्ष । 
१२. भ~--मुभिवेष 2 | 


†+भ--0क्वा अहल्यां । 


| वारमीकीय-रामायणम्‌ । ३२३ 
^ १६] मम रूपमे रूपं कृतवानसि दुमेते ।(२५॥ 
अकेरतैव्यमिदं यरपात्‌ वरस्मात्‌ तवं षिकलो भवै। [२९ 
२७] गौतमेनेवयुक्तस्य सरोषेर्णे महात्मना ॥२६॥। 


पेतवुरैषणौ ममौ सहस्राक्षस्य ततस्णात्‌ । [३० 
२८] व्ययितश्च तदा सोऽभृद्धतौजा विकलीङतः ॥*२७॥ 

वर्षितस्तपसोग्रेण करमर चेनमाविशत्‌ । [३१ 
२६] ते ्प्तवेवं मुनिवरो मार्या ताभपि शप्तवान्‌ ॥' * २८॥ 

वषपृगानसंख्येयांस््वं पापे दुष्टचारिणि । [३२ 


३०] तप्यमाना निरारम्बा सततं भस्पश्चायिनी ।॥२९। 
अहश्या सवभूतानां बनेऽसभिस्त्वं निवत्स्यसि । [३३ 
३१] यदा चिदं ' ° वन घोरं रामो दश्चरथार्त्मजः ॥३०॥ 


१. ब लङ भ--रूप समास्थाय । 
२. रा भूपते । 
३. रा ज ब-रविफडो भव । ट भ--विफलस्स्वं भविष्यसि । 
8. र भ-्ुम्तिन । 
५. रा-इषितश्च । 
६. ज~ बिकरीकृतः। 
७. ठ भ- नारित । 
८. कै-- ऋषितस्तप० । 
९. गं--कक्मलं | 
१०. छ~--तभाचोष्दः † सहचराक्ष भायामपि च शस्वान्‌ | 


११. छ भ~ ण्ठानामाश्मे व्वं | 
१२. ज~न बत्त्यि । 

१३. छ भ- चेदं । 

१९४. छ म--दाशरथिषेयुः । 


†भि--° बोकत्वा | 





१३२४ बाछकाण्डम्‌ ४४।३३॥ 


आगमिष्यति तं शटा धुतपापा भविष्यसि । [४ 
२] तस्यातिथ्यं पुदुर्भधे त्वा खोमविवर्जिता ॥३१॥ ` 
मत्समीपं सुदोपेता समुपष्यस्यसंशयम्‌ । ` [३५ 
३३] एवमुक्ता मर तिजाः शप्त्वा भार्या मनीपिणीम्‌॥' ३२॥* 
उ३४] हिमवच्छिखरं गर्वा तपस्तेपे महामनाः ॥३३॥ [३६ 


इत्या रामायणे बालकाण्डे शकाहक्ययोः' ` शापो+ २ 
नाम! 3 चलश्चत्वारिश्चः' > सगेः || ४४ ॥ 


१, ज-धूतपाया । ब- पदा पूता | 
२. रा~तस्याविधि । 
३. छ भ~ भागमभिष्यति दुद्धेषस्तदा पूता भविष्यति । 
तस्यातिथ्येन दुङत्ते रोभमोहविवर्जिता ॥ 
४. ब~ ससुप्यसि संशयं । 
५. छ-तदा काले सुदा युका स्वं रूपं धारयिष्यति । 
भ--वदाकालमुदा युक्तं स्वरूप धारयिष्यसि । 
६. ष क म--एवमुत्तवा महातेजा गोतमो दुषटशारिभ । 
७, ऊ भ--भतः परमधिकः पाठः-- । 
पण्यं देश समासा सिडचारणसिवितम्‌ । 
८. छ हिमवच्द्धिखरे । भ~ हिम वश्छिषरे । 
९. छ भ-~-रम्ये । 
१०५ इ भ~ महादपाः। 
११. कै व~ भाविकाण्डे । भ- नास्ति । 
१२. क भ--इन््राहल्याश्चापो । 
१३. के--नामोनपं्ाशः । रा--०पुकोनपंाशाः । 
ज--° षद्‌ न्रिशः | 


[५०] ` [पञ्चचस्वास्शिः सगः] (४९ 


विकलस्य छतः शक्रो देवान्रिपुरोगमान्‌ । 

१] अब्रवीद्‌ दुमेना राम सहसिद्धषिचारणान्‌ ॥ १॥ {१ 
कुवेता तपसो विध्नं प्राप्तेयं विक्रिया मय॑ । 

२] गौतमात्‌ करोपयुतादय घुरकायविकीरईुणा ॥*२॥ {२ 
अफरोऽहं कृतस्तेन क्रोधेन च निराकृतः । 

2] श्ापमोक्षेण तेनास्य तपोविघ्ः तो मया ॥*३॥ [३ 
तस्मांव षुरगणीः सवे साधाः सचारणाः | 

४] घरी व॒ संकटं सफलं कपुम््य ॥४॥ [४ 
शतक्रतुवचः श्रुत्वा देवा अभ्रिपुरोगमाः ।' ` 

५] उचुः पितृगणान्‌ वाक्यमिदं तन्न समागतान्‌ ॥' ५॥ [५५ 


१. ज-बिफल्ञस्तु । ब छ भ--भफलस्तु । 
२. छ भ--भव्रवी तत्र वचनं सर्पेप्तघान्‌† सचारणान्‌ । 
३. ब छ भ--गौतमस्य महारमनः । 
४. व छ भ~ कोषसुस्याच तु*मया^सुरका्यमिद इतम्‌ । 
५. घ ठ भ~--भफठोस्मि | 
६. ब छ भ--कोघास्स | 
७. च ठ भ--श्षापमाचेण महता वपोस्यापहृत भया ५ 
८. के रा ज-तम्मां । 
8. बढ भ--सुरवरः। 
१०. ब ठ भ- सुरसाहाय्यकतोरं । 
११. ब--मां फक । 
१२. छ भ- तस्य तद्थनं भरत्वा पितृदेवाः समागताः । 
१३. ठ भ---पितृन्‌ >(देवाद्खुवाचाभ्निः सहितान्समद्खान्‌ । 
भ 


‡ ढ --खर्षिसंगान्‌ । *म--तरसा । ›(भ--पितृदे* 


१९६ बालकाण्डम्‌ ४५ । ८ ॥ 
एष पेषः सटषंणः शक्श्याटवणीङृतः । 


६] अस्येमौ ठकषणौ छितथा महेन्द्राय भयच्छरतं ।' ६॥ ` 


अफलस्तु तैतो मेषः परां पृष्टिसुपेष्यति । 
७] मक्तायुपयोगेन तच्वारय तु.“ महाफलम्‌ ॥७॥ ` 
शरत्वाऽथाग्निपुरोभांनां देवानां पितरो वचः । ˆ 
९] इत्र्थे मेषटृषणाविन्द्रायोपददुस्तद। ।} ` ८॥ 
ततः भरभति काकुत्स्थ पितरः कल्यभोजिनः 


~~ ~~ --+ ~~ 


.#. ज-एवमेषः । ठ भ--भयं हि मेषो 

२. छ भ--दृषणी | 

३. कै--प्रयण्डतु । 

छ. भ~--भस्यापहस्य वृषणं मङ्कद्रा्थै प्रयण्छथ । 
५. छ ~ भस्यापहत्य इषया सह्रीक्षे समादधुः । 

तदा प्रति काङ्क्स्य पितुदेवसमागताः ॥ 

8. छ भ--षफलश्च । 

७. रा- तमे । र भहतो । 

८. छ भ--पुषटं गमिष्यति । 

९. छ भ-तद्ध-यस्य । । 
१०. रा{--तु महाबकम्‌ । छ भ-सुमहस्फकं | 
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११. के रा ज --तस्माम्मेषस्य दृषणो छिस्वा तौ दातुम्ैथ । 


इंद्राय सुरकायाथं विषाय पितामहाः ॥ 
१२. ज--° पुरोगाश्थां । 
१३. क भ--भग्नस्तु बचने अस्वा पितृदेवाः समागताः । 
१४. ब--उल्पाव्य । 
१५. छ भ-मेषदरषण सहसरा समादधुः+ । 
१8. भ--शदा । 
१७. अ--पितुदेषाः | 
१८. रा व-कन्यभोजनाः । भ~ समागताः , 


†ढ-- मादुः | 


[७ 
[ट 
[९ 


[१० 


ककार 


धास्पीकीय-रामायणम्‌ । 

१०} अफटै मुखे मेषे सफलं य न भुञ्जते ॥६॥ 
इन्द्रश्च मेषदषणस्ततः प्रयति राघव । 

११] गौतमस्य पभावेण बभूवाभिततेजसः ॥१०॥ 
तस्मात्‌ भसा रामा गोतमं मुनिसत्तमम्‌ ।" 

१२] तारयेमां महामाभागरहल्यां शापवे$ताम्‌ ॥११॥ 
विन्वापित्रवचः श्रुत्वा राधः सौमित्रिणा क्षह । 

१३] विश्वामित्र पुरस्छृत्य प्रविवेशाश्रमे ततः ॥१२॥ ` 
स ददश महाभागां तपसा योतिततभमाम्‌ । 

१४] सेन्द्रैरपि सुरः साक्षादनारक्ष्यां समागतैः ॥'*१३॥ 
प्रय॑त्रीभिर्भितां धात्रा दिध्यां मायामयीमिव । 

१५] धुमेनाभि्परीताड़ीं दीप्तामभिश्षिखामिव ॥१४॥ 
वुषारेणौरतां साधनां पृणचन्द्रपमभामिव । 

१६] मघ्यऽम्भंसो दुराधर्षा दीघां सूर्यप्रभामिव ॥१५॥ 

१. छ भ-ते। 

२. ख अ- दस्र | 

३. राज छ भ--प्रभवेन। 


४. छ भ--तप्ः सुमहत्कजम । 

५. ब ढ भ--तस्माद्रब्डछामहे तस्य गातमस्याश्रम> बम्‌ । 
६, छ-° भाग बाहस्या । 

७, ब--पापवेकृताव्‌ । छ भ--कामरूपिशीम्‌ । 
८. छ अ--राघवः सहल्नद्मणः । 

९- छ अ--प्रदिवेश्य महावनम्‌ । 
१०. छ म- °ध्युषितप्रभाम्‌ । ध 
११. छ--एकामथ समाक्ता् दुदंषामसुरेः {सुरः । 
१२. रा-०जिर्मित । ज-गननिर्मिता । 
१३. गा-दिष्ये । 
१४. ज--0नापिपरीवां्ग । 


१५. छ-~-तुषवेयाङ्खुतां । 
१६. ब-मध्येनभो । छन भोमध्ये । 


> अ~-भाभमं पुज्यकभणः । }म--इुवैशषामसुरासुरः । 


१२७ ` 
[११ 
|, 


[१२ 
[१३ 
[१४ 
[१५ 


[१६ 
[९७ 


[१६ 
[१७१ 


 - धालकाण्डम्‌ । ४५ । २०॥ 


सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्षा बभूव ह ।' 

९७] जयाणामपि खोकानां यावद्‌ रामस्य द शेनभ ॥१६॥ [१८ 
दृष्टेव राघवौ व्याः पादौ जगृहुस्तदा । 

१८] सा चेतौ ` पूजयामीस स्एत्वा गौतमभाषितम्‌ ॥१७॥ [९8 
पायाध्यांसनसक्कारैयैथावत्‌ भीतमानसौ । 

१९] जतिजग्राह रामश्च पूजां तां विधिवत्‌ वदा ॥' ` १८॥ [२० 
वष्वैतुर्देववाधानि पुष्यटृष्टिः पपात च । 

२०] गन्धबौप््ररसां चेध महानासीत्‌ समागमः ॥१९॥ [२१ 
साधुं साध्विति देवाश्च तदा$हल्यामपूजयनं । 

२१] विद्द्धां तपसोग्रेण तदा रामसमागमे ॥'२०॥ [२२ 
१. म -दुर्गिरीदया । 
२. ज~ नास्ति | 
३. छ--द्तंनात्‌ । 
४. भ --राघ्रवो तु वतस्वस्याः । 
५. राज भ-चतौ, 


६. भ--प्रात्जप्रष् । 
७, छ~नास्वि | 


८. रा--० सत्कर्ये | 


९. रा-~--०मानसः । 

१०. ऊ~--नार्ति । 

११. ङ भ-प्रतिलजप्राह रामस्तु शाखेन कर्मणा | 
२६. क~ रष्वम ° । 

१३. छ भ--पुष्पद््टिमेहव्यासीदिष्यदुदुिनिःस्वमः। 
१४. र-खापि। भ--वापि । 

१५. रा ठड--घषाष्व ° । 

१६. र-०मयोनबन्‌ | | 

१७. ट तपफेवलयविद्युडधा सा गतमस्य वशान्वगात्‌ । 

भ-- ); ङातां ,), वशानुगा । 

~~~ ----- 


†भ~-रसीदेवलुदिनिस्वनः । 


वार्भीकीय-रामायणम्‌ । ३२९ 


गौतमश्च महातेला दृष्टा दिष्येन चक्षुषा । [२३ 
९२] खमाश्रमपदं राममागते परयपूजयत्‌ ॥२९॥' §। 
समेख भायया चैव पूंतयाऽहल्यया तदा । [ष 


२२] तयेषै सहितो भूयस्तपस्तेपे मह्यश्षाः ॥२२॥" [२३ 
रामोऽपि परमां पूजां गौतमादषिसंत्तमात्‌ । 
२४] अवाप्य विधिवत्‌ तस्माज्जगाम मिथिखां प्रति ॥*२३॥ [२४ 


इत्याच रामायणे वाङूकाण्डे« अहल्यादर्दानं नाम? 
पञ्चखस्वारिंशःर सगः १०|| ४६८११॥ 


१, ब ठ भ--गोतमश्च शद्ठातेजा श्रह्टक्यासदहितः सुखी । 
राम सपूञ्य विधिदत्तपस्तेपे महातपाः ॥ 
२. र~सूवया०। 
३. रा- तदेव । ज--वभथेव । 
9. ठ भ~ नास्ति । 
५, छ अ~ गौतमस्य महामुनेः । 
६. छ भ-सकाशाद्विभिवश्पाप्य अगाम मिथिषा तदा । 
७, के ब~ ्नाद्धिकाण्डे । 
४ अ-- भदर्यसुच्छिनांम । 
९. के--पेचाशतमः । रा ब भ-- नास्ति । ज- स्रिधः । 
१०. भ--घगौः । 
११. अ-~ ३७ अ~ ३६ 
छ-सगैसमाशचिन इरयते;। 


†ढ म--गौतमस्वु । 


[वं-५१] [षट्‌चत्वाशिदिः सगः] [दा=५०] 
ततः प्रागुत्तरां गत्वा दिक्षं रामः सलक्ष्मणः । 
९] विश्वामित्र पुरस्य यज्वाटं ददश्न ह ॥१॥ ` [१ 
तै रामो सुनिशदेखे षट यज्ञमभाषत । 
>] अहो समृद्धियहतस्य जनकस्य महात्मनः ॥२॥* [२ 
पूरे] बहूनीह सहस्रणि नानादेशनिवासिनाम्‌ ।' 
द्यन्ते ब्राह्मणानां च निवसता विविधाः क्तौ; ॥*३॥ [३ 
४] देशः परीक्ष्यतां हश्यो वल्स्यामो यत्र वे सुखेध ।' ` [४३ 
१. ज-भागुत्तरं । 
2. भस्य हछोकस्यादौ पाठोऽयमधिकः-- 
ब ~ विश्वाभिन्रं पुरस्छृस्य पश्य देश निमेसखथा । 
अ-- # , परश्यन्देशम्दिषस्तथा । 
ह. ज--सुनिद्दृट । 
9, ठ भ-रामस्तु सुनिशादङयुवाच सहल दमणः । 
| साध्वयं सुसश्दधोस्य जनकस्य † महाक्रतुः ॥ 
५५. छन्न््बहवः शतसाहसख्ये । 
६. भ--बहवः शतसाहच्रा नानादेशनिवासिनः | 
७, ज--निवासाश्च एथक्‌ इताः । 
८, छ भ-नाक्कणनां समेताना *^वेदुम।षाविचारिशः । 
९. गतः परमधिकः पाडः- 
क -- यकलवादाश्च बहवः राकटीदातसङ्ल्नाः | 
अ~ यद्कमागाश्च ) शकरीरत ,, । 
१०. के अ--बयम्‌ । रा--यसम्‌ । 
११. क~ वेशे विधीयतां अह्यन्‌ यत्र वासं सुखी भषेत्‌ । 
भ--देशोपि ीयतो ,, ,, वासः ,, 


†भ-- महाम्‌ ऋतुः । *+भ-~--देचभा० 


॥ ऋण 


वारस्मीकीय-रामायणम्‌ । ३११९ 

इति' लमवंचः श्चुत्वा विण्वामित्रो महामयाः 1४॥ 

५] निवेशषमकरोद्‌ देशे विविक्ते सरक्ते । [४ 
विनश्वापित्रमरषिं पराप्तं श्चत्वा स पिथिरेन्बरः ॥*५॥ 

&] शतानन्दं पुरस्य पुरोहितमंकल्मपम्‌ । [६ 
ऋतिरभिः सदहितश्चान्येरादीया्ष्य त्वराऽन्वितः ॥*६॥ 

७] विश्वामित्राय सत्कय ददौ मन्पुरस्कृतम्‌ । [७ 
परतिगृह्य सं डं पूजां जनकान्युनिसत्त॑मः ॥७॥ 

८] पमच्छानामयं चेव यज्ञसाम्धश्यमेव च [८ 
तांश्चैवान्यन्‌ सुनीन्‌ सवानागतान्‌ स पुरोहितः ॥८॥।' ' 

&] यथान्योंयं यथायोग्य पयैपृच्छदनामयम्‌ । ' [€ 
अथ राजा मुनिश्रेष्ठ उृता्लिरभाषत ॥९॥ 


कनिका कमा -> > 








---=---=--~------- प्यायय 





= भ--रामस्य वष्वन । 

ह भ-- महायशाः । 

छ भ- सजिलाशरिते । 

ख भ~ विष्वामिच्र सुनि प्रप्त जनकः सह मत्रिभिः | 
ख अ--उुरोभसमनिदिवम्‌ । 

ब--°रामायाध्यं | 

र भ- ऋष्विक्‌ परिदृतस्तृणमन्थमादाय भेवत्‌ | 
क भ~ भमेण । 


छ भ~--ढ। 
ठ भम --जनकस्य महास्मनः । 


क अ~ पव्रच्छु कुशल राशो राष्टे {वापि निरामयम्‌ । 


तानेव + ससुनिः सवौनुपाध्यायपुरोधसः | 
१२. ब~ यथाम्याय्य । 
१३. छ भ--समागच्डद्‌ यथान्याय्यं *यथावि्यथाचंनम्‌ | 


१४. ज- मुनि ओष्ट । अ~ मुनिवर । 
१५. रा- °रम्भचित । 


अ + १ + 


4 कि 


क मनजापि । + म-- सुमतिः । *भ-यथाग्बाद्म । 


३३२ बालकाण्डम्‌ ४६ । १३ ॥+ ` 

१०] आसनं भगवन्‌ क्टप्मुपवेष्टुमिहाईैसि ।` 
जनैकेनेवसुक्तो विश्वामित्नोऽयै महायुनिः ॥१०॥ 

११] निषीद ततश्चैनं स राजा खड मन्त्रिभिः। 
उधविष्टमुपेत्येदं कृताञ्जलिरभाषत ॥* १९॥ 

१२] अपृतस्ये्व सेपरा्िर श्च मे भगवन युन । 

१३] अथ यज्गसमृद्धिभ फटा देवतैः ता ॥१२॥ 
धन्योऽस्म्यनुग्र्ीतोऽस्मि यस्य मेत्वं पहार्ुने। 

१४] यह्गस्यावभरथं पुण्यं द्रष्टाऽसि सपदानुगः॥ ` ˆ १३॥ 
द्रादज्ञाह च शेषं मे यत्गस्याद्द्िनातयः ।' 


१. कै रा ज ब~ क्ल्यपसुप० । 

२. छ भ-- भासने भगवानास्तां धरम मोक्तुभेदादंसि,‹ । 

३. छ भ-- जनकस्य वचः श्रत्वा निषसाद्‌ । 

४. छ भ--पएरोहितो द्विजाशरव । 

५, छ भ--भाक्षने लु यभान्पाय्य1 सु पविष्ट यथाबिधि। 

६, ज ब--अरमतस्येव । रा~-अणटततव । 

७, ब ~~ मशवां । 

८, छ भ--दष्ट्वा नरपतिस्तन्र विश्वाभित्रमयात्र्बीत्‌ | 
अथायं सफल्लो यज्को महर देवतेः कृतः ॥ 
अद्य यश्फल्ं प्रातं तव सम्द्शनाम्मया । 

९. छ भ-~-सुशिपुगवः । | 

१०. छ भ~ यश्चावसने* संप्राप दष्ट सुनिषरेः सह | 

११. छ भ- महे दादशाहे तु शेषमाहमेनीषिणः । 

9 अ-- मोक्तु स्वमहेि । 


+ भ--यथान्बायञ्चु° | * भ~ सज्वावसामं 


(१० 


[११ 
[१२ 
[ष 
{९२ 


(१४ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌। 


१५ ततो भागाथिनो देवानिह दरक्ष्यस्युपागतान्‌ ॥१४।।' 
उष्यतीमिह मत्यीत्ये सहेभित्रह्मवादिभिः । 


१६] एतान्यहानि घुघुखं ततो यास्यथ स्कृताः ॥१५॥ 
एतौ च मुनिश्ादैल कुमाराविव पावकी । 

९७] काकपक्षधरौ कस्यै किमर्थं चाभ्युपौगतौ ॥९६॥ 
व्युटोरस्कौ महाबाहू खडवृणधतुधंरो । 


१८] अश्विनोः सदृशौ रूपे कस्थैतौ भियदशेनौ ।॥-१७॥ 
किमर्थं सुकुमाराङ्ववंरण्यं सधिताबुभो ।' 

१६1] बालवेवानवचाड़ो श्रोत कोत्दलं मम ॥'* १८॥ 
तस्य तद्रचने श्रुत्वा जनकस्य महात्मनं; । 

२०] न्यवेदयन्पहा्मानौ तौ दशरथस्य तौ ॥१९॥ 





१. ज- दर च्याग्युपा० । 
२. ब~ यज्ञं भागार्थनो देवां ्रष्डुमहेसि कोशिक । 
क भ--यज्चभागािने देवानू, +, 

३. रा-डबितामिह । 

४. रा ज-ससुख । 

५, र भ- मास्ति | 

8. ठ भ- दमो । 

७. ठ भ--वीरौ कस्येमो सुनिपुगव । 

८. छ भ अश्विनाविव सूपेण कस्येमौ देववथिनो । 

९. ज- ग्वारण्यं | 
१०. छ भ--किमर्थं च सुनिश्े्ठ प्रपन्चो वुगेमाग्पथः* । 
१९. छ--बलाववहितो ब्रह्मं भ्ोतुमिच्छाम्य स्यम्‌ । 

भ-- , ब्रह्मन्‌ शरोतुमिख्ाभि स्षशयं । 

१२.७ भ-महाघनिः। 
१३. छ भर्त्री । ` 


# अ~ दुगीमान्बथ । 


२१४ 
[१९ 


ष 
[२० 
[१८ 
[प 


[२४ 


२३४ वारकाण्टम्‌ ४६।२२॥ 
तदागमनमव्यग्रं राक्षसानां च तदुवधम्‌ । 


२१] सिद्धाश्रमनिवासं च विज्ञालस्य च दशनम्‌ ॥२०॥ [२५ 
गौतमस्यापि श्ापान्तमहस्यायाश्च दर्षेनम्‌ । 

२२] रामस्य धनुषभ्चैव जिन्नासाऽथमुपागमम्‌ ॥२१॥* [२६ 
इति सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने |` 

२३] निवेध विररामाथ विश्वामित्नो महामुनिः ॥२२॥' [२७ 


च | च + ® ^ ` 
हव्या रामायणे बालकाण्डे जनकदकशनं नाम 


। = ५५ + = 
पट चत्वारिंशः सगः ।४६॥ 


१. ब ठ भ--०मध्युत्र। 

2. ज ठ भ--त। 

३. छ भ-गोतमाश्चमका्य च गोतमस्य च दशनम्‌ । 
महाधनुषि जिज्ञासा कार्यं चेषां महास्मनाम्‌ ॥ 

४. छ भ--एतत्सवं महातेजाः को शिको जनकाय चै । 

५. ठ भ~ विररमण । 

६. छ भ-- भतः परमधिकः पाट+-- 
सामभ्य स्थितः भराक्लो वसूनागिमब पावकः | 


७. केरा ब-अदिकारडे। ` 

८. क रा-नाभिकपं चाशत्तमः । ज-- नाम अषटश्रि्षः । 
बन्न्न्न्‌म | 

९, ङ भ~ सगैसमािने इयते । 


[वै=५२] [सप्तचत्वारिंशः सगैः] [दा=१५१] 


तस्य तद्रचन श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः । 
१] हृष्टरोमा भृषं मतवा शतानन्दो महातपाः ॥*१॥ [१ 


गौतमस्य सुतो ज्येष्स्तपसां दयोतितपमः । 

२] रामसन्दशेने पाप्य विस्मये परमं थयौ ॥२॥ [२ 
स निषण्णाबुभो रषा सदश्ञो रामलक्ष्मणौ । 

३] शतानन्दो मुनिश्रेष्ठं विन्वायित्रमेभाषत ॥३॥ [३ 
अपि स्वर्यो मुनिश्रेष्ट पम माता तपस्विनी । 

७] दिता राजपुत्रस्य रामस्य च महात्मनः ॥४॥ [४ 


अपि रामाय मे माता पूनाऽष्ीय महामुने । 
५] पृजां कृतवती सम्यगहस्या भृशदुःखिता ॥५॥ ` [५ 


१. ज~ महासुनिः । 
२. छ भ--हृष्टरोमा महातेजाः योन समपद्यत । 
६. ज- अय्टस्तपसः । 
छ. रा ज--योतितः भ्रथुः । 
५. छ भ-- परं विस्मयमागतः । 
६. छ भस निषण्णो तु तो दष्दूवा सुखासीनौ नृपात्मजौ । 
७. छ- स्युनिशेष्टो । ज- नास्ति । 
८. अ--०मिश्रसुवाच इ । ज-- नास्ति | 
९. छ भ-- न्ते सुनिशदृक । ज-ञनिभ्रष्ट । 
१०. छ अन-राज्जद्ुन्राय । 


११. ऊं- वपोदीनसुपागता । भ---तमदीषेमुपागता । 
१२. छ भ--नास्वि | 


४२९ बाटकाण्डम्‌ ४७।९१०॥ 
अपि रामाय कथितं पुराटत्ं महायुने । 
&] मम मातुेाबुद्धे देषेन दृरनुष्टितम्‌ ।॥६॥ ` 
अपि कौश्चिक माता मे सङ्ता गुरुणा पुनः । 
७] शापाभरिदग्या पित्रा मे रामदरननिभला ॥७॥ ` 
अपि प्रीतेन मनसा गुरुम कुक्लिकात्प॑न । 
८] पतां दीर्घेण तपसा मातरं मेऽभ्यनन्दत ॥८॥ ` 
अपि मे गुरुणा ब्रह्मन्‌ पूजितोऽसि यथौऽदेनः । 
९] इहागतो महाभागे पृजां प्रप्य महात्मनः ॥९॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य विश्वौरिकरि महातपाः । 
०] भ्त्युवा् शतानन्दं वां श्यं बाक्यविदांवरं; ॥१०॥ 


--- शकक (भ 





१. छ भ- अपि माता वियु्छा* मे तस्मार्छ्ापास्सुद्ारणात्‌ | 
2. ङ भ भि > कोशिक मद ते गुरुणा खापि{ सगता। 
माता सुनिगणधेष्ठ रामसंदशनादुभु | 

३. कौ- ऊशिकारमजा । 

छ. क रा मेम्यनन्दन । 

५. क भ~ नास्ति। 

६. रा--पएजितासि। 

७. छ भ--यभाणम्‌ । 

८. ज--इष्ागतो । 

९. छ भ~-महतेजाः । 

१०. ठ भ--ह्त्वा । 

११. छ-महादमनां । 

१९. भ-शतानंदस्य धौीमतः। 
१३. अ~--वाक्यज्तो वाक्यकोविदुः। 


१४. छ नास्ति । 
* अविमुक्ता । > ऊ--मंयि । ‡ भ--बापि । 


(६ 
[७ 
[ष 
[६ 


[१० 


बार्पीकीय-राभायणम्‌ । ३३७ 


नातिक्रान्तमिदं ब्रह्मन्‌ यत कायं तत्‌ कृतं मया । 

११] सङ्गता गुरुणा परनी भागवेणेव रेणुका ॥११॥ ` [११ 
तच्छृत्वा वचनं तस्य विन्दामित्रस्य धीमतः । 

१२] शतानन्दैस्ततो रा्॑मिदे वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ [१२ 
सखागत ते रघुश्रष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि मे प्रभो। 

१३] विश्वापिग्रेण सहितो यह्ववाटं महात्मना ॥'१३॥ [५३ 
अचिन्त्यो हसि धमात्मा रामेँ त्वममितंतिः । 

१४] विश्वामित्रो पदातेजां यस्य ते परमो गुरुः ॥१४॥ [९४ 
नास्ति धन्यतरो राम त्वदन्यो मुवि कश्चन । 

१८] यस्य ते हितकाभोऽय विश्वामित्रस्तपोनिधिः ॥' * १५॥[१५ 
श्रूयतां च पुरारंत्तं कोशचिकस्य महात्मनः । 


१. ब~ नमिम | 
२. भ-नातिक्रमो मुनिश्रेष्ट सवंमेवन्मया छत । 
संगता सु गना पल्ली रेशङेव महात्मना 
छ नास्ति । 
छ भ--शतानद्ो महातेजा राम । 
छ भ- ष्टो राघव । 
क भ- विश्वामित्रं पुरस्तस्य च चाश्रमभुपागतः। 
क भेष । 
, क भ--मदर्बिरमिवप्रमः। 
. छ भ~ °वेजास्ववाय परमा गतिः । 
“मः पुस्ठके पुनरपरहस्तेन शोधितः | 
९. ठ अ- त्वयेह भुवि यश्यते। 
१०. ड अ~ गोक्षा शिक डु्रस्ते येन तप्त महत्तपः | 
११. छ भ--भयताममिधास्थामि 


¢ &@ < ~ ९ € 


† भ ~ *स्तवेय । 


२३८ बालकाण्डम्‌ ४७।२१॥ 
१६] यद्रीर्यो यत्मभावोऽये यद्धमेश्च महायक्षः ।` 


राजाऽभूदेष धर्मात्मा दीयेकाटमरिन्दमः ॥१६॥ 


१७] घर्मह्श्च क्रियावांश्च परजानां पाछने रतः | 


पितामहसरतस्त्वासीत्‌ कुञ्ञो नाम महातपाः ॥ १७ 


१८] कुदास्य पुत्रो बलवान्‌ कुक्चनाभः सुधामिकंः । 


कुशनाभघुतश्रासीद्‌ गपिरियेच विश्च; ॥१८॥ 


१९] षेः पुत्रो महातेजा वि्वामित्रो महामुनिः । 


विश्वामित्रस्तु धमोत्मा पालयन्‌ मेदिनीमिभाम्‌ ॥१६॥ 


२०] बहून वषगणान रामे र्ना न्ताज्यपकारयत्‌। 


कदाचित्‌ सं महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥२०॥ 


२१] अक्षौहिणीपरिरै्ः परिचक्राम मेदिनीम । 
तरितः पवेतांश्चैव वनानि नगराणि च ॥२१॥ 


१. के रा ज~ यद्वीयेश्च, 

२. छ भ-यथाबकं यथादत्त तन्मे निगदतः श्रणु | 
2. ब ठड-बवुभ्यश्च । कृतज्ञश्च । 

%, छ -- प्रजानां ख हिते । भ-- प्रजाभ्यश्च हिते। 
५. के रा ज-- ०सुतश्चासीत्‌ । 

६. के रा--ङशनामथ्च । ज-कुशना मस्तु | 

७. ठट अ-ङुशनाभसुतस्स्वासीत्‌ । 

८. कै रा ज--धिनौम महामतिः | 

५. कौ रा जतस्य । 
१०. क--ए्थिवीमिमम्‌ । 
११. कैरा ज-- वषायुतान्यनेकानि । 
श्य राजबटभ-सु०। 

१३. के रा ज~ षडगिनीम्‌ । 

--° परिता । 


१५. ऊ--पयेदरष्बदण्डुद्रदुधराम । भ~ ययो गण्डुस्जुषरां । 


[१६ 
(१७ 
[१८ 
[१६ 
[२० 


[२१ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३३९ 


२२] विचरन्‌ क्रमशो राजा आजगोम महायशाः । [२२ 
वसिद्टस्याश्रमपदं नानापुष्पफलद्र॑मम्‌ ॥२२॥ 

२३] नानामृगगणाकीर्णं सिद्ध चारणसेनितम्‌ ।' [२३ 
देवषिगणसङ्कर्ण ब्रह्मषिगणपुजितम्‌ ।*२३॥ 
तपश्वरद्भिः संसिद्धैरग्निकस्पेमेहषिमिः' । [२५ 


२४] सतते सङ्करे श्रद्‌ ब्रह्मकस्यैमेहारेपमिः ॥२५४॥ 
अडमेततेवयुभक्ैश्च शीणपणांश्नैम्तथं । 

२५] फलमृछाशिभिदान्ते जितक्रोपैभितेन्दियेः ॥२५॥ [२६ 
सपक्षाचैरदपकुटैदन्तोलूखलिभिस्तथौ । [प 

२द] ऋषिभिर्बारुखिरंयेश्च जपहोमेषरायणेः ॥२६॥ [२७ 


[गि 1 


१. भ--विचिन्बन्‌ | 
२. भ-तदागच्छुन्‌ । 
३. भ --फलप्रम । 
४. क--° कयं । 
५. ङ भ-देवष्िगणपूजित । 
६. ठ भ-- बहू इष्पफलं रम्यं यक्षराक्षसवर्जेतम्‌ । 
७. छ भ~ देवदानवगन्धवं(केनरेरुपशोभितम्‌ । 
८. ऊछ-भतः परमाचकः पाटः- 
प्रशांत रिणाकीण नानाविहगनादितम्‌ । 
९० ठ अ-_-तपश्ररण०। 
१०. छ भ--०मेहात्मभिः। 
११. कै -- ° महर्षिभिः । 
१२. कै ल-अमक्चिर | 
१२. छ भ--°प्याशिमिस्वथा | 
१४. के --°दिभिदोते° । छ भ- फएलमूङावाने ० । 
१५. छ भ-- ° जिदरोषे° । 
१६. अ-° किमिस्सव्‌ । 
१७. (२.1 भ-- ° बाकख्िद्यायेजप० ॥ 


2.० बाठकाण्डटिमर ७७ । २८ 


वसिषटस्याश्रमपदं ब्रह्मस्थानमनुत्तमम्‌ । 
२७] अपश्यद्‌ यजतें श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः ॥२७॥ [२८ 
वातोदैतं तपनवाहैनिभ नियम्य 
वर्गावशेन तुरग च शशांकम्‌ । 
दिर्ग्येप्रभानिकरकुण्डलरोलमान- 
)२] कणैस्तुरंगमवरान्नृप उत्ततार ॥२८॥ [ष 


हस्या रामायणे बालकाण्डे" वसिष्टाश्रमवशेनं ‹ नाम 
खक्तचरवारिंशः सः || ४७ ॥ 


१. छ भ-~-° जपतां । 

२. के-महाबल्ञाः । 

३. ज--बातोडधतसु पएवमवाहनेम । ल-कातोव्रते ववनवाहसमं । 
भ--शातोद्धतं पवनवेगसम । 

ध, ठ--दप्व्यिसभा० । भ ~° कुडलशोमभान ° | 

५. कै व--पदिकाण्डे | म- मास्ति । 

६. क भ-- वशं नाम । कै ब रा-नास्ति। 

७. करा व--दविपलाशसमः । ज---एको नचत्वारिशः । 

८" ज---।। ३९ ।। भ-~-॥ २७ 


[वं=५३, ५.४] [अष्टचत्वारिंशं सगैः] [दार=५२, ५३] 


छ] बसिष्ठं ठु तदा तस्मिन्नाश्रमे मुनिसरेभम्‌ । [प 
हषर तु परमप्रीतो विश्वामित्रो महामनाः ॥१॥ 

%] रणतो विनयाद वीरो वसिष्ट जपं वरम्‌ । [१ 
स्वागतं च॑ तवेत्युक्का वसिष्ठेन पहात्मना ॥२॥ 

२] आसनं तेन विधिवत्‌ प्रदत्तं जगतीपतेः । [२ 
उपविष्टाय च तदा रिश्वापित्राय धीमते ॥३॥ 

2] दस्यं वैन्यं मुनिवरः फएरमूरमुपाहत्‌ । [३ 
प्रतिश्श्च वरां पूजां वसिष्ठाद्‌ राजसत्तमः ॥४॥ 

४] तेदाऽपरिहोतर शिष्येषु पयंश्च्छदनामयम्‌ । [४ 
विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तथा ॥५॥ 

५] सेतर कुशलं चोक्ता वसिष्ठो युनिसत्तमः । [५ 
पुखोपषिष्टं राजानं विश्वामित्र महातपाः ॥६॥ 


क जज ण का अअ [1 2 णण 





१, रया-~तस्िन्नाभमे | 
2, के-- सत्तम । 
३. छ~--महासुनिः । 
४, कै ज--यजतां | रा-- वदतां । 
५. छ भ--मषतेप्युक्सवा । 
६. ऊ भ-जगतीपतौ । 
७. रा यस्यां । ठ-दृष्य । 
८, ड~-षदयं । 
९. ए -ऽसुपाहरन्‌ । 

१०. रा--तवद्नि° । 

११. छ-ङशिक | 


२४२ बालकाण्डम्‌ । ४८ । १४॥ 


६] पच्छ जपतां श्रेष्ठो गाधेयं ब्र्मणः सुतः । [६ 
कथित्‌ ते कुशं राजन कचिद्‌ धर्मण रञ्जयन्‌ ॥७॥ 
9] प्रजाः पाखयसे नित्यं राजटक्तेन धामिक । [७ 
कञ्चित्‌ ते घुभता श्त्याः कञ्चित्‌ तिष्ठन्ति श्ासने ॥८॥ 
८] कित्‌ ते विजिता सर्वे रिपवो रिपुसूदन । [८ 
कचित्‌ ते कुशलं कोशे मित्रेषु च परःतप ॥९॥ 
९] कुश्चरं ते नरव्याघ्र पुजपौत्रेषु चान । [९ 
सवेन कुशलं राजां वसिष्ठं पत्युवाच ह ॥१०॥ 
१०] विश्वामित्रो महातेजास्वमथोऽबिनयान्वितः । [१० 
त्वा तौ सुचिरं काट धीरां तां कथां तदा ॥११॥ 
११] सुदा परमया युक्तावभि न्धं परिस्परम्‌ । [९१ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते मुनिसत्तमः ॥१२॥ 
१२] विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसिव । [१२ 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि बछस्यास्य महार ॥१२॥ 
१३] तब चेवाप्रमेयस्य यथाऽहं भतिण्हयताम्‌ । [१३ 


सच्ियां हि भवांस्तात मतीच्छतु ममोद्यतेंम्‌ ॥१४॥ 








क्‌ वक क~~ ~ भ न -----~ ~~~ का ज 


१. र-०्जगतां । ट भ--ब्रषरष्छजपता | 
२. कै रा--धार्मिकः । 

३. भ--पुत्रषु । 

ध. बट भ--राभ्ये) 

५. छ भ~ मवतः । 

६. छ भ~ महातेजा वसिष्ठ | 
७. ठ -- बहुषलां तु सकथाम्‌ | 
भ--बहषतातस्तकथां । 

८. के छ--° भिव । 
९. ल -- प्रहस । 
१०. क भ-मयोद्यतां । 


बास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३५३ 


१४] राजंस्त्वमतिथिश्रष्ठः पूजनीयः प्रयत्रतः | [१४ 
एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामिजो महीपतिः ॥१५॥। 

१५] कृतमित्यत्रवीह्‌ राजा पूजां चानेन मे कृता | [१५ 
फलटमूरेन मगर्व॑न्‌ विधते यत्‌ तवाश्रमे ॥१६॥ 

१६] पा्ेरनाचमनीयेन भगयन्‌ दशनेन च । [१६ 
सर्वरथा च महाबाहो पृजाऽ्णास्मि पृजितः ॥१७। 

१७] गमिष्यामि नमस्तुभ्यं परय मत्रेण चक्षुषा । [१७ 
एवं स्तुवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनरेव च ॥१८॥ 

१८] न्यमन्त्र्यदमेयात्मा पुनः पुनरुदारधीः । [१८ 
वदमित्येव गाधेयो वसिष्ठं परत्यभाषत ॥१६॥ 

१९] यथा भियं मगवतस्तथाऽस्तु मुनिसत्तम । [१९ 
एवमुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः ॥२०॥ 

२०] आजुहाव ततः भीतः शबं घुतकरमषैः । [२० 
एषे शवछे क्षि शृणु चेव वेधो मप ॥२१॥ 
१ „ अप्रजा | 


२. ठ अ- नायेन । रा-चन्नेन । 

३. भ--भगवान्विद्यते । 

र, क--पाये भ्राच्वमनीये च| 

५. के भ--भगवदशनेन । 

६. क~ सवेदा । 

७, ज~ महाबुद्धे । | 

<. ब छ भ--त्रवन्त । । 

९. रा--निमन्र ° । ठ भ~-न्यमत्रयत धमादमा । 
१०. कै ब-- ° मिस्येबागाधथो । 
१९१. रा-जगता । 
१२. कैज दल भ--कर्माषां । रा--कम्मरं। 
१३. ढ अ- धूतकल्मषः । 
१४. ब छ श्रणुष्व वचने । भ--श्रणु चेदं वचो । 


१४८४ बाणरकाष्डम्‌ ८८ । २६॥ 


2९] सबरस्यास्य राजर्वैः कर्तु व्यवसितो शयम्‌ । 
भोजनेन महार्हेण सत्कारं तद्विधत्छ् मे ॥२२॥ [२१ 
२२] यस्य यस्य यथार्कापः षदूरसेष्वमिभांखितः। 
तत्‌ सम कामधुग्‌ "देवि पूरयस्व ठते मम ॥२३॥ [२२ 
वरेणान्नेन पानेन चोष्यंलेषयेन चाप्ययम्‌ । 
२३] राजानं सपरीवारं शरे पस्ियेच्छया ॥२४।॥ [२३ 
क्ष] यथा सर्वो जनस्तुष्येत्‌ स्वाशितस्तुं यथा भवेव्‌ । [^ 
एवमुक्ता वसिष्ठेन शबटा शव्रयर्द॑न ॥२५॥ 
०.४१] षदे कामधु कमि यथा यस्येप्षितं तथा । [५३,१ 
इ्ष॑श्च मधु खजा मैरेय च वरासवम्‌ ॥२६॥ 
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१. ब--° स्म्यहं | 
२. क~-मह्येण | 
३. छ-षकर । 
. रार भ--यथाकाम। 
५. रा--षडसेषुभिवां* । छ--षटसुभीष्टो रसेष्विह । 
भ--यद्यमीशो रसेष्विह । 
६. ज र -कामदुगदेवि । 
७. ज छ भ--प्रय त्वं । 
८. ज-- मानेन । 
९. क~ काप्ययम्‌ । भ --चाष्यय । 
१०. छ--सुपरीधारं । 
११. र भ-~सबलेा । भ-~-पुनः कवः । 
१२. ब-स्वरितस्तु । छ भ ~ स्वाश्ितश्च 
१६. ट--रघुगदन । 
१४. के--कामयुक्कामं । 
१५. के-मयु> । ` 
१६. र ज- ग्लानो । ऊ~- ० जालं च| 


बाल्भीकीय-रामायणम्‌ । ३४९ 


२] एतोनि च महाऽ्हीणि भश््यांश्ोशावचान्‌ बहून्‌ । [९ 
वाष्पाढ्यस्यौदनरस्यापि राक्ञीन्‌ पवेतसन्निमान्‌ ॥२७॥ 

३] भिष्टा्नानि तथाऽपुपान दधिकुल्यास्तयेवु च [३ 
नानास्वादुरसानां च षाडवानां मितस्ततः ॥२८।) 

ध] माजनानि घुपृणीनि गौडानां च सहखश्चः । [ध 
सवेमापीव्‌ ससन्तुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतम्‌ ॥।२९॥ 

५] विश्वाभित्रबटं राप वसिषटनाभिनन्दितम्‌ । [५ 
यस्य यस्य यथा कामस्तस्य तस्य तथा तथा ॥३०॥ [7 

६] अभिवषेति कामांश्च शबला शत्रुमूदन । [ग 
एवमस्य बङे सर्वे सवेकामिः भरपृजितंमू्‌ ।॥२१॥ 

७] विन्वामित्रस्य राजर्षे हृष्टर्षुष्टजनायुतम्‌ । 
सान्तैशपुरः सामात्यः परितुष्टो नृपोत्तमः ॥२३२॥ [६ 
१. भ--पानानि | 

कछ-महाचोणि । 

ड म ० तुनस्यान्र। 

क भ--खष्टान्नानि । 

ज-बाडवाना० । छ ०मितस्तथा । 

भ~ बदखाना० । 

ज--सुपणौनि । 

रा--०स्वसंतुष्टं । भ--सवेमासीतु सहा 

, भ--०जनाङ्ल् । 

९. रा-- सय । ज--नाम । 


१०. अ---वरिदेना° | 
११. छख अ~-काम तस्य । 


१२. भ-सुएजितं । 

१३. छ भ~ तच्रास्य । 
१४. रा भ~-राजचहे्युष्ट ० । 
१५. अ-~-सांतःपुर° । 
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२४४ बालकाण्डम्‌ ८ । ३८ ॥ 
८] स॑पौरो पन्ब्रिसहितः सभयबलवाहनः । 
युक्तः परभहर्षेण वसिष्टुमिदमव्रवीत्‌ ॥३२॥ 
९] पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मैन्‌ पूजनार्देण कामतः । 
श्रूयतामभिषास्यामि वाक्ये वाक्यविदां वर ॥२४॥ 
१०] गवां क्षतसहस्रेण दीयतां श्षबखा मम । 
रत्रं हि भगर्वेमेषा रवरहारी हि पाथिवः ॥२५॥ 
११] तस्मान्मे शबलां देहि धपंतो द्विजसंत्तम । 
एवमुक्तस्तु भगवान वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥३६॥ 
१२] विश्वामित्रेण धमात्मा परत्युवाच महीपतिम्‌ । 
नां शतसष्टसेण भवां कोशिशचतेरपि' " ॥२७॥ 
१३] राजन दास्यामि शबलां रारि रजतस्य हि । 
न परित्यागमे््य मत्सकाशौदरिन्दम ॥३८॥ 
९४] श्ञाश्वती क्षरेयं मे कीतिरात्भधतो यथा । 
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१. ठ म-पैरेःख। 
2. ब--पूजितोयं । 
२. अ--महाव्रह्यन्‌ | 
४. कै--०वन्ेषां । र भ ~ ०बन्नेतवक्० । 

५. छ-ममेषा धमेतो दविज । भ~ ममैषा धम्भते दविज । 
६. रा- पष्ठ वु । 

७. र! मगवन्‌ । 

८. भ--वशिो । 

९. भ~--भम्मारमा । 

१०. क भ- नापि कोरिक्षतगवाम्‌ । 

१९. रा भ--राशमी। 

१२. छ--ह । 

१३. ज अ मस्सकादामरिम्दम । 

१४. कै--शककेय । रा-शवल्ञेय । 

१५ रा--०दात्मद्चो । 


[७ 





वास्पीकीय-रापायणम्‌ । ३५७ 
अत्र कव्यं च हव्यं चे प्राणयात्रा तथैष मे ॥३९॥ 


१५] आसन्नेमभ्निहोतज्र च बरिरहोभ्तथेव ख । [१४ ` 
खाहाकारवषटूकारौ बिश्राश्च विविधा नृप \।४०।, 
१६] आपर्मो क्र राजर्षे सवमन्यदसेश्चयम्‌ । [१५ 
प१७] सवेस्वमेतत्‌ सयं ते मम पुष्टिकरं तथा ॥४१॥ [१६ 
वसिष्ठेनेवयुक्तस्तु विश्वामित्रोऽत्रवीत्‌ ततः । 
१८] सरब्धतरमत्यथ वाक्यं वाक्य विशारदः ॥१२॥ [१७ 
सुवणीक्ष्यागरैवेयान्‌ सवाभरणमूषितान्‌ । 


१६] ददामि कुअरास्तुभ्यं सहस्राणि चतुदश ।॥४२॥ [१८ 
हैरण्यानां तथाऽश्वानां भ्चतानां वै ˆ चतुयुजाम्‌ । 

२०] लक्षणेरुपप्नानां किड्किणीजालमालिनाम्‌ ॥४४॥ [१६ 
हयानां देशजातीनां कुलजानां महौजसाम्‌ । 

२१] सदस्तमेकं दश्च च ददामि तव सुव्रत ॥४५॥ [२० 
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१. क--हम्य ख कत॑भ्य । भ--हभ्य च क्य च | 
२. ब र--भायतुमगिनि ° । भ-आयचखम ० । 
३. क- बहि्शेमस्त ० । ज ल-बजिहो° । 
%. रा-भासन्ना० । ब ठछ- भायत्ता ० । भ-भायत्तास्तत्र । 
५. ल भ-खवैस्वमेव । 
६. ब-सदा । ह -. यदा । 
७, छ सरमतरमत्यथं । 
८. ~ वाक्यविदां बर । 
सुषणकक्चापरेयेय 
९ रा स्ववर्गकश्चात्रेण । ज~ सुषणकक्षाप्रचयान्‌ । 
--रेरवकदया पर । भ--रहैरण्यकङपरि ° । 
१०. छ भ-क। 
११. ज-भश्ाथैरप ० । 
१२. रा-देशजातीनां । ज ऊ भ-देशजाता ° । 


३७८ बाङकाण्टम्‌ ४८ । ४९ ॥ 
नानावणैविभक्तोनां वयःस्थानां तथैव च । 


२२] ददाम्येकां गवां कोरि दीयतां श्षबला मप्र ॥४६॥ [२१ 


एवमुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमर्तो । 
२३] नैव दास्यामि शषबरामिति राजानपत्रषीत्‌ ॥४७॥` [२३ 
उ२४] एतदेव हि मे सवैमेतदेवं॑ हि जीवितम्‌ । [२४३ 


दकं पौणपासश्च यह्चेवा्दक्षिणः ॥४८॥ 
२५] एतदेव हि मे राजन्‌ क्रियाश्च विविधास्तथा । [२५ 
पू२६] एतन्भूणौः क्रियाः स्वां मम राजन्‌ न संशयः ॥४६ ।[२६प्‌ 


इत्यार्षे रामाष्णे बासकाण्ड बूसषविश्वमिबरसंबाद चेनुधरभ्रावो नाम 
अषटवस्थारेशः सेः ॥२०॥ 
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१. ल भ--०बिरच्छानां 1' 
२. रा-ददामेकां । ज~ दाक्याम्येकां । 
३. रा-भगकच्‌ | 
छै. भ~व वदा ` 
५. छ भ~ भतः परमेकः पाढः- 
एतेष हि मे धर्ममेत देवि मे धनम्‌ । 
६. भ--षस्यमेऽ । 
७. जल भ-दशैश्च। 
८. छ - पौर्णमासी च | 
९. रा--वाक्तदशिखम्‌ । 
१०. छ भ--रएतस्पूष्थौः । 
१९. के ब--गादिकांडे | 
१२. छ भ-- नाचि । 
११. कै --चतुष्पचाश्चततमः । रा--चतुपंशाखसमः । 
ज--बत्वारशिः । क भ-- नास्ति | 
१४. भ--।। १८) 


† भ स्व॑मेत० | 


[वं=५१५] [एकोनपञ्चाशः सगः] [दा-५४] 


कामधेनुं वसिष्ठो हि न तत्याज यदा मुनिः। 

१] ततोऽस्य ्षबखां राजा विश्वामित्रस्तदाऽहरत्‌ ॥१॥ [१ 
नीयमानो व॒ क्षवखा राम राज्ञा बलीयसा । 

२] ध्यायन्ती चिन्तयामास रुदती ज्ोकविहरं ॥२॥ [२ 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किप सुमहात्मना । 

३] सोऽहं दीना राजश्रयेद्िये* परमदुःखिता ॥३॥ [३ 
किं मयाऽपद्ते तस्य महर्षभोवितात्मनः । 

४] यन्मामनागसं साध्वीं मक्तां यजति धार्मिकः ॥४॥ [४ 
इति सा चिंतयित्वा तँ निःश्वस्य च पुनः पुनः। 

४} पययाबेयं वेगेन वसिष्ठं परति राघव ॥५॥ [५ 

निधये तान रानभरयनि शतक्चोऽथ सहसश्नः । 

"न 

ब छ र्दुसी । 

ठ भ- शोककर्षिता । 

अ---किमर्थं। 

ठक भ~ याह । 

2 गत्या । म-इता। 

व~ दिये । भ~ दीय) 

रा-०पडहतं । 

क-ख । 

छ अ~ प्रयथौ साथ । 

ऊ भ-- विधूय । 


° भ--राजग्रतः | 
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2९० बाछकाण्टम्र्‌ ४९।११॥ 
६} जगामानिटबेगा सा पादमूरं महात्मनः ॥६॥ [६ 
गत्वा तु रुदंती शोकादिदं वचनमप्रवीव्‌ । 
७] श्ोकसन्ताषदया श्वसैन्ती चं सुदुःखिता ॥७॥ [७ 
फ पयाऽपदृतं बरह्मस्त्वयि ब्रह्मविशं वर । 
प] यन्मामनागस शिष्टां भक्तां यजसि धामिक ॥८॥ [प 
पत] श्रुत्वा तु शबलावाक्यं वसिष्ट इदभंव्रवीत्‌ । [५पू 
न तां त्यजामि श्चबले नहि मेऽङृतं त्वया ॥९॥ 
१०] एष तवां नयते राजा ब्ह्बन्भम महाब्ः । [९० 
न हि तुल्यं बलं द्रे संज्ञो पम विशेषतः ॥१०॥ 
११] षी राजा क््रियश्च एथिव्याः पतिरेव च । [११ 
हयम्षौहिणी पूणो गजवाभिरथाकुखा ॥११॥ 
१२] पत्तिष्वजेशरौेश्च तथेवे बलवत्तरः । [१२ 


१. ल~---महादभन । 

२. कै ~ रुदती । 

३. छख-खवाष्पा च । भ- स्वसा यदत्‌ । 

४, ठ भ ~ घमेभरतां । 

५. रा--वसिष्ठमिद्‌० । छ- कखिेश्रेवमग्रवीत्‌ । भ वसिष्टरेदुम० । 
६. गा--व। 

७. ठ~-श्यजसि । 

८. रामे परम । 

९. भशर । 
१०. ब ऊ-राशां चिपेमेहवकेः । भ--शत्निये सुमहावदै 
११. क~ गरोव । म~ ०रयोचैश्र । 
१२. ऊ--पयेव । भ~ वयैव । 

१३२. अ-बल्लवराः । 


बाखीकोय-रामायणम्‌। ३५१ 


प] दि्वाभित्रो महावीयेस्तेजश्वास्य दुससदंम्‌ ॥१२॥ [प 
एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ । 

१३] बचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मपिममितपमम्‌ ॥१३।। [१३ 
न बलं क्षत्रियस्याहुत्रा्मणा बलवत्तराः ।* 

१४] अष्यन्‌ ब्रह्मबलं दिव्यं कावि ठँ बलवत्तरम्‌ ॥ ` १४॥। [१४ 
अपमेये बलं तेऽस्ति नायं तु बलवत्तरः | 

१५] विश्वामित्रो पहातेजौस्तेजस्तत्र इरा पदम्‌ ॥*१५॥ (१५ 
नियुक्षव मां महातेजस्तम ब्रह्मबख्वत्तरम्‌ । ` 

१६] बरं दप च यावद्धि नाश्चयामि दरात्पनः ॥१६॥ [१६ 
एवमुक्तस्तया राम वसिष्ठः सुमहातपाः । 

१७] खज तमिति होबाच बले परेवैलादनम्‌ ॥१७॥ [१७ 

तस्या हेमारवोत्खष्टाः पहवाः शतशो नूर्पाः । 
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१. छ-०वेजस्तु च । भ--०तेजसा ख | 

२. भ~ दुराषदः । 

३. ठ-न बं ङौत्रिये प्राहुबाह्यणो बल्ञवत्तदः । 
भ --न बलं चत्रियस्यास्य ब्राह्मणो +, । 

चै. ठ भ--श्चव्राल््‌। 

५. छै रा ज-- नास्ति । 

६. ठ- गायं हि । म~ नाम्योस्ति | 
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. रा ज-महातेज० । 

, छ भ-गास्वि | 

. श-जियुख। 
१०. ढ म - बह्मवल्लसवृतः | 
११. ढ--गवः परमाभिकः पाढः- 

ब्रह्मन्‌ गावं विष्यं न्रा वकवत्तरम्‌ | 

१२. अ--वणिहः | 
१३. भ--परथकान । 
१४. छ म~ अतस्तदा । 


१९५९ बाखकाण्डम्‌ ४९ । २३ ॥ 


,१८] अनाक्षयन षटं सर्वं विश्वामित्रस्य पयतः ॥१८॥ 


राजा तु परमायस्तः कोधर्िस्तारितेक्षणः। 
१६] पहबोन नाश्यापास शदैरुचावचैस्तथा । १६॥ 
विश्वामित्रहतान्‌ शटा पवान्‌ श्षतक्षस्तदा । 


` [१६ 


[२० 


२०] भूय एवाखजः्‌ घोरान्‌ श्कान्‌ यवंनमिश्ितान्‌ ॥२०॥ [२१९ 


तेरासीदाषता भूमिः क्षकेयेवनपिश्रितैः । 
२१] भावद्धिमहावीरः पञमकिञ्ञल्कसभिमेः ॥२१॥ 
१२२] दीधांसिप्िशषरैहेभवमां पुकः । 
प] कैलस्यैविकृताकारभीमवेगपराक्रेः ॥२२॥। 
उ२२] निदग्धं तदलं सर्व पदी पावकेः । 
उ२१] अथाङ्गाणि परहातेजा विश्वामित्रो श्वाखजत्‌ 
प] येषां षिरञ्यमानानां ्श्येदपि शतक्रतुः ॥२३॥ 


इत्य(े रामायणे बालकाण्डे कामथेनुप्रकोपो माम 


एकोनपव्ाशः सगः !। ४९ 





१. छ भ--कोषपयांङुङक्षणः । 

2. रा-पष्ठवान्‌। 

३. गा- यबम्यमिभ्तान्‌ । 

श, क~ ०रासीत्सश्चता । भ--श्सनदृता । 

५. सवौ । भ-- सेना । 

६. ऊ भ--०महबी्यैः । 

७, ऊ-देमवर्गेरिबादृता । भ--रिषाबृतं । 
८. रा ज-बण्यदपि । के- एनः शोषितः । 
९. द ब--नास्ति । 

१०. कै रा ब--नास्ि । 
११. कै पशपंचाशव्‌ । रा भ--पंचपंचाशः । 

ज--प्कन्वत्वाररिशः | 
१२. छ भ--स्गसमाधिं इश्षते | 


[२२ 
[२३१्‌ 
[ष 
[२३३ 
[२४१ 
[\ 


> 9 9-90-9 जके 


[वं=५ ६] [ पञ्चाशः खगैः] | दार १६१५ 


ततस्तान्‌ व्याकुखान दृष्टा विनश्वापित्राखरमोहितान्‌ । 

१] वसिष्ठश्चोदथामांस त्वं धेनो सज योधिमः।१॥ [१ 
तस्या हेमारबोालाताः कांमोजा रविसभिभाः । 

२] उरसस्त्वभिसैजाताः पहः क्षखपाणयः ॥२॥ [२ 
योनिदेक्ञाचै यवनाः शकृतस्थौनाष्छकास्तथा । 

३] म्छेच्छास्तु रोपरकूपेभ्यस्तुर्षोराः सकिरातकाः ।२॥ [३ 
तेस्तु निःषुदितं` सेन्यं विश्वाभिन्रस्य ततृक्षणात्‌ । ` 

%] सपदातिगशण साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥४॥ [श 
ष्ठा निदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना । 

५] विह्वाभिश्रचुतानां च शतं नानाविधायुधम्‌ ॥५॥ [४ 


१. ङ भ- वसिष्ठो नोदयामास । 
२. ऊ-दैमारवाञ्चाताः । भ--हमारबोत्यशाः । 
३. उड--हदयावाभद्धेजाताः । भ--इदयादमिसशाताः । 
- ठऊ--कामोलाः । अ--कांगोजाः । 
९५. ठ --योविदेश्लाच्च | 
६. छ म~ रङ्स्स्थानासथा शकाः । 
७. अ-- °स्वुखशाः । 
८, कै रा-- °मिष्पूदितं । अ~ निसूदित । 
ल-वैतैर्गिषूदितं । भ- तच्र्भिसूदितं । 
९. ब ढक भअ-खपदाविगजं | 
१०. ग~~ निःसुदितै । अ~ निषदि । 
११. ब--मानाविधावुत | 


२५४ बालकाष्टभर्‌ । ५० । ११॥ 


अभ्यधाबव घुसंरण्धं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
६1 हैकारेणेव तान्‌ सर्वान्‌ निदंदाह महासुनिः ॥ ६॥ 
गजाश्वरथपादाता वसिष्टेन पहात्मना । 
७] मस्मीढृता मुहूरतन विश्वामित्रच्ुतास्तदा ॥७॥ 
दृष्ट्रा विनाशितान्‌ पुत्रान मग्रं च सुमहदैलम्‌ । 
८] सव्रीटश्चिन्तयनश्च विश्वामित्रोऽभवत्‌ तदां ॥८॥ 
समुद्र श्व निर्वेगो भग्न॑दंष्र इवोरगः । 
९] उपरक्त श्वादित्यः सथो श्िशेष्टैतां गतः ॥९॥ 
` हतपुत्रबलो दीनो लुनपल्ञ व द्विजः । 
१०} हतामायो हतोत्साहो निरवँगीः -समपधंत ॥९०॥ 
पुभ्रमेकै तु राज्ये च नियुज्य परिपास्यतामर्‌ ।' ' 
११} "पृथिवीति महातेजा वनमेवान्वपदत ॥१९॥ 
गत्वा हिमवतः पाशं किखरैरुपशशोभितम्‌ । 


१. ड अ--सुसंकदं 

२. रा- जयवता | 

३. भ-घुमहाषल्च । 

र, रा भ~--र्ञ्जितयामास । 

४५. भ~ ° मिन्रस्तदानष । 

६. भ-मन्नदत । 

७. अ~ निःप्रभतां | 

2. दै इतामाभ्यो । रा- इवामाग्बो 
९. अ~ निर्वेदं । 
१०. कै छ-सञ्ुपचत । 

१९. भ--पुज्रमेकं त राञ्याय मिवे पर्थाङने । 
१२. भ--पृकिषी वीरभ । 


बास्मीकीय-रामायणम्‌ | , ३५५ 


१२] परहादेवेधसादायंमतप्यत महत्तपः ॥ १२॥ [१२ 
ऊध्वैवाहुः स राजपिः पादाङाग्रसंस्यितः । 

त] अमक्षयद्‌ वषशतं वायुमाग्रं भुजङ्गवत्‌ ॥१२॥ [प 
तत्‌ तस्य तादृशे दष्टा तपलचैलोक्यपावनम्‌ । 

प] प्रीतात्मा स्वयमेषास्य स्वयम्मूर्दकषनं ययो ॥*१४॥ [ग 

उ १३] आगत्य वरदो देवो विश्वागि्रमभाषत । [ष 


किमर्थ क्रियेते राजंस्तपो ब्रहि चिकीपितेम्‌ ॥१५॥ ˆ 

१४] बरदोऽस्मि वरो यस्ते कांल्षितः ` सोऽभिषीयतोप्‌ । [१४ 
एवयुक्तस्तु देवेन विश्वायित्रो महातपाः ॥१६॥ ` 

१५] प्रणिपत्य महादेवमिदं वचनमव्रवीत्‌ । [१५ 
यदि वुष्ठोऽसि मे देव धनुर्बदः प्रदीयताप्‌ ॥ १७॥' ` 


१. छ~-देवानां हि प्रसा०। 
भ--°प्रसादाथं तपस्तेये शुषः करं । 

२. छ भ-- ण्ज्लोक्यतापनम्‌ | 

३. रा-परेवात्मा । 

४. ब ददो, 

५. भ~ केनद्विस्वथ कालेन महादेवो दृषष्दजः 
६. अ~ भावित्य० | 

७. भ~ तच्वते । 

८. भ~ विबद्धित । 

&. ख~ नास्वि। 
१०. भ~ काचिवोरूत्वमिधीयतां । 
१२. के--गाख्वि। 

१९. ऊस ते प्रदस्य विथिदस्गवतम भाषत । 


जदि टो महादेव बदुरवदो मामथ ।¦ 


२३५६ बारकाण्डस्‌ । ५०।२२॥ 
९६] साङ्गोपाङ्गः सोपनिषत्‌ स रहस्वस्तथेव चे [९६ 
यानि देषेषु चाज्ञाणि दानवेषु तथौ नष ॥१८॥ 
१७] गन्धवेवयक्षरक्षःषु प्रतिभान्तु च तानि मे । 
भवत्मसादाह भवतं देवदेव ममेप्पितम्‌ ॥१९॥ [१७ 
१८] एवमस्त्विति देवेशो बाक्यमुक्त्वा दिं ययौ ।' [१८ 
पराप्य चाख्लाणि दिध्यानि विश्वामित्रो महातपाः ॥२०॥ 
१६] हर्षेण महर्तोऽऽविष्टो दपपृणस्तथाऽभवव । [१९ 
विवधेमानो वीर्येण सश्र इव पवैशि ॥२१॥ 
२०] हेतेमेव तदा मेने' ' वद्धष्ठएषिससमम्‌। [२० 
आगत्य चाश्रमपदं तन्यक्ञाणि ततोऽदेजत्‌ ॥२२॥ 
९१] तैश्त्‌ तपोवने सर्व निदगधममवत्‌ तदा । [२१ 
१. छ-सरषस्यः प्रदीयतां । भ~ सरहस्यो इषध्वज । 
२. छ-बेदेषु । 
३. ब क~ तथर्षिषु । भ~ सुरारिषु । 
४. भ-~-वख्गधवैरक्षस्सु । 


५. भ-- तब प्रसादाञ्गषन्‌ । 

६. भ-एवञ्चस्तु देके तदेत्ुकवा दिवं मतः । 

७. ठ भ~ राजविरविशाभिन्रो । 

८. भ~ महायशाः । 

९. भ~ महता भुको। 
१०. रा--बिषधैमाणो । 
११. ऊ--° तदाङ्ासीद्‌ । भ~ इतं मेषे तदा चीमाच्‌ । 
१२. छ-- भागम्ब । ज --भागत्या । 

१३. म~-मुमोचाख्ानि । 


१४. ढ--वतोचनम्‌ । भ--तस्व छः | 


करीकीय-रामायसम्‌ । ३५७ 

उदीैमाणमेख तरे विन्वामित्रस्य धीमतः ।२३।॥ 

२२] ष्टा विपाश ते मीत ऋषयः शतक्षस्तेया । [२२ 
वसिष्ठस्य चं ये शिष्यास्तथेब मृगपक्षिणः ।॥* २४॥' 

२३] पराद्रवत भयोद्विभा दिज्ञः शव सहस्रशः । [२३ 
वसिष्टस्याश्रमपदं शुन्यमासीन्पहात्मनः ॥२५॥ 

२४] सुतं चेव निभब्दमासीर वे रघुनन्दन । [२४ 
अवदं वसिष्ठस्तान्‌ मा मेषति ' मुहुमुहुः ॥२६॥ 

२५] नाक्षयाम्येष गाधेयं नीहारमिव भास्करः । [२१ 
एवमुक्त्वा पहातेजा वसिष्ठो जपेतीं वरः ॥२७॥ 

२६] विश्वौमितरे तदं वाक्य संरोषमिदमग्रवीत्‌ । [२६ 
आश्रमं चिरसंटृदधं यदृ विनोक्षितवानसि ॥२८॥ 


१. अ--भ्मेवतु। 
२. ज~-मीतारव । ठ विधांश | । 
३. ज क~ कि्रा। 
छ. ऊ--शतश्चस्वद्‌ा । 
५. भ--दष्टवा विप्रा अवा भीता ऋषयो संहखशः । 
६. भ-नास्वि। 
७. छ--बिपराद्स्ततो[ थो] द्वि्रा । 
। 2 अ~ सहतं विष { 
९. क~ ० मासीच्चरणसन्िम । 
~~न मासीदीरिग्यङनिज । 
१०. भ--अन्रगीच्च । 
११. क-म । 
१२. भ--बदतां । 
१३. ज~ विश्वामिश्रािवै । 
१४. भ--सरोकादिव्म० । 
१५. इ--ववि भाणितवानसि । 


३५८ बारुकाष्टम्‌ । ५०।२९॥ 


२७] इूराचारोऽसि समूढं तस्पात्‌ त्वं न भमबिष्यसि। (२७ 
इत्युक्त्वा परमक्र॑द्धो दण्डं जग्राह सत्वरः । 
२८] सधूममिव कारिं यमदण्डमिवापरम्‌ ॥*२६॥ [२८ 


इव्यव रामायस्ये बाद्ञकारडे वसिष्टाश्नमदाहो माम 
पञ्चाश्मः सगे: ॥ ४० ॥ 


१. भ-मे मृद । 

२. अ- वि्नक्षसि 

३. रा-- परम को । 

४. भ-देडसुयम्य सस्थितः । 

५. भ--धूम इव काकान्ियमदुण्ड इवापरः । 

द. भ--अाविक्ांडे । 

७. क रा वसिषटाअमदाहष्‌ । भ--वबि्टा्रमदाहः । 
क--- ° अमविनाशो नाम । 

८. के रा-षट्पचाश्मस्‌ । जअ--द्ि्त्वारिंशः । 
भ~ नास्वि। 

९. भ-नास््ति | 


[व=५७]. [एकपञ्चाशः सगः] [दा=५६] 


एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः । 
९] आ्रेयमद्ञमुल्िष्य तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा वसिष्ठः परत्यभाषत । [२ 


२] स्थितोऽस््येषंक्षत्रबन्धो यद बलं तभिदशरये ॥२॥ 
नाशयाम्येष ते' दपेमञ्मस्याप्यस्य गाधिजं । [३ 
२] क चरत वैरं मृदं ह च ब्राह्मं पहं बर्‌ ॥२॥ 


पयं ब्राह्म बरं दिव्ये मम क्षत्रियपांसन । [४ 
४] तथो गाधिपु्रस्य घोरमाप्रेयमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
बरह्मदण्डहते शान्तमग्निवेग इवाम्भसा । [४ 


५1] सद्र च वारुणं चेव शैवै ` पाद्यपतं तथा ॥५॥ 


३, अ--डान्र्षधो । व ठ--इब्रनिच् | 

४. छ भ- तदि देव । 

५. --ते दप॑मसस्याण्यत्र | आदय ते शखस्पाप्यच् । 
£. रा--पािप | 

७. जअ~ शात्रवं । भ-क्षत्रवल्च । 

८. रास्व । 

९. अ--महावश्च । 

१०. क--क्वनि[द्‌] । 

११. भववाल | 

१९. क-वेव । भ~ । 


१६० बालकाण्डम्‌ । ५१।९॥ 


अवारेजत्‌ तथेषीकं' कुपितो गाधिनन्दनः । 
६] मानैसं मानवं चेव गांधर्वं स्वापनं तथा ।॥६॥ 
जु्भणं पोर्न चैव सन्तापनबिौपनम्‌ ।` 
७] श्लोषणं दारणं चेष बज्रमलं चे" दुजेयेभ्‌ ॥७॥'" 
पृ ८] दण्टा्जवध वे्ाचं क्रौ अमं तथेव च । 
उ 8] घपेचक्रं कालवक्गं विष्णुचक्रं तथैव च ॥' ` ८||' ` 
ब्रह्मप्नक्न कालपाशं बराह्णं पाशमेव च । 
१०] वेनाकपखे दिवे शष्का्रे अशनी ते ॥९॥ ` ˆ 
१. म--केवि केव चिदेप | । 
र. छ भ- रुषितो | 
३. भ- मानव आनब 
श. ट--स्थापन । 
५. भ~ जशान । 
६. ज-मोहन । 
७, द =गदतापदविक्ापमे | 
८, ज--भतः परममभिकः पाठः- 
श्लोकण दारुणं देव सतापनविल्लापने | 
९. ज भ--दाश्ख । व ठट दान । 
१०. ज ऊ--मुदुजय । म--घुदारं । 
११. र~ नास्ति | 
१२. छ भ-- नास्ति | 
१३. रा--नास्ति | 
१४. ढ~- बाद्छपार । 
१५. ज-वा शाङ्शमेव च | 
१६. छ पिनाकमस्ं | 
१७. अ-- चाशनी तथा । ब--भशनीह्षं | 
छ चाशनीहये | 
१८. २ भ~-नास्ति | 


य न = भजता क 


सस्मीकीय-~-रावाक्नन्‌। 2११ 
प११] बायब्यं मथनं देव अन्धं हेयशिरस्तथा ।* [१० 
व<} शषङ्धिद्रय च ध्यद्टजत्‌ कङ्कालं सुपु तथा ।॥१०॥' 
पृ] स्थावरं च पहाऽल वे" कालयस्परतिदारुणम्‌ 1" 
३११] जिशूलां च दयिते कपाटमथ किङ्किणी" | ११॥ [११ 
एतान्यसख्राणि दिष्यानि विश्वापिष्रस्तपराखजब्‌ 1. 
१२] बरिष्ठ ्ठमक्षाभागे तदद्‌ युतभिबाप्वह्‌ ॥१२॥ [१२ 
ब्रह्देष्टेन सब्राणि जग्राह ब्रह्मणः सहः !' " 
१२३] शान्तेषु वेषु ब्रह्माख्जमग्रह्णाद्‌ गाधिनन्दनः ॥१३॥ [१३ 
तदयु दषा देबाश्ोतिपुरोगभाः । 
१४] देवषेयश्च विज्स्ता गन्धवोभ्रं प्रभाः ॥१४॥ [१४ 
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१. ड-मथने चैनम । 

२. ज~ ह्मशिरखथा । 

३, भ~ नास्वि | 

४. भ--चिद्धिष । 

५. भ--कारेव ० | 

8. रा--गास्स्ति । 

७. छख; 

८, भ~ नास्वि | 

&. भ-जिद्यललमस्ं भोरे च । 
१०. ज म-किकणी । 
११. ज ब ऊ--प्रेषयामास । अ~ तु महाभागे । 
१२. भ~ लाति दं । 
१३ भ-~---ग्ववीद्‌ । 

१४. भ~ तेषु शान्तेषु ब्रह्मां प्राक्किपद्‌ शोधिणन्दनः । 
१९५. छ--बसिह्ाधिष्रोगमाः । 


१६ भ-चजनावा। 
१५. म~-यन्धदौ समद्दोरगाः । 


१६२ बाङकाष्डम्‌ । ९१ । १९॥ 


ब्रछोक्यमासीत्‌ सन्त्रसतं ब्रह्माखे समुदीरिते । 
९५] तद्यक्तमसं घोर ' तु ` ब्राह्यं बद्यर्णे तेजसा ॥१४॥ [१५ 
वसिष्ठोऽग्रसदन्यंग्रो ब्रह्मदण्डेन राघव | [१६ 


१६] ब्रह्माद्खं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः ॥१६।। 
्छोक्यमोहन रौद्रं रूपमासीत्‌ घुदारर्णम्‌ । [१७ 
१७] सचभ्यो रोमकूपेभ्यो वसिष्ठस्य पहसभनः ॥१५७॥ 


मरीचयो विनिष्पेतुः" ` सधूमज्वलन॑पंभाः [१८ 
१८] जल्वाछ ब्रह्मदण्डं श वसिष्ठस्य करोः ॥१८॥ 
सपुम श्व काराभ्रिथमदण्ड इवापरः । [१९ 


१९] ततो ऽस्तुव॑स्तु ऋषयो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥१६॥ 


१. ब ठ- सतष्त । भ-कविर्र | 
२. के ठ-तसुरूम्ं । ज~ उथ्कमस्तरम्‌ । 
भ---तमत्युप्र | 
३. भ~ महाोरं । 
४. भ~ बाष्योन । 
५. छ--षसिष्टो जप्रमे सवान्‌ । भ-- °दयुभो । 
६. भ-~--प्रसवस्तस्य । 
७, ॐ महात्मना । 
य, अ~ सुदुष्कर । 
९. राज नास्ति। 
१०. भ~-मरीव इयोत्पग्नाः । 
११. रा-खधूमस्त्वनलखप्रनाः ६ ज- सधूमा उवल्लनथमाः | 
ठऊ-सधूमञ्वल्लनावविषः । भ- ° उवद्ना दिवः | 
१२. भ--परजस्वाङ बहयदषडो । 
१३. भ--करो स्थितः । 
१४. के ज -तलोस्सुकण्ड्म ° । रा--ततस्तुवद्‌ मचखथो ; 
भ--तोस्तुकस्लं मुषयो । 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । ३६३ 
अमोधं ते षर ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा । [२० 
२०] निगृहीतस््वया राजा विश्वामित्रो पहातपाः ॥२०॥ [२९ पू 
विश्वोमिन्रोऽपि निषृतो विनिःबस्येदमब्रवीत्‌। [२२३ 
२२] पिगूबलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो महद्रलम्‌ ॥२१॥ 


एकेन ब्रह्मदण्डेन सवांखाणि हतानि बे"। [२३ 
२३] एते समीर्ह्याहं सर्वन्दरिय ्माहितः ॥२२॥ 
तपोबलं समास्थास्ये तैद ब्रह्मपर्वतैकम्‌ । [२४ 


२४] एवयुक्ा मष्टातेना रषटरमुत्छज्य दुःखितः ।'" 
उ२५] स जगाम वेदा राम तपश्चरणनिश्चितः ॥' ` २३॥ [१ 
हत्यां रामायणे बाढदाण्डे विश्वामित्रभदिश्ा माम 
एकपञ्चाशः सर्गः ॥९१ ॥ 
१. गा- °मिश्रोपनिहृतो । 
२. भ--बक बे । 
३. ब छ भ-मे। 
४. भ--तदेवदलमाकोक्य । 
५. रा--र्समग्बितः । ज~ °समाहतः। 
६. ऊ~-समास्थाय । 
9; भ--षद्न्र | 
८. ~ ग्य प्रवतत । भ~ हाकारं । 
९. अ~ महातेजाः शसख्सुत्छज्य । 
१०. क~ भार्वि। 
११. भ---महारा्ा । 
१२. ऊ--एवं सुनि इत्वा ब्राह्मो इतमानसः । 
१३, छे ब अ--चादिकडि । 
१४. ज~ विच्वामिन्रपरतिहतिनाम । भ-- ° मिन्रप्रिक्ा 
१५. के रा सलठपखाशततमः । ज -तरिचत्वारि्षः । भ--गासत। 
१६. अ--।1४१।। म-1४४। ऊ--सभैसमािने धवते । 


[व=५८] [हिपश्चाशः समैः] [दा=-५७] 


सोऽतप्यत तपो घोरं विश्वपि महायुंनिः । [प 
%] बिनिःश्वरप विनिः्वस्व कृतवैरो बहामनौः ॥*१॥ [१ उ 
दिकं तु दक्षिणां मतवा भदिभ्वा सह कौरिफः। [२ प्‌ 
१} फलमूलाशनो दान्तः परमं बाकरोत्‌ रपः ॥*२॥ [३ प 
ब्र्मपित्वममिपेध्यु केसिषस्पेया वियु '"'' [प 
३] रा जहमतपोयोगं कसिषष्वात्वनोऽधिकम्‌ ॥३॥ 
तताप प्रमं शाबर तथोवेनघुपाश्रितः; । 
&} ब्राह्मणः स्यामिति `मतिन्सेमां ~व पाती; ॥'*४। [१ 


१. इ~ भतष्यत | 

२, भ--बिनश्वामिन्रस्वतो मुनिः। 

३. ढ-महातपाः । 

४. ज- नास्ति | 

५, छ--दिणां तु दिशं । भ~ दक्षा दिशमास्थाय । 
६ अ-मदिष्वः। 

७, ॐ---राचव । 

८, भ--कलमृाशनस्तत्र चचार लुगहपः | 
९. गा- °मभिप्ेष्टव । भ-0मबुपेष्छुव ° । 
१० अ~-इनिः। 
११, ऊ-~बस्वि | 

१९. भ--मनः | 

१३. ज~ वमादिचं | 

१४. म--महापरनाः | 

१५. छना | 


बार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३६५ 


तन्नास्य जद्विरे पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः 

५] हबिःष्यन्दो मधुष्यस्ो ददनेओ प्रहोदर' ॥"«; [३ श 
इयस्य शासतो राञ्यमष्टौ पुत्रा पहाबराः । | 

६] जङ्किरे राजशार्दृक बीयवन्तो महौनसः ॥६॥ [१ 
वर्षाणां तच्र पूर्णेथं सहसे तपतां बरः । 


७] जज्वाल तपसा धीमान्‌ कोश्षिकोऽधरिरिवोस्थिर्तः॥७॥ ` [२ 
इत्याच रामायणे बाखकायदे विश्वामिश्रप्राखा नाम' 
दविप्चारः स: ।५२॥ 
 अ--तसोस्य । 
ऊक-भजायंव ततश्चास्य पुन्ना धमपरावाः । 
, ठ--महिभ्यैवो । 
, कौ - हविष्यदम शुष्येदश्नेन्रमहोदराः । 
रा-हविष्वन्द्‌ १३ १३ 

ज--इविःष्यन्ड्‌ ,, 
अ- हारेस्कदमशुस्कंदवीषंनेत्रमहोदया 
भ-~--तवा च| 
भ~ नास्ति । 
ज--पूर्ण ख | 
ज- सहनन | 
&. भ~ कौणिकोग्निरिव ज्वलम्‌ । 
१०. ख~ नास्ति । 
११. के ब~ अ विकांडे | 
१२. कै रा-नामाटपंवाशखमः । 

ज-- नाम खतु्त्वा रिञ्षः । ब~ नाम । 

अ-- नास्ति| 
१३. भ~ नाभ्ठि। 
१४. अ-॥*४।। म~) ४१॥ 

ज्ज--सगसमातिर्गं इयते । 


0 ॐ ५ छ ~| 


0 ^ 


[वं=५ ९] [त्रिपञ्चाशः स्मः] [श ५७] 


पूर्णे वधेसदसेऽथ ब्रह्मा छीकपितामहेः । 

१] आगम्य गौपिजं राम सोऽब्रवीन्मधुरं वचः ॥१॥* [ड 
जितो राजपिरोकैलते सुमहान्‌ कुशिकात्मज । 

२] अनेन तपसा युक्तं रार्जैषिं त्वां समथेये ॥२॥ (५ 
एव्ुं्ता महातेजा जगाम सह दैवतैः । 

2] भिविष्टपाह्‌ ब्रह्मरोकं जगाम परथुरन्ययः ॥'*३॥ [६ उ 
विश्वापित्रस्तु तच्छरत्वा-हिया (केचिदवादपुखः 

४] दुःखेन महता युक्तः समन्युरिदमव्रवीत्‌ ॥४॥ [७ 
तपश्च घुम्‌ तप्त राजर्षिरिति चेव मे ` "।" ` 


कक ~ ~= ------ ~ ~~ = -~~----~-- ~~ ^ ~~ ~~~ - 


१, व~ बक्योक पितामहाः । भ~ बरह्मज्ोकाट्पिसामह 
२. अ-आगस्य । 
३. रा-- गाधिकं | 
र. ~ ए वश्सषखे तु तपसा योितप्रभम्‌ । 
आजगाम ततो दर बद्या लोकपिलामश्ः । 
अन्रवीम्म पुरे वाक्य विश्वामिन्रं तपोधनम्‌ । 
५. अ ऊ राजार्देवशस्ते । 
६. ब छ-तपसा। 
७. रा अ-~-राजर्धिं । 
८. ठ--एवसुच्छो । 
९. रारि मे । 
१०. भ~ जरिविषटपदेवसोके शोकानां प्रयुरीश्र । 
११. 1 । 

. कः ठ-°दवांुखः । भ-किंष्ित्पर 
१३ गरा-नास्वि। ४ + 
„ ~ राथर्वीति मां चिवः भ- श्वेवमा 

1 रा-नास्ति गि 
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५] अध्यापि भगवानाह नासि शङ्के तपः फलम्‌ (।५॥' [८ 
एवया महातेजा भुय एव महामुनिः । 

६] तपश्चकौर काकुत्स्थ परमं परमामरवान्‌ ॥६।। [६ 
एतस्थिमेव का . व॒ सयधर्भपरायैणः । 

७] ज्िश्ङ्करिति राजाऽऽसीदित्वाङुकुलनन्दनः ॥७॥ [१० 
तस्य बुद्धिः सयुतखन्ना यजेयमिति राघव । 

८] गच्छेयं स्वशरीरेण रामं स्बगमिति' ` भमो ॥८॥ 
स वसिष्ट समाहूय परतिमेतां ` न्यवेदयत्‌ ।' " 

९] अक्ंकेयमेतदित्युक्तो वसिष्ठेन च धीमता ॥९॥ [१२ 


१. छ-देबास्सा्धेगशाः सवै नास्ति मम्ये तपःफ्म्‌ । 

२. अ~ महातपाः । 

३. ज भ-तपरवश्वार । 

४. भ--एतस्मिश्चतेरे कके । 

४. छ सत्यवादी महायक्ाः | 

६. ~ त्रिक्षगनाम । भ--त्रिशषङनाम । 

७. अ~ राजाभूवि० । | 

८, भ--यजेयामिवि। 

९. बवे छ--इष्छेय । 

१०. ठ-सशरीर्थ । 

११. ब छगु । भ--रमे। 

१२. भ~-स्वमै इवि । 

६. व~ मन्रमेत । 

१४. ङ--वसिषे स समाहूय मत्राेत्वा स र्व । 
भ-- ,, , भदिभम्नां न्यवेदयत्‌ । 

१५. छ- अश्मक्यमिति चाप्युक्तो । म~ नास्ति । 

१३. भ-गास्वि | 


१६८ बाख्काष्डम्‌ ५२। १४॥ 


भत्याख्यातो वसिद्ठिन भययौ दक्षिणां दिव्‌ । [९३य्‌ 
१०] वसिष्ठ्य शतं यत्र पुराणां तत्वत तपः "॥१०॥ 
त्रिशङ्कुः से महातेजाः शतसंर्याहपस्विनः । 
९९] वसिष्ुपुतरान्‌ दशे तप्यभानान महत्‌ तपः ॥११॥* [१५ 
सोभिबार्ध महातेजाः सर्वानेव कृताश! ।" (१५ 
९२] कुक्चलं चाव्ययं चेव पृष्टा चैताननोमेयान्‌ ॥१२॥ [प 
अत्रवीव सं महामागो युरुपु्रान नराधिपः । 
१३] प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन श्टिया ्िचिदवाङ्पुखः॥।' ` १३॥[ १५ 
क्षरणं रवेः परप॑मोहं शरण्यो श्षरणपरदान्‌ । [१६प्‌ 
१७४] त्रातुमरहेथ मां सर्वे पिन क्षरणागतम्‌ ॥' *१४॥ [प 
१. अ~ नस्ठि। 
२. ठ-दडि्ामुखः । 
३. ज~ताप्यते । 
%, ठक-बसिष्टा दीधतपसस्तप्यते पत्र वे तपः । 
भ- वसिष्ठस्य शतपुश्राः दप्यत परम तपः | 
५. छ--जिश्षङ्गस्तु । 
६. रा-शतसंख्यां तपस्विनः । 
७. भ~ जिराङ्करथ पुत्राणां बसिहस्य शतं ततः । 
दवश्चं दीधेतपक्तः वपतस्वप डमे | 
८. रा--सखोषिषाद्य । 
९. अ~ सोभिगम्यांजजि हृस्वा तानुवाच तपोधनान्‌ । 
१०. भ~ तांस्ततो वश्च; । 
१९. ढल महाभाग । भ- सुमहातेजा । 
१२. दौ--०दवादुखः । भ--किंचित्यरार््ुखाः । 
१३. ङ-नास्ति । 
१४. क--बा | 
१५. क--प्रपयह 
१६. क--शरण्यो । ल~--शरणन्याः | 
१७. रा शरणाप्रवान्‌ । --शरणागतः । भ ~~ रणावमे । 
१८. ~ नाचि । 





वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३६९ 
पत्याखयातोऽस्मि गुरूणा वसिष्ठेन प्रहात्मना। [१६ 
१५] यष्टुकामो महायङ्गंतमनुदञातुमर्य ॥१५॥ 
गुरुपुश्रानहं सवान्‌ नमस्छृयं पुरोधसः । [१७ 
१६] शिरसा प्रणतो भृत्वा याचे वक्तपसि स्थितान्‌ ॥१६॥ 
तेः पीं भवन्तः सिद्धांथा याजंयन्तु तपोधनाः । 
१७] सक्षरीरो यथा स्वग यत्नेन समवाप्नुयाम्‌ ॥ ` १७॥ [१८ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः । 
१८] गुरूपुज्ानृते सवने नाह पयामि तच्वतः ॥१८॥ [१६ 
इक्ष्वाकूणां च सर्वषां वसिष्ठः भवरो गुरः । [२०१ 
१९] तस्मादनन्तरं सर्वं भवन्तो गरंमो मम ॥१६॥ [२१ 
इत्याश रामा ययो बालकाण्डे त्रिशङ्कपरयाख्यानं नाम त्रिपञ्चाशः समैः ॥ ५ ३ ॥ 


१. छ-- मद्रे वो | २. ज-तदनुक्ातु° । ल- तन्मे बुकातु० । 
३. अ पुरस्कृत्य । ४. र- ये वे । ५. रा--व तपषे । भ-- बै वपसि । 
६. रा--वेषां । ७. छ -- सिद्धय । ८, कै- यजयन्ु । 
९. रा--नास्वि । १०. रा-सवौनह । भ- नाह सवोन्‌ । 
१९१. छ भ~ पुरोधाः । 
१२. रा-- प्रभवो गुरः । क भ--परम। गतिः । १३. ठ --दैबतं । 
१४. क भ- अतः परमाधेकः पाठः- 

मवि: सपरित्य्छः प्रणिपत्य गुरोः सुतान्‌ । 

अन्यं गुङ्पुपाभिष्ये यजाय कृवप्रानसः ।# 
९५. कै व अ--भादिकाडे। 

म- न्तः परमाबिकः पाढः--शतानम्दवाक्ये । 
१६. रा-०भस्याख्यानो । 
१७. द रा--नामोनवषटिवमस्सगः ब-- माम सगं: । 

ज~ नाम पवचत्वारिंशः सर्गैः । भ-- नास्वि । 
१८. ज-।1४५५॥ भ -॥४२॥ ल-सर्गसमािमे दशथते । 


५ > ज ~ > 


१11 1 यि ~= 


* अ--हतात्मनः 





[वै=६०] [चतुःपञ्चाशः सगः] [दा=५८] 
भिश्ङ्कोैचनं श्रुत्वा ततः कोधसमनिितम्‌ । 


१] ऋषिपुबररत राम राजानमिदमत्रभ्ीत्‌ ॥१॥ [१ 
परत्याख्यातोऽसि दुबुद्रे गुरुणा ब्रह्मवीदिना । 
२] तदतिक्रम्य वचनं कस्मादस्मातुपागतः ॥२॥ [२ 


मृलमुत्छज्य कस्मात्‌ त्वं शाखामिच्छसि सेवितुम्‌ । 
३] नैतत्‌ ते साधु यद्राज्स्मीनिच्छति सेबितु्‌ ॥` ३॥' " [प 
इ्वाकूणां हि" सर्वेषूं शुरोष्पः परमा गतिः । 
४] नेते क्षमे तु तेद तस्य वचोऽतिक्रम्य वत्तितुम्‌ ॥9॥' ` 
अक्ञक्यमिति ग्रत रह बधिष्ठो भगवानृषिः । 
४] तदस्माभिः कथ शक्य कत रजन्‌ बंरादिव ॥' *५॥ [४ 
र १ | भ समम्विताः । नि 
२. भ--ऋचिपुश्राः खम । 
३. रा-नाम | 
४. अ-- ° मन्रषन्‌ । 
५. ङ भ--सस्यवादिना । 
६. छन अतिक्रमितु शक्य बचन सत्यवादिनः | 
७. ज --०भिष्छामि । म~ शाखां ढे वितुमिष्डति । 
८. भअ---पाज्जकाच्‌ । 
९. ज- नास्ति | 


१०. ढ- नास्ति । 
१९. भ-ष। 


१२. भ-अतः क्षमे नते। 

१३. छ-बोबाश्च । 

१४. भ--क्ठंमच बकादिह । 

१५. ऊ- तनय बयमाहतुं कथं शक्ता करतुं तव । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 

बालिशोऽसि सुमन्दात्मन गम्यतां स्वपुरं पुनः । 

६] याजने भगवानेव शक्तोऽसौ न वयं हि ते ॥६*॥ 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा करोधपयोकुलाक्षरम्‌ । 

७] राजां मन्युसमाविष्टो गुरुपुत्रानुबाच तीन्‌ ॥७॥। 
पत्याख्यातो वसिष्ठेन भवबिस्तदनन्तरम्‌ । 

८] अन्यां गतिं गमिष्यामि यष्ट विदितमस्तु वेः ॥८॥ 
ऋषिपुजास्तु तच्छत्वा कोधपर्याकरुलाक्षरम । 

8] शेपुस्तं परमछ्द्धाश्वण्डालस्तवं भविष्यसि ॥६॥ 
`इति श्रप्त्वा चं राजानं विविद्यस्ते स्वमाश्रमम्‌ । 


१०] अथ रोजो व्यतीतायां वस्या राजा बभूव सैः ॥१०॥ 


२, भ--भनुशिकसि मद ष्वं। 

२. रा-षजने 

३. छ --वालिश्चस्त्वं नृपश्रेष्ठ गुरपुश्चान्‌ य इच्छसि । 

तपोश्तांश्रालयेतुं गम्यतामिष्टतो चप । 

४, ख--स्नेहपयङुकाः । भ ~~ क्रोधम्याकुकिताख्ः । 

५. रा--राजमम्यु० । 

६. ख~ गुरुपुत्रानथाववीव्‌ । भ --सुनिषुत्रा° । 

७. ङ - गुरुपुत्रेस्तथव च 

. छ स्वासि वोस्तु तपोधनाः \ भ--यसद्विदितम० । 
९. ल--बसिष्पुत्रास्तच्छुस्वा । 

१०. छ- वाक्य चोरा्र वदा । भ-घोराङरपदं वचः । 
११. ज- परम कद्धा० । भ-- ०आांडाललस्स्वं | 

१२. रा-णश्षप्ट्वा तु । रा --इस्ये बसुक्त्वा । 

१३. क~ राभ्यां । भ--राभ्य । 


१४. क~ राखा चडाङूदगंनः । 


(७ 


२७१ 
[५ 
[७ 
[८ 


[& 
(१० 


३७२ बाङकाष्टम्‌ ४४ । १६।। 


चष्डाख्दर्चनो राम सद्य एव दुराढ़ृतिः ।' 
११] अधो नीलाम्बरधरो रक्तौम्बरङृतोत्तरः ॥१.१॥। 
सरन्धताभ्रघोरक्षः कराणो हरिषिङ्लः । 
१२] ऋक्षचमनिवासी च लोहाभरणभृषितः ॥१२॥ 
तं दृष्ट्रा सचिवास्तख्य सद्रश्चण्डालतां गतम । 
११] दद्रबुः स्वपुरं राम पौरा ये चानुयायिनः ॥१३॥ 
एक एव ततो राजा जगामाकुख्चेतनः । 
१४] शापजेन घुदुःखन दश्चमानो दिवानिरम्‌ ॥१४॥' 
विश्वामित्रे महात्मानं ततः श्ररणपाययौ । ' ` 
१५] स्पर्धमानं वसिष्ठेन शरणा, तपोधनम्‌ ।॥१५॥ 
विश्वाभित्रोऽपि दृष्टैव राजानं तु तथागतम्‌ । 
१६] चण्डालरूपिशं राम कारुण्यं समुपागतम्‌ ॥१६॥ ' ° 
१. ख~ नास्ति | 
२. भ--°्जरोसरः | 
३. कौ - ऋकििरान्मनिबासी । 
४. छ ~ विचिनत्रमास्यानरण आयसाभरणसरतथा | ` 
५. छ म॑त्रिणः सवं । 
६. ट-लाक्षाश्चशाङतां । 
७. गा - गतिम्‌ । 
८. ब भ--घुषुर । 
९. भ~ ङ्जान्याङुल्चेतनः । 
१०. छ-अयेक एव राजा स जगाम परमाक्षवाम्‌ । 
दुह्यमानं दिवारात्रौ महामुनिम्‌ । 
११. ज ब - समुपागमत्‌ । भ-समुपणतः। 
१२, ऊ--बिश्वामिन्रस्तु त इष्टवा राजानं विफञीषृतम्‌ । 
अडाकर्पपिणे घोरे तवः कारन्यमीयिवाब्‌ । 


[१२ 


[१२ 


[१४ 
[छ 


[१५ 


बार्मीकीय-रामायणम्‌ । २७३ 


कारुण्याशच महातेजा वाक्य वाक्य विक्ञारदः । 

१७] अब्रवीद्‌ गतरक््मीके राजाने घोरदक्षनम्‌ ॥१७॥ [१६ 
किमागपनङ्त्यं ते शष्वाकुदुलनन्दन । 

१८] अयोध्याऽधिपते वीरं शापाश्वण्डातां गतः ॥१८॥ [१७ 
अथ तद्राक्यमाकण्यं राजा चण्डाट्दश्नः । 

१५] अव्रवीत्‌ प्रा्जलिवाक्ये विन्वीमित्र तपोधनम्‌ ॥५६॥ [१८ 
प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुतरस्तथैव च । 

२०] इमं विपययय पराप्तः काममप्राप्य कांक्षितम्‌ ॥*२०॥ [१९ 
सकश्रीरो दिव यायापिति मे सोम्य निश्चयः। 

२१] महायह्नफलनेति ते च न पाप्तवानंह्‌ ॥२१॥ [२० 


ङ~-घोरदार्शने 

कै--°हृत्य त । ० गमनहेतुस्ते । 
रा-भ्रयाभ्याधिपविर्बीदः | 
भ--शपाथंडाङूतां गत । 

ज- खांडा ° । पुनर परहस्तेन कतः । 
, रख बाश्यश्ो । 

रा-खपोनिषिम्‌ । छ--वाक्यकोविष्ठः | 


5 ® ~ € ‰ & ~ 


इ- अनवाक्तथ्च त काममहं प्राक्षो विपर्ययं , 
ङ-मा । 


9 ५५ 


१०. रा ब- सोस्य नियः \ ज~ सोष्यभिश्यः | 
ङ भ सौम्यदक्षम | 

, छ--मयास्योदाहृतो यज्खस्त च । 
अ-महायजफलेनेति तश्च 

१२. रा-न शस्तवानहम्‌ । भ~ नेवाण्यते मया , 


१ 


वकी 


२३७४ बाटकाण्डम्‌ ५४। २६ ॥ 


अनृतं नोक्तपूर्वं हि' विश्वामित्र पया कचित्‌ । 

२२] छच्छेऽपि वर्तमानेन क्षत्रधर्परण ते * शपे ॥२२॥ 
यद्ैबहुभिरिष्टं मे" परजा धर्मेण पालिर्ताः । 

२३] गुरवश्च महात्मानः शीलटत्तेनं तोषिताः ॥२३॥ 
धर्मे प्रयतमानस्य चद्धवाग्बुद्धिकमणः 

२४] परितोषे न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुत्र ॥२४॥ 
दवेवमेवे' परं मन्ये पौरुष नात्र कारणम्‌ । 

२४] छभाद्चमफलटपाप्तो नराणामिति मे मतिः ॥ -२५॥ 
तस्य मे परमातिस्य दगोपहतकभणः 

२६] क्षरणार्थ प्रपन्नस्य परसादं कै ग्ंसि ॥' -२६॥ 


= = “~ => ~~~ शकण > कणन ~~~ -~ 


१, ड-म भविष्यं कदाचन । 

२. छ-ङृष्छेष्वपि गतः सौम्य । 

३. अ~ ते शप । 

४. छ - °वेहुषिधेरिष्टं । भ यज्ञेभयेट विविधैः । 
५. भ--घमंतः पाङता मही । 

६. क~ महाभागाः । भ-मया स्व । 


७, क रीकधमण । 
८, ऊ-- प्रयतमानानां । अ-- प्रपद्यमानस्य । 


९. छ-चदङबाग्बु द्धेकमंणां । 
१०. जनु, 


१९. छ- रिपवो सुनेसस्म । 
१२. क भ--देवमत्र | 
१३. छ भ- नास्ति | 


१४. ब ऊ-दैवमाक्रमते बुद्धि देवै हि परमा गतिः । 

१५. क-- नास्ति | 

१६. ड~-परमाचस्य | 

१७. क--प्रसादं सुनिषगव । 

१८. ल--क्तुमदसि भतरं ते देषोपदहतक्भणः | 
भ--शरणागतस्य भगवन्धसादं क्ुमहंसि | 


[२१ 
[२२ 
[२३ 
[२४ 


[२५ 


वादमीकीय-रापायणम्‌ । २३७५ 


नाभ्यां गतिं प्रपद्यामि नान्यः श्षरणैदोऽसि प। 
२७]दषं पुरुषकारेण निवतयितुमहैसि ॥२७॥* ` [२६ 
दावानरोपद्र तपन्रसघो 
यथा तरुहै्षमुपेति दष्ट्वा । 
वषीयु मेधं तदिदुज्वलाद्ग 
प] तथा ऋषि प्राप्य नृपखिज्ञकुः ॥२८॥ [* 


इत्या रामाययो बाखकागडे तरिशेक्‌ वाक्यं नाम 
१ 9 


अतुष्पश्चाशः सगे: ॥ ४५४७ 


१. क~ मान्ये । 

२. ठऊ--गतिसुपास्यामि । 

३. छ--शरणन्षोस्ति । छ-- शरणमस्ति । 
४. भ~ नास्ति । 

५. ब--इ्या । 

६. ब- तमिर्ञ्ञ्वकांग 1 

७, ऊ गृपस्तिशंगः | 

८. कै ब भ--भाविकांडे । 

९. ऊ --त्रिशङ्शापो । 
१०. कै रा-षडितमः । ज--बद्‌ ल्वारिशः । 

बढ म --नास्ति। 

११. ज---॥ ४६ ॥ म--॥ ४२ 


[वं=६१] [पञ्चपञ्चाशः सगः] [दा=५९] 


उक्तवाक्यं तु राजानं विश्वामित्रो पहायुनिः। 

१] अत्रवीन्मधुरं वाक्यं निशंङकोैषवधनम्‌ ॥१॥ [१ 
इक्ष्वाको स्वागतं वत्सं जानामि त्वां सुधाँमिकम्‌ । 

२] श्षरणं ते भविष्यामि वत्स्यसि तै पपाध्रमे ॥२॥ (२ 
सबीनामिन्त्रयिष्यामि त्वर्दधैतेऽज् तपोधनान्‌ । 

श] कां्षितस्थास्य ते राजन्‌ श्विद्धये यहृकमणेः ॥३॥ ` “ [२ 
गुरुकापश्तं रूपं ` यदिदं धार्यते सवया । 

४] ससिद्धस्त्वमनेनेव रूपेण शग्मेष्यसि ॥' -४॥ [छ 


~~~ = कज" न~ यका जे 
[111 कया । वं कन अ += न~~ --- | 


, ज--ज्रिशङं | 

२. ब-तेस्ति । छ-तेस्तु । 

३. कौ--सुधामिंकाम्‌ । रा-स्वथार्भेकम्‌ । 
ब~ घुधार्मिकां | 

ध. बङ्‌ म-वसह। 

५९. छ -- सुपलखस्म | 

६. ज भ~ सवोनामन्राभिष्येह | 

७. भ--स्व्कृते व । 

८. भ~ -बांद्धितत्यास्य | 

९. र~ °कम॑णा । भअ--0कमेखि । 

१०. ऊ--भहमाभनत्रये सबोनृषीन्परमधार्मिकान्‌ । 
यञ्साहाभ्यकरश्ो ततो वक्यसि निवसतः ॥ 

१९. भ~ गुदा प्रहृतं । | 

१२. भ--बदेतद्वाधते त्वया । छ °स्वयि बतेते । 

१३. ऊ--भनेनेव अ रूपेख सशरीरो गमिष्यसि | 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ \ ३७७ 

हस्प्राघ्ठपहं मन्ये स्वर्ग ते नृपसत्तम । 

४] यव त्वं मां समुपागम्य त्रिदिव गन्तुमिच्छसि ॥५॥' [१ 
एवगुक्का महातेजाः पुत्रानांहूय सशंः । 

६] शिष्यांश्च चुहदश्चान्यानुवाचेदं वचस्तदा ।॥*&॥ [६ पू 
आनयध्वपिह किप यद्ञद्रव्याण्यश्ेषतः । 

७] मदीयेन यज्ञोऽयं दरग्यणास्य भविष्यति ॥७]* [प 
क्िष्यानुवाच चाहूय सर्वानेव तदा वचः ।' 


८] स्वानृषीनानयध्वं समुपेयाह्या मम ।।८॥' [६ उ 
यश्च यदु वचनं ब्रूयान्‌ मप वाक्यप्रचोदितः | [७ पू 

&] न्मे मबदूभिरावेदधं यथापोक्तमश्षषतः॥। ` ६॥ [ट 
शिष्यास्ततोऽस्य ते जग्धुदिशः सर्वास्तेदाहया ।' 


१०] आपन््य चाप्युपाटत्ता न चिरेण तपोधनाः ॥' ` १०॥ 


१. ऊ --इस्तमान्रमहै मन्ये स्वर्गति वनरेश्वर । 
यस्स्वै कोषिकमाज्ञाय शरण्यं उरणं गतः । 
भ- नास्ति| 
, क~ विश्वामित्रो महासुभिः । 
, क~ शिष्यांश्च सुहवश्चव ऋत्विजस्स पुरोधसः । 
. ड - मदीयेओव । 
. क--भने दुयम्भहातेजा यज्षसभारकारश । 
. क~ शिष्यां सवोमानाय वाक्यक्लो वाक्यमन्रबति | 
गल्वा सुनिवरान्खवीम्समानयत सत्वरम्‌ ॥ ` 
७. ऊ --मद्वाक्यपरिनोदिवः । 
८, @-- तत्सवेमसिङेनोक्ं समास्य विनातुतम्‌ । 
९. भ~ सव तदाज्ञया । 
१०. क-वतस्वहखनं श्रत्वा दिक्षा जग्मुः एवर्‌ प्रथक्‌ । 
११. भ--तपो्नान्‌ ) 
१२. ऊ--धाजमुरथ देोम्यः सर्े$थो अहवाविनः । 


4 -> 9 «५ 


९७८ बालकाण्डम्‌ ५५ । १५॥ 


पोचुः भाञ्जखयोऽभ्येत्य विन्वामित्रमिदं वचः । 

१९] तंव चामन्नरिताः सर्वे भनयोऽस्माभिरान्नया ॥१९॥ ` 
आहना परतिश्य्ीता तैः सर्वैरेव तपोषनैः । 

१२] अस्माभिरुक्तेर भ्ये बजयित्वा महोदयम्‌ ॥१२॥ ` 
वसिष्ठस्य च पुत्राणां श्रत कोधसमाकरुलम्‌ । 

१३] यदूवाच वचो घोरं णु तन्मुनिपुगव ॥१३॥ * 
पषत्रियो याजको यत्र चण्डालस्य यियक्षतः | 

१४] कथ सदसि मोघ््यन्ते हविस्तत्र सुरोत्तमाः ॥*४॥ 
ब्राह्मणा वां महात्मानो श्युक्कता चण्डाल भोजनम्‌ । 

१५] कथं स्वर्ग गमिष्यन्ति द्वाभित्रेण पातिर्मीः ।।१५॥ 


१. अ~-ड्चुः | 

2. ज--डवाचमन्रिताः । भ--उपोपामत्रिताः । 

३, छ--ते ह शिष्याः समागम्य सुनि ञ्वनतेजद्ं | 
अन्रुवम वचनं सवे यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः । 

छ. रा--०रमभ्वेति । ज- °दम्ब्ये | 

५५. ठ भस्वा ते ब्यम सवै समायाति दविजातयः । 





अगवनम््वेदेशेभ्यो बओयित्वा महोदयम्‌ ॥ 
६. अ--कोचे समाङ्ले । 
3. ऊ-बखिष्टे च शते स्थं णु तन्भुनिषगव । 
८. अ-षांडाङस्यापि | 
९. टे क~ विशेषतः । भ--यक्तः । 
५.के'' पुस्तके मरपरहस्तेन हतः । 
१०. ङ--मोक्ारो । भ--भोञ्च तदू । 
१९. ऊ--ुरंषबः । भ--सुरो मेः । 
१२. ढ-हि । 
३. ग भ शांडाक्लमोजनम्‌ । 
१४. रा---वाविताः । भ--पािताः । 


[१९ 
[११ 


[१२ 


[१४ 





वार्पीकीय-रामायणम्‌ । ३७९ 


निष्ठुरं वचनं प्राहरेते सरक्तखोचनाः । 
१६] बासिष्ठा नरश सर्वे ते समहोदंयाः ॥*१६॥* [११ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा शिष्याणां मुनिपुङ्गवः । 
१७] कोधसरक्तनयन इदं व चनपत्रवीत्‌ ॥१७॥ ` [१६ 
ये" दृष्न्त्यदृष्टं मां वासिष्ठा मन्दचेतसः । 
१८] भस्मीभूता दुरात्मानः कालस्य वशमागताः ॥१८॥ [१७ 
अद्य ते कारपारेन नीता वैवस्यतक्षयम्‌ । 
१९] सप्तजातिशतोन्येवं मता यास्यन्ति सवशः ॥ "१९॥ [१८ 
स्वमांसनिय॑तौहारा पु्कसा नाम निधृणाः । 
२०] विदृताश्च विरूपाश्च खोकाननुचरन्त्विति ॥२०। [१९ 
१. रा--रेक्यं । भ--°रेतव्‌ । 
२. ग--स महोदयः | 
३. भ--बाधिषठं स॒निक्षादैज्ञ स्वे ते समहोदयाः । 
४. ऊ--पतद्व्ननेष्डुय हृतं रक्तविकोचनेः । 
चा सिदेनेरश्यावङेः सर्वेः सह महोदयः ॥ 
५. क~-तेषां तद्वचन अस्वा यथोक्त सनेपुगवः। 
कोधात्‌ सरखूनयमः सरोषमिदमब्रवीत्‌ । 
६. रा-पदुद्यस्यदु्ं । 
७. छ --~तष डग्रसुपागतं । 
८. क~ मस्मभूता ० । अ -- ° मूसाष्मनः सर्वे ¦ 
8. भअ---न्यातान्येब । 
१०. भ--षतयः । 
११. व--यरस्यतु । भ-सवु । 
१२. ड सप्तजातीशतास्मतम्यत्तपा सतु खवेशः । 
१३. रा-श्डाराः । ज~ घुमांसनियताहाराः । 
क स्वमासुगिरवाहाराः । 
१४. कै ज- महिका । 


३८० बालकाष्दप्‌ ५५ । २३ ॥ 


महोदयश्च दुवुदिरदष्ं मां पद्षयन्‌ ।' 

२१] दृपितैः सवोकेषु निषादत्वमवाप्स्य ^ति ॥२१ [२२ 
प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोक्षतां गतः । 

२२] दीर्ध" कालं मम कोधादुदुगेतिं बतेयिष्यति ।|२२॥ [२१ 
एतायदृकूता वचनं विश्वापित्रो महामुनेः । 

२३] विरराम महातेजास्तसि्मिन्‌ मुनिसमागमे ॥ २३॥ [२२ 


इत्यार्षे रामाषे बालकाण्डे वाःसोशापो 
चय १३ । 81 
नाम पद्चपञ्चाशः सगः ॥९९॥ 


१. ब-महोद्रश्च । 
२. छ-मष्दयश्च बुद्धिमा मदृष्यं प्रदृष्ृत्‌ । 
अ ,) दुश्मां च दुषयन्‌ | 
दै; क--द्‌यितः । छ--वुच्तः । 
४. क रा--०मवाप्स्यसि । ठ--निषाद्‌ इति बिश्रतः । 
५. र~ तिपातेनिरतो । भ- भठिषातिनि० । 
६. ज छ म--दीधैकाञं । 
9, महातपाः । 
८. ऊ--विरराम महातेजा सुगिमभ्ये महाभतिः | 
९, ज क--गतः परमधिकः पाटः- 
सक्राधं विषञ्ुस्यञ्य गाधथितो रघुनंदन । 
१०. के व भ--घादिकाडे | 
१९. क--०शापे । रा--वसिषठशापे । 
भ--सता्नन्द्‌ वाक्ये वसिष्टाबुशापो । 
१२. के रा-जास्ति । 
१९. ढै रा--रकवडः । ज-- चष्तचत्वारिंशः | 
१४. ज--।॥ ४.७ भ--।।* ४।॥ 


ङ--सगंसमाधिने र्यते ; 


[व= ६२] ` [षट्पञ्चाशः समैः] [दा=६०] 


१३] तपोबेलहतान्‌ इत्वा वासिष्ठान समहोदयान्‌ । 
ऋषिमध्ये रं वार्वयं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥- १॥ 
२] अथपिष्ष्वाङकदायाद ज्जिशुंरिति विश्वतः । 
धामिरकैः सत्यसन्धश्च मां चेव क्षरणं गतः ॥२॥ 
३1] सखेनानेन शरीरेण स्वगे गन्तुर्मभीप्सति । 
तेदिदं मुनयः सर्वे समनुङ्गातुमर्थ ॥' “३॥ 
2] विश्वामित्रवचः श्रुत्वा तेत्र ते मुनिषत्तमाः । 
मिथः समन्तयामापुर्विश्वामिन्रमयादिताः ॥' ` ४॥ 
४] अयं कुरिकदायादस्तपखी कोधनो भृषम्‌ । 


[९ 
[२ 
[8 


[४ 
[४षू 


न विग्रहः सहानेन प्षमोऽस्माकं शरीरिणाम्‌ ॥१५॥'* [प 


१. भ--तपोबन्ञाव्‌ इतान्‌ । 

२. ल--ष्ष्टबा । 

३. रा- वसिष्ठान्‌ । 

४. छ-महावेजा । 

५. ब - भस्मात्‌ इकोकासपूवेमिष्य पाठः- 

७७०७ ००७००७७७९ भुत्सज्य "° ५०9 °“ रघनदन | 

६. क--र खिश द्‌क्‌° । 

७. ल~ घमेशश्च कतच्चश्च । 

८, छ कोक जिगीषति | 

९. भ--तदिमे । 
१०. ङ अयव भाविते वाक्यं महायशफकेकिशा । 
११. ~स एव महयेयः । भ -- ततस्ते मुनि ° । 
१२. छ-डखुः समेत्य वच्वमे धर्मज्ञा घमयंत्रिताः । 
१३. रा--कछो्रो । 
१९. ढ --कशिकदायावो मुनिः परमकोपनः । 

यदाह वनं सम्यगेतल्कायेमसंशयम्‌ ॥ 


३८२ बालकाण्डम्‌ ५६।१९॥ 


£} अभ्रिकोपो हि भगवान्‌ श्ञापं दास्यति रोषितः । 
तस्मात्‌ पर्व॑तैतां यज्ञो यथेवोक्तं महर्षिणा ॥६॥ 
७] क्रियतां च तथा यत्र स्षरीरो यथा दिवम्‌ । 
गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ॥७॥ 
८] ततः भरवरृत्ते यत्नः सर्वंसभारसभरतः । 
अध्वंथुरभवत्‌ तत्रं विश्वामित्रो महातपाः ॥८॥ 
९] ऋचिजश्चामवंस्तन्र मुनयः संक्षितव्रताः । ˆ 
` तस्य यज्ञे तदा तस्मिखिकञङ्धोभूरितेजसेः ॥ ९॥। 
१०] विनश्वामिजोऽथ भगवान्‌ मन्त्रवन्पन्त्रकोविदः 
चकारांवाहनं यज्ञे मागा { दिवौकसाम्‌ ॥' -१०॥ 
११] नाभ्यगच्छन्‌ यदाहूता मागार्थं तत्र देवताः । 
ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो पद्यमुनिः ॥११॥ 


त ना भ ज क, 0 ०५५० का 





१. छ-भभ्निरूपो । 
2. रा-रोषतः । 
३. रा---प्रावतंतां । 
४, ट-सवौगः सबंधिष्ितः । भ -- सव॑सपद्धिः सबृतः | 
५. हृ--याजकश्च महायज्ञे । भ - भष्वयुंश्रामवलस्व । 
६. अ--महासुनिः । 
७. भ--ऋष्विजाश्चामर्वस्तस्य । 
८. छ ऋ त्विजश्चानुशूमयेण मश्रवम्मश्रकोविदुः | 
९. भ - 0रमितौजसः । 
१०. ख~ नास्ति । 
११. भ--ऽमन्रपारगः | 
१२. ब~ चकार वाहन | 
१३. छ --चक्ररावाहनं तश्र देवानां देवसंमिताः । 
१४. ज --नाभिगच्छन्‌ । 
१५. ~न बाअम्मुस्तुतास्तत्र मागार्थं सदेवताः; । 





[8 


[७ 
[८ 
[९ 


(१० 
[११ 


1, १ व, 


धारपीकीय-रामायणम्‌ । ३८३ 


१२] सबथुथम्य स्दस्िशङकमिदमत्रवीत्‌ । [१२ 
पत्य मे तपसो वीरयभूभितस्य नरेश्वर ॥१२॥ 
१३] एष त्वां स्वश्ष॑रीरेण नयामि खगमोजसा । [१३ 
उ१४] बारयात्‌ प्रथत यन्किखिन्‌ मया सम्यक्‌ तपश्चितम्‌ ॥` १३॥ 
तेजसा तस्य तपसं सक्षरीरो दिति व्रन। [१.४ 
१५] उक्तवाक्ये भुनो चैवे सशरीरो नृपस्तदा ॥१४॥ 
ययौ स्वर्ग खमाविश्य मुनीनां पश्यतां तदा । [ १५ 
१६] ज्रिदिव त ` गत दष्टा त्रिशङ्कु पाकल्ासनः ॥१९॥' " 
सेह स्वैः घुरगणरिदं वचनमव्रवीत्‌ । [१६ 


१७] जिक्ङ्को पतै भुमौ तं ` 'खं खगे कृतालयः ॥१६॥ 
` शकैराजल-ल्षचम्‌°। 
२. छ--सक्राधस्िरोकं ते वशच्ोत्रवीत्‌ । 
भ--मगवांच्िशकुमिद 
2. रा--बरिमू्जि० | ङ-- वीर्य पूजितस्य । 
४.ज ठ भ--सशरीरेण | 
५. ल--बाल्याद्माश्ति यथ्यस्ति किंचिन्मे तपसः कलभ । 
६. ठ--सेजस्तस्य । 
७. ज--तपसा । छ~-महतः | 
८. ज~ उक्तवाक्यं । 
९. ब म~-0चेवं । ठट--मुनावेवं । भ--तु । 
१०. ब--वे । 
१९१. ऊ--स्वगजगाम विप्राणां तत्र पश्यतां । 
देवलो कषगतं इष्ट्वा त्रिदा कु पाकशासनः । 
१२. भ-त तु। 
१३. भ~ याव । इ्ुदधेपि मूकूपाठे यकारभावनया दीषेमात्रा- 


विग्बासः प्रामादिकः पत इत्यस्यैव सगतेरिति ठ इदयम्‌ । 
१४. भ- नस्ति 


१५. क स्वगं । म-- स्वग । 


१८४ बालकाण्डम्‌ ५६।२०॥ 


गुरुक्ापोपहतो मृदः श्रीघमबाक्‌(क्षि)राः । [१७ 
१८] एवमुक्तो महेन्द्रेण ज्रिश्ङ्कुरपतद दिवः ॥१७। 
उपक्रोक्षन्‌ स पाहीति विश्वामित्रमवाङ्ािराः।* [१८ 
१९] तच्छत्वा वचनं तस्य पादीति धततो मुनिः ॥ ` १८॥ 
विश्वामित्रो भृश करद्स्िष्ठ तिषित्युवाच तम्‌ । ` [५६ 
२०] ततो ब्रह्मतपोयोगा्त्‌ प्रजा्पततिरिवापरः ।॥१९॥ 
पु२१] अखजद्‌ दक्षिण मार्गे सप्र्षीनपरांस्ततः । ` [२० 
पू२२] नक्षत्रचक्रंमपरं चारजत्‌ कोधमूच्छतः ॥२०॥ 


[पा 





क~ °तदुयुवि । ऋरि ~कुः प्रापतहदिवः। 
रा- उदक्रोशन्‌ । भ--डपाक्रोशम्‌ | 
ब ट--न्रायस्वेति विक्रोशन्विश्व(मिश्रं तपोधनम्‌ । 
रा ज- पठितो । 
क--तस्य तद्चन श्रत्वा पतमानस्य अत्रिणः | 
रा-विष्टेपि चाब्रवीत्‌ । 
छ-रोषमाहारय तीव्रं तिष्ट तिष्टेति चाव्रवीत्‌ | 
क~. ऋषिमध्ये च काकुत्स्थ । 
ल~ बतो द्‌ किणमागेस्थाम्सक्त्ीनपराजितः 
भ- सृष्टा द्क्षिणमागंस्थान्स ऋर्षानपरान्‌ प्रभुः । 
, रा--नक्धेन्रच्वममपर । 
छ नश्चत्रमाजामपर । भ गबगेमपरं। 
. कै राज भ-- जष्टं समुपचक्रमे । 
, अतपदमथिकः पाड :- 
ऊ~--दचिय्ां दिशमास्थाय म॒निमभ्ये महातपः । 
खष्ट्व। गदन्रमासछां च क्रोधेन कलुषीङसः । 
भ~ शस्व दिये मागे तेजोबह्यबका भयाच्‌ । 


खष्टवा च गक्षश्रगयं करोधसरक्सकोचनः | 


9. भ & ॐ ~> १ ~ ~ < 


धि 
@ 


कवी सिह 
१ ९। न्क 


च्मीकीय~रामायणम्‌ । १८५ 


उ२३] इनदरा्ीनेकरोन्‌ देवान्‌ सै समुपचक्रमे ` [२२ 
ततः ¶रमर्स॑श्रान्ताः सदेवषिगैणाः घुरौः ॥२१॥ 
२४] विन्वापित्रं पदहात्मानमुचुः सानुनयं वचः । [२३ 
अय राजी चिः सौम्य गुरुज्ञापपरि्षतः ॥२२॥ 
२५] सश्चरीरो दिवं गन्तु नाहित्यकृतधाचनः । [२४ 


पमाणानि च पास्यानि यत्रतो हि मवादरैः ॥*२३॥ 

२६] पमांणेः स्थापितां सस्थां नातिक्रमितुम्हमि ।'* 
इति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः ॥' ` २४॥ 

२७] अब्रवीत्‌ स्नेहेवेद्‌ वाक्यमिदमाभाष्य देवताः। [२५ 
सक्षरीरस्य विबुधासिशङ्कोरस्य धीमतः ॥२५॥ ` 


क १ ॥ 7 7 क 1 ` ए 1 , 1 1१7 ए); 


१. भ~ ° पराष्लोकान्‌ । 
२. छ- देवानपि च सकः सष्टमेवाकरोन्मतिम्‌ । 
३. ज-ख्ष्दिवगथाः घुराः । ठट-सर्षितषाः सुराद्ुशाः । 
४. ज भ--राजास्मजः । 
५. के ब-- सोम्य । रा-सम्बग्‌ । 
६. ~प । 
७. ठ नारहस्येव महायशाः । अ-- ° कृतपावनः | 
2. रा- माल्यानि । 
९. ऊ- मास्ति । 
भ-- प्रमाणानि पुराखक्धेः परिपाङ्यानि यजतः । 
१०. अ--एराणे । 
१९१. ब म--0कामितुमरेसि । 
१९. ॐ~- नास्ति । 
१३. ऊ-वादां व च्नं स्वा देवतानां महति; । 
१४. रा--स्मेदयाद्‌ । भ - पुखदद्‌ । 
१५. र~-भग्वीम्मधुरं वाक्यं वाक्य ज्ञः छवयेदेवलाः । 
शरीरस्य भतं व ई च्थाकोरमितप्रनाः ॥ 








२८६ बालकाण्डम्‌ । ५६ । २९ ॥ 


२८] आरोहणं भरतिङ्गाय नानृते कतैमुत्सहे ।' `. [२६ 
गमेन सश्चरीरस्य त्रिशङ्खोमेत्परिगरहात्‌ ।॥२६॥ 

२६ | नक्षत्राणि च सर्वाणि धरुवार्णीमानि सन्तु वः । [२७ 
याव्धोका धरिष्यन्ति तार्व॑त्‌ स्थास्यन्त्यमून्थापि ।२७॥ 

३०] एवं पतिहां विहितीं समलुज्ञातुरपेहेथ । [२८ 
वभूर्ुधिवुधा भीता एवमस्त्विति राघव ॥२८॥ `" 

३१] ज्योतीप्येतानि निषठन्तु वैश्वानएपथाद्‌ बहिः । [३० 


अवाङृक्षिरां एव चायं जिहंङ्करिह तिष्ठतु ॥२९॥ ` [३१३ 
३२] दक्षिणस्याममिरतो दिशे खप्रभया ज्वलन्‌ । 


मामि, "षणी 
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१. ख--भारोहणप्रतिक्ां मे नानृतां कतैमहेथ । 
2. लट--स्वगेस्तु । 
३. ब क-- °मेदुनुभ्र 
४.राज ङ भ--धरवानीमानि। ब-- श्रवाणीमाणि । 
५. रा-न्वा। भ-नः। 
६. लट-स्थिताभ्येतानि वै यथा | 
अ-ताबस्स्थास्यत्यसावपि । 
७. अ - स्व मे समथयितुमहेथ । 
८, म-तमृशुविं ० । 
९. कै--एवमिद्ठति । 
१०. छ--सक्छतानि सुराः सै तदुक्षातुम्ेथ । 
एवमुक्ताः सुराः सदे प्रस्यष्ठुनिपुंगवम्‌ । 
एवे भवतु भदे ते तिष्ठन्त्वेतानि सवेवः । 
११. छ--गख्न्नाणि ख । अ--तिहष्वेतानि । 
१२. के~-स्ोणि । पनरपरदस्तेन हृतः । ऊ--सवौणि । 
अभ-ग्योर्वीषि । 
१९. के ब--भवाक्किरा । रा-- अबोद्धशिरा । 
१७. --त्रिशाङुरिव । 
१४. ऊ--नास्वि | 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३८७ 
विक्वामित्रस्तु तच्छुत्वा देवानां वचनं तदा॥३०॥* (प 


३३] बाढमितंयग्रवीत्‌ तेत्र संवै्वेरमिषटतः । [३१ 
ततो देवा ययुः सर्वे यथागतमरिन्दम ॥३१॥।' 
२३४] ऋषयश्च महात्मानो यजहस्यान्ते तपोधनाः ।` [३४ 


इत्या रामायणे बालकाण्ड त्रिश्ेकुस्वगां रोहण 


७ ध ट ५ १० 
नाम षटपचाशः सगे: ॥९६॥ 


१. छ ---विश्वाभिन्रहच घमार्मा खवेदेवैरभिष्टुतः । 

२. भ--गवीद्वाक्यं । 

३. अ- सदवै ० । 

४. ठद-- ऋषिभिश्च महातेजा वाठमिष्यव्रदीहचः | 
वतो देवा महास्मान ऋषय तपोधनाः । 

५. क~ नास्वि | 

३. के ब भ--भादिकांडे । 

५७. अ~ नास्ति । 

८. ज~ भषटचत्वाररिश्ः । के रा भ-- नास्ति । 

९. अ--नास्वि | 

१०. ज-।। ४८ म- -।॥४९॥ 


कृ-- चरचमासिने ध्श्यते | 


[वै ६३] [सप्तपञ्चाशः समैः] [दा-६१) 


मुनीने प्रतिगतान्‌ दृष्टा बिश्वापित्रस्तपोधनः । 

९] अन्रवीन्सुनिज्ञादखः सर्वस्तान्‌ वनवासिनः ॥१॥` [१ 
महान विभर्दो हत्तोऽय दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 

२] दिक्षमन्यामितो यामस्तप्स्यामो यैवे तपः।॥२॥ [२ 
पश्चिमायां दिशि शख पुष्करारण्यमाधिर्ताः | 

३] बयं तपः करिष्यामः पर तद्धि तपोधर्नाः ॥* २॥' "[३ 
एवयुक्ता महातेजाः पुछा पभोश्रितः । 

४] तप उग्रं दुराधष तेपे मूलफलाशनः ॥४॥ [४ 
अथ तत्रापि वसतो विश्वामित्रस्य राघव । 


१. कै--सुरीत्रतिगतां । 

२. छ - नास्ति | 

३. ज छ~--बिमदो | 

चै. अ~ यामस्तष्स्यामस्वन्र | 

९५. म-- परिचमां दिशमास्थाय | 

६. ज--ण्नाज्हः | 

७. रा-०वरं । भ-वपर्चरिभ्यामः परं । 

८. अ-वपाधन । 

&. ज- मास्ति । 
१०. ऊ--परिकमायां विशान्लायां पुष्करेषु तपोधनः 

छुं तपश्चरिष्यामः परं वितत तपोधनम्‌ ॥ 

११. ढ~--इुष्करेषु तपोधनः । 

१२. शा--० ऊडानश्नाः । उ~-परमदाङ्णम्‌ । 


बाट्मीकीय-रामायणम्‌ । ३८९ 

५] अम्बरीषस्य राजेयेष्टुं मतिरजायत ॥५॥ [५ 
तस्यापि यजमानस्य नरमेघेन भृपतेः । 

६] परोक्षितं मन्त्रवद्‌ युपात्‌ पश्यमिन्द्रो नह्ार ई ॥६॥ [६ 


७ उ] तस्मिन्‌ हते पशौ विपा राजानमिदमत्रुबन । [ष 
पश्येः भक्षितो राजन्‌ केनापि स हतो बलात्‌ ।॥७॥ 
८] अरक्षितारं चै मैं घ्रन्ति दर्वा नरेश्वर । [७ 


प्रायश्चित्तं महद्धयेतेत्‌ ते ` ` त्वे पृ्यमुपानंयं ।८॥' ° 
९] अन्यं वाऽप्यानय ऋतौ यावत्कमे पवतेतांम । [८ 


१. रा--णरिष्टं। भ--°बेष्टु | 
२. छ ~ एतस्मिन्नेव कले तु भयोध्याणिपविवैषपः । 
असुरीष इति ख्यातो यष्टु समुपचक्रमे ॥ 
३. अ--तस्य वे | 
. भ--त। 
५. ब~ तस्यापि यजमानस्य पञ्चुमिष्ड्रो जहार इ । 
र--तस्य चे 9१ 9१ १ १। 
भ -अतः परमधथिकः पाठः- 
नरं छक्षणसपन्च पशस्वे विनियोजित । 
६. छ प्रणष्टे च पशो लस्मिन्‌ विप्रो राजानमन्रबीत्‌ । 
पद्यरभ्याइते राजग्धरनष्टस्तब इमेयात्‌ । 
७, ठऊ--राजान | 
८. छ~--दोका । 
&. कै छ--मरेश्वरम्‌ । 
१०. भ--म्ेतव्‌ । 
११. ज-- वस्व | 
१२. अ---पष्मिहानय । 
१३. छ--नास्वि | | 
१४. छ~-नानयस्व पञ्च सीं । म--भम्वस्यानयन हृस्वा । 


१५४. भ~ प्रवयेव । 





४९० बांखकांण्डम्‌ ५७। १४॥ 


उपाध्यायवचः श्चत्वा सं राजो बहुश्चसतंदा ॥९॥ 

१०] अन्वेष्टुं पद्यमारेमे पुरुष लक्षणान्वितम्‌ ।* ` [६ 
देश्षान्‌ जनपदां रवे नगरोणि वनौनि च ॥१०॥ 

११] आश्रमांश्च तथा पुण्यान्‌ प्रविशन्‌ वे महामनाः। [१० 
अन्वेषमाणः सोऽपरष्यद्‌ ऋचीकं नाम राघव ॥`११॥ 


१२] बूपुत्रं दरिद्र च द्विजं गृहनिवासिनम्‌ । [११ 
अभिंगम्याम्बरीषस्त विरभो वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
१३] तपःसवाध्यायनिरतं पृष्ठा कुश्चरुमादितः । [१२ 


गवां क्षवसहस्रेण सुत्ेकं परयच्छ मे ॥१३॥' ` 
१४] नरमेध महाय पश्वथ. ' भो द्विजोत्तम । 
बहूपुो दरिद्रश्च ददसि द्विजो्तम ॥१४॥ [) 


१, ट--एेख्वाकः । 
2. ठ --सोमितप्रमः । अ~ नाभगात्मजः | 
३. ऊ--भग्वियेष महाबाहुः पशुं गोभिः सहरशः | 
४. ऊ~--०इचापि। 
५. रा-बनामि नगराणि । 
६. रा भ--पाविशदधे ° । ल--प्रविचिम्बन्महायशाः । 
७, ~स त्रसित तातममायां रघुनंदन । 
८. ज-भविगम्या ° । भ-- °रीषस्तगषि । 
&. छ--शगुतुङ्के समासीनर्चकं ते दुदशे इ । 
भस्यरचिो महातेजाः प्रणिषस्याभिषाच् ख | 
१०. ज~-पत्रमेकं | 
११. ख-सवेग्र कुशं पृष्ट्वा ऋष्वीकं ते महाञुनिम्‌ । 
डाच च महातेजा प्रखम्याभिप्रमाच च || 
१२. र-मे। 
१३. अ---श्श्ापि | 
१४. छ~-गहार्िवपला विं शजर्किदिमिवप्रभः । 
अजगवं शतददखं द्याव धवि मे घुम्‌ । 


वार्मरीकीय-रामायणम्‌ । ३९१ 


१५] यदि ते रोचते ब्रह्मन्‌ सुतमेकं पय्छ मे' । [ष 
बहमो विचिता देशा न लमे यतयं. प्यम्‌ ॥१५॥' 
१६] दातुमहैसि मूर्थम घुतमक द्विजो्चैम । [१४३ 


पञ्चोरये कृतायः यामह काश्यप सूत्रत ॥*१६॥ [१३ 
१७] इत्युक्तोऽथाम्बरीषेण ऋचीको रघुनन्दन । 

न विक्रेष्याम्यह पुज ज्येष्रुमित्यत्रवीद्वचः ॥' " १७ [११ 
१४] ऋचीकवचने श्रता पाता तेषां यश्स्िनी । 

उवाचर्चीकपुज्राणां त राजानमिदे वचः ॥१८॥ `“ [१६ 
१६] अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठ मगवानाह काश्यपः | 


१, अ--परित्यज । 
२. रा ज~ विदिता । भ--°भिसता । 
३. ज--याञ्चियं ¦ 
७. ल--पशोर्थं कृताथोंस्मि अहं काश्यप सुव्रत । 
सरव परिष्टता देशा साक्चिय ब छमे पश | 
५. भ~ दीक्षितो च । 
६. रा भमन । 
७. क~ याबस्कमे प्रवतेते | 
८. शेरा ज-पशचोरथ। 
९. क~ नास्ति । 
१०. ऊ-एवसुरछो महातेजा श्छ चीकस्तमुवाच्च ह । 
नाह ञयेष्ठ नरश विक्री शीयां क्थ्न ॥ 
११. ज-पदच्छया । 
१२. छ ऋ्वीकस्य वचः भत्वा तेषां माता महास्मना 
उवाच मरशादुंकं तं राजानं महाव्रतम्‌ ॥ 


भ-- नास्ति| 


३९२ बाटकाष्डम्‌ । ५७।२३॥ 

भमाप्येकं कमीयांसं छतं विद्धि परं भियम्‌ ॥१६॥` [९७ 
२०] पितृणां बह्मा ज्येष्ठाः मायेण हि घता नृप । । 

मातृणां हि कनीयांसस्तस्पा्‌ रक्ष्या हि मे सृताः ॥ २०॥[९८ 
२१] उक्तवाक्ये मुनषेवं मुनिपल्यां तयेव च । 

्यनःशेपो ` महार्पालनो मध्यमो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२१९॥ [१९ 
२२] ज्येष्ठः पितुरविक्रेयः कनीयान्मातुरेव च । 

विक्रेय मध्यमरं मन्ये राजपुत्रं नयख माम्‌ ॥२२॥ [२० 
९३] गवां शतसहस्रेण छनःशेष' ' नरेश्वरः 

गीत्वा परमपीतो ज्भाम रघुनन्दन ॥२३॥ [२२ 


१. ज-ममाप्येवं । 
२, भ--राजन्रू बिद्धि सुत । 
३. ऊ--भाविकरेयं सुते ऽयेष्टं पिता प्राह महाच्ते । 
ममाप्येवं कनीयांस तर्माद्रक्ष्या हि मे सुताः ॥ 
४. के भ--पितृणां ब्ठभो ज्येष्टः राये तु नरभेष्ट । 
भ-,; )) ऽयः , हि सुतो सृष। 
५. भ-- मातृणां च कर्बीयांश्च तस्माद्रश्यो सुतो नृप । 
६. भ मुनौ दस्मिम्‌ । 
७. ङ-दछनः शहा । भ-- श्नः शेफ । 
८. भअ---दद(तत्र | 
९. ऊ विकी | 
१०. भ-- राजन्नाह । 
११. अ--छनः शेफ लतो नृपः । 


वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । ३९३ 


रथमारोप्य ते राम शुन शेषं त्वराऽन्वितः । 
२४] आजगाम ततो यत्न सपापयितुमात्मनः ॥ २४॥ [२३ 


इत्याच रामायणे बाङकाण्डे शतानम्दवाक्ये शुनः शेपविक्कियो 


। ५1 ट 
नाम सपपद्चाशः सगः ॥५०।। 


१. म~न! शेफ । 

२. ऊ अम्बरीषस्तु शाजर्ी रथमारोप्य सत्वरः । 
श्युनः शह महाता जगाम च वथागतम । 
स्वयं च मदने प्रातः पुष्करे समागमत्‌ ॥ 

३. अ --भादिकाडे । के रां ब--नस्ति । 

४. ज भ~--नास्वि | 

५. रा--०चिक्ेयो । ज अ~ विष्यो । भ--किक्षयः । 

६. कै रा--गाम ज्रिषितमः । ब~--नाम । अ-- नास्वि | 

ज-~--नाम एकोनप्ाशषचमः । 
७. अ~ मास्ति | 
८. ज--1४६॥ म--॥४६॥ ऊ~-नसमातः सेः । 


[व=६४] [अष्टपञ्चाशः सगेः] [दा=६२] 


छनेःशेप तभादाय स राजा श्रान्तवाहनः । 

१] व्यश्रमत्‌ पुष्करे तीर्थे" पध्यमे रघुनन्दन ॥१॥ [१ 
तस्य विश्राम्यतस्तत्र धरुनःशेपो * महामतिः । 

२] पुष्करं ज्यषटठ॑भागम्य विश्वामित्र ददश ह ॥२॥ [२ 
स दीणेेदयो दीनो" विक्रयेण श्रमेण च । 

३] जगाम श्षिरसा पादौ सुनेदीक्यमुवाच है" ॥३॥'' [३ 
न मेऽस्ति माता न पितौ . सुतं च बान्धवैः । 


१. भ--्वनः शेफ । 
२. छे रा--कीरे । 
३. रा- छनः शद नरबेष्टो गृहीत्वाथ महाब; । 
विश्रम्य पुष्करे राम मध्यमे रघुनंदन ।| 
४, रा-- ०मतस्तस्य । ठ--दिश्रमतस्तन्र | 
भ-~-बिशभ्रमतस्वस्य । 
५. छ--हनः शे । भ~ ङ्गः शेषो । 
६. ऊ--महातपाः भ~ महामुनिः 
७. ज--तीयमा° | 
८, बौ--शीमै० | 
९. ज- भीतो । 
१०. ष~--च। 
११. क~ विपूयोमागहवुयो र्खया च अमेया च | 
पपातांके मुनेस्तश्र वचने चेदमव्रवीत्‌ || 
१२. छ -शातिभे । 
१३. रा ठ बधवाः। 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३९५ 
४] आतुमहेसि मां त्यक्तं बन्धुभिः शरणागतम्‌ ॥४॥ [४ 
राजा च कृतकायेः स्याज्जीवेयं चाप्यहं यथा । 
५] मबतो वबीयमाश्रित्य तथा त्वं कर्म्टसि ॥५॥° [६ 
नाथो मे चमनाथस्य भव भव्ये चेत्सा । 
६] पितेव पुज्र कृपणं जातुमर्हसि मां मुने ॥६॥ ` [७ 
तस्यैतद्‌ वचनं श्रुता विश्वामित्रसतपोधनः । 
७] सान्त्वयित्वा शूर्मःशेपं स्वान्‌ पुतरानिदैमव्रवीत्‌ ॥७॥ [८ 
यत्छरते पितरः पुत्रानिच्छन्ति गुणवत्तरान । 
८] हगेसन्तारणायोय तस्य कालोऽयमागतः ॥८॥'* [६ 
अथ युनिसुतो बालो मत्तः क्षरणमिच्छति । 
&} अख जीवितदानेन भियं ' मे' ` कर्तुमयं ॥६॥ [१० 


१. क~ सोम्य तन्मे स्वं मुनिपुगव । 
२. छ~- भतः परमभिकः पाठः- 
ब्रात स्वं हि मुनिभरष्ट पितेव मम सुरत । 
३. ऊ राजा च कृतटत्यः स्यादयं यशफञ्चाजित । 
स्वरोलोकमुपादनी यातव सौम्याभिद्कोनात्‌ 
७. अ~ िभ्येन तेजसा । 
५. छ मम भाथो ह्यनाथस्य भव व्यमनण्वेतस्ः। 
पितेव पृश धमत्मेस्त्रातुमहेसि किष््जिषात्‌ ॥। 
६. छलस्य वू । 
७. स~ दिश्वामिन्नो महावपाः । 
८. ऊ-- बहुविध । म~ छनः शेर । 
९. क~ पुज्रानिदुसूषाच्च ह । 
१०. ऊ--मल्कृते पितरः पुत्रा अयति शूमार्थिनः 
परक्लोके हिताय तस्य काल्लोायमागतः | 
११. कै ब--पुच । 
१२. क~ ङर्य प्रका: | 


३९६ बालकाण्डम्‌ । ५८ । १४॥ 
सर्वे घुदृतकल्वाणाः सर्वे सुचरितव्रताः । 

१०] ते युयं मभियोगेन मोक्षयध्वं मुनेः पतम्‌ ॥१०॥ [११ 
अध्वराग्नेः समिद्धस्य गत्वा वृधि पभरयच्छत । 

११] मोक्षयध्वमिं चैव पद्युत्वान्मम शासनात्‌ ॥११॥* [1 


करणं मामनुपाप्तमृचीकस्य मुनेः षतम्‌ । ति 
९२] स्यादविघ्नो यथा तस्य रभः क्रियतां तथा ॥१२॥ [१२य्‌ 
इति पित्रा ऽनुखष्टसति पधुच्छन्दादयस्तदा । 


१३ साभिमानमिदं वाक्यमूुः पितरमेभियम्‌ ॥` *१३॥ [१३ 
कथमात्मसुवास्त्यत्ता जाता परघुतौनसि । ` 

१४] मगन कायैमेतेतै ते, सयः स्येव भक्षणम्‌ ।॥१७॥ [१४ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा पुत्राणां मुनिरपियम्‌ । 


१. अ ब~ हत कल्याः | 
२. ज~ चरित ० । ठ--मेषरायणाः । 
२३. छ मास्वि | 
४. छ पञ्चत्वे राओर्धिहस्य कुिमप्नेः प्रयण्छत । 
५. के--राजर्ं | 
६. ऊ- नाथता च श्रुनः शेहे यशे चाविन्नता मवेत्‌ । 
देवतास्वर्पिताशच स्युभमम स्या ब्दः कृतम्‌ | 
ञुनेस्तु बन भत्वा मयुष्यदादयस्ततः । 
७, भ~--ण्जुशिष्टास्ते । 
८. रा--स्वाभिमान ° । 
९. ज---पितरमभ्यथय । 
१०. छ सासिमाम सुभिने सखीकञमिव्मर््रबन्‌ | 
११. रां भ~ न्तानपि। 
१२. ठऊ~--कथमास्मसयुलं स्यकतवा ब्रायसेऽन्यसुतं प्रभो । 
१३. ब ऊ-अकार्यमेतत्पक्वा्मः । 
` १४. भोषने । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३९७ 
१५] कोषसरक्तनयनः पुजंस्तानश्षपत्‌ कधा ॥१५॥* [१५ 
निःसाध्वसमिदं वाक्यं धमोदैभिहिते बहिः" | 
१६] यस्मात्‌ पुमांसयुदिशय युष्माभिरवमन्य माम्‌ ॥*१६॥ [१६ 
स्वमांसर्टैत्तयस्तस्माद्‌ वासिष्ठा इव जातिषु, 
१७] गता वर्षसहस्रं बे कुरिसिता विचरिष्यथ ॥' १७ [१७ 
इति क्षापाभिना द्ध्व पुत्रान्‌ स्वान कुक्षिकात्मजः | 
१८] शनःेपयुवाचेदे वचनं परिसान्त्रयन्‌ ॥१८॥' [१८ 
यदा ताति पश्चते सं परोक्षतः स्यासदा जपेः । (१९ 


१. कै-- इध! । भ~ तदा । 

२. ट तेषां तदन श्रत्वा सुतानां सुनिपुगबः । 

क्रोधसरक्तनयने व्याहतुसुपचक्रमे । 

. रा- भमोदपिषितं । ब-धमंतोभिदितं । 

ब ठ-मया। 

रा ख~ स्वमांससुदिश्य । भ--स्वमांससुदिश । 

ल~ स्वमांसमिति यर्पाक्तं दारुण ज्ञामहषणं । 

ङ - स्वमांघषमोजिनस्त ° । 

भ-- पातिताः । 

. ब--पू्ं वषसह वे परथिवी मनुबस्स्यथ । 
क~), ८ 8 „ मजुवत्स्यथ । 
भ--- पतिताः सहखवषाणां अशिता वि्वरिभ्यथ । 

१०. रा-~दुग्धान्‌ | 

११. भ--छ्नः सेफमिद वाक्यमुवाच । 

१२. रा--परिसंत्वयत्‌ । 

१३. छ--इत्वा शापं च सोयुकतं दारुं जोमहयव्म्‌ । 

अथानदीणछुनः शेपं हृत्वा रकां निरामयां । 

१४. भ--प्स्वे पुर । 
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१९८ बारकाण्डम्‌ । ५८ । २३॥ 
१९] इमं मन्त्र पया परोक्तमिन्दराभिष्टवसयुतम्‌ ॥१६॥' [२०प१्‌ 


जपन्तैमेन मन्त्र त्वां मोक्षयिष्यति वासवः । [क 
२०] प्ुत्वादस्य चाविघ्रे भविष्यति महीपतेः ॥२०॥' [प 
दनःश्ेपोऽय तन्मन्नमधीय तरितं तदाँ । 
२९] उपेत्य हृष्टो राजानमम्बरीषममाषत ॥२१॥ ` [२१ 


एहि राजन्नितः शीषर नय मां यत्नमात्मनः | 

२२] त्व मां मन्युतं पोष्य दीक्षामेतां समापय ॥२२॥' * [२२ 
तद्‌ वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रत्वा हषेसंमेन्वितः । 

२३] जगाम नृपतिः श्रीर्ान्‌ सं देवयजनं तेदा ॥२३॥ [२ 





१. ऊ पवित्रपादोराविष्टो रक्तमाक्यानुज्ञपनः। 
१.९ न 
वैष्णव रूपमासाद्य भ्यायन्मां मनसा मुहुः । 
२. भ- जपंतं मन्त्रमेव | 
१. रा- महीपते । 
. रछ-दइमे च गाये द्वे योगी गायस्व सुनिपुत्रक । 


अम्बरीषस्य यश्चाथ ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
४. भअ---द्युनः शेफोथ । 
६. ज-मभ्त्रं तदर्धीत्व । भ- त मन्त्रमघीत्य । 
७. अ-स्वारितस्तदा । 
2. ठ~--शनः शेश ते ठृत्वा पाठे याभे समाहितः । 
त्वरया राजसिंह तमम्बरीषमुवाच ई । 
९. भ---पश मां मन््रतः। 
१०. छ-रार्जासहं नरभ गच्छ जप्रमतः परम्‌ । 
निवतेय मया सौम्य भविन्नेन महाक्रतुम्‌ ॥ 
१९. छ~-- ° समुस्षुकः । 
१२. ज ऊ--° शत्र । भ नृपतिद्धीमान्‌ | 
१६. छ--बवशवाटमवंरेतः । भस्मेव यजन ० । 


धारमीकीय-रामायणम्‌ । 
सदस्यानुमतं सोऽथ पवित्रं कृतलक्षणम्‌ । 
२४] श्ुनैःशेपं पशं युपे बबन घुनिर्यन्तितम्‌ ॥२४॥ 
स युपबद्धस्वुष्टाव देवेन्द्रं हरिवाहनम्‌ । 
२५] मागाथिनमनुपाप्ं स्वरेणोेविनोंदयन्‌ ॥२५॥ 
तस्मे भरीतः सहस्राक्षस्तदा भरादादभीष्वितमरं । 
२६] आयुरिष् यशश्चाम्च्यं श्ुनःशेर्धाय राघव ॥' *२६॥ 
स राजा तु क्रतुफलं तदा प्राप यथेप्सितम्‌ ।'" 
२७] धम्यं यज्ञः श्रिय ` चाग्चयं सहस्राक्षप्रसादतः ॥२७॥ 


- - ~---~~~ 0 ध 


भ--स सस्याचुमते । 
भ--पविन्री | 
म~ शनः शेफ । 
ज--°मनेमं ° । भ--निववन्धानुमंत्रिते । 
ङ-सदस्यानुमतो राजा पविवीङृतरक्षणः । 

एक रक्ताम्बरं ठृस्वा यूपमृे न्ययोजयत्‌ । 
. ज--युपवद्धे । 
७. भ-स्वावनार्थे विनोदयन्‌ । 
८. छ-स वद्धो वाग्भिश्याभिरभिष्डुत्य महोजसम्‌ । 
इन्त मिभ्द्राजुगां श्चैव य थावन्मुनिपगबः ॥ 


९. छ-~- तव 
१०. छ-- ° स्तस्य स्तुतिभिरीशवः | 


१२. भ---यरशष्ट । 
१२. भ-- °शेफाय । 
१३. ब~ नासि । ऊद षैमायुस्वतः प्राद््ुनःश्रहाय राघव । 


ङस ख राजा नरश्रेष्ट तस्य यज्ञस्य कम्बवान्‌ | 


भ--, ,, कतुएलं तदवाप यथप्सत ॥ 
१५. रा ज- कमे । भ- चमं । 
१६. रा-पिषाचाग्यं । भ--मिय शाग्यु | 
१७, ऊ--फकं बहुमुश्च राम सहााक्षप्रसाव । 
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४०० बाङकाष्डब्‌ । ५८ । २८॥ 


विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा चचौरोग्रं तपस्तदो । 
२८] पुष्करेष्वेव वषाणां सहस्रं नियतव्रतः ॥*२८॥ [२८ 


1 ५ 
हव्य्षे रामायणे बालकाणडे विरवामित्रमाहास्म्ये 
£ - ७ 
अम्बरीषयश्चो नाम अटपद्वाशः सगः ॥*८॥ 


१. छ--तघ्ठबां । 

२. क~ सुमहच प । भ --मदच्पः। 

३. ~ उग्रं परमनाप्ष्यं ब्राह्मण्ये इतमानल्लः । 

सहखं शरवा मेक पुष्करेषु तदानघ ।। 

४. के भ--धादि काण्डे । 

५. रा जं-- बाचि | 

६. के--०बहवतुःवशिवमः | 
रा-कतुषदितमः । ज--नाभपश्लतमः । 
अ-~-नाम | 

७. ज --114०॥ भ-- 1» 


अ ऊ--सगेसघ्ताविने शदष० ४ 


व= 


६१] [एकोनषषटितमः सेः] [दा-६३] 
पर्णे वष॑सहसने ते वरति पहायुनिम्‌ । 


१] अभ्यागच्छन्‌ सुर रामे तपोवनसमोहितम्‌ ॥१॥ [* 


२ 


३] 


५-----------~-- 


तत्रेनप्रषीद्‌ ब्रह्मा पनः पुरुचिरं वचः। 
ऋषिश्रष्ठो पतो नर्व निवतैख तपोधन ॥' २॥ २ 
इतयुक्ताऽनन्तरं ब्रह्मा जगामाशु यथागतम्‌ ।' ` 
निश्वापित्रोऽपि तद्धा चचारेव पुनकपेः ॥३॥ [१ 
तत्र चेनं' ` तप्यन्तं कालस्य महतत; । 
१. रा--०व्चं सह ० म~ पूणवपषहस्नेय । 
२. थै राज~-°खानं | ठ--०भतं। 
३. क रा ज भ~ भम्यगण्डन्‌ । 
४. रा- दुग राम । ष ठ--सुराः स । 
५. य- तत्पाबरविस्िवः। ठ--तवत्तपोवकवि खिताः । 

भ--वपषलञ° | 
६. छ ~ भव्रवीश्च महातेजा | 
७, ज ब~-पुरः । छ ब्रह्मा । भ-- मुनि । 
८, रा-मनतस्व | 
&. छ ~ऋषित्वमपि भवे ते बभितं कभ॑भिः एमैः। 

म~ आदिस्त्वमसि भद े स्वनतः कमभिः इमैः 
} ०. ऊ पुवमुक्सवाथ ददेश क्जिदिवं पुनरभ्यगात्‌ । 

भ ~-पएबमुक्त्वा ठ , पनरन्बभात्‌ | 
११. क~ वमत्मि तपः परमतष्यते | 
१२. भ--कतरेशष । 


{३. म--°खपः 


४०२ बालकाण्डम्‌ । ५९ । ८॥ 


४] आजगामाप्सरा रामतवे' लोभयितुं रहः ॥ ५॥ 


मेनका नाम चुश्रोणी विन्वामित्राश्रमं प्रति। 
५] पुष्करे सा सुचा्वंधी मेनर्कौ निजने वेने ॥५॥ 
प] जटम्विछश्नवसना लातुं समुपचक्रमे । 

तां* ददशौद्धतार्कोरां मेनकां कुशिकात्मजः ।६॥ 


६] रूपेणाप्रतिमां राप भ्यं मूर्तिमती मिवे । 
तां दषा चारुसर्वाङीं मेनकां निर्जने बने ॥'*७॥। 
७] जलपमक्टिल्वसनां मद्धोहरतरातिम्‌ ।' 
कन्दपवक्तगोऽभ्ये सुनिर्वचनमब्रवीत्‌ ॥ ` " ८॥ 
८] का त्व॑ कस्य कुतो वेदै वनँ भद्रऽभ्युपागता । 


१. भ- न्माश्चम । 

२. भ--प्रशोम० | 

३. क-- ततः काढस्य हतो मेनक। नाम याप्सराः । 

४. भअ--न।स्ि 

५. ठ ~ नास्ति| 

६. लट--पुष्करेतु नरभष्ट। भ~- नास्ति) 
 छ-ताम९श्यन्महातेज। | 


८. भ~ चैव | 
९. ङ --राजम्तीमेव विद्युतम्‌ । 
१०. छ- नास्ति | 


११. भ-जद्न क्िलिश्नवसनां । 
१२. भ-मनोहरक्‌ वाकिं । 
१३. भतः परमकः पाडः- 
भ- स्वशस्कमककेषूरनादाप्ताविङप्चलां । 
ढ-- » कीयूरनादपूरेर्विसुखां । 
१४. छ--कन्देद्पेवशगो सुनिस्तामिदमन्रबवीस्‌। 


[४ 


[घ 
[४ 


[५ 


(६ 


वार्थीकीय-रापायख्म्‌ । ४०३ 
एहि विश्रम्यतां मीर ममाश्रमपदं पति ॥*९॥* [७ 
९] मेनका वदुः वचः श्रत्वा विश्वामित्रममाषत |" 
अप्सश मेनका नाम वत्मीत्याऽहेमुपागता ॥१०९॥ [ष 
१० रोचते यदि ते ब्र्मभनुरक्तां भजस्व मामू । 
इति तां रुचिरं वाक्य भाषमाणामनिन्दिताम्‌ ॥१९१॥* [;; 
११] पाणो गृहीत्वा मगवानाश्रमं भविवेश्च ह ।* [ष 
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१. अ--विश्राम्बर्ता | 
ग. ब~ नार्ति। 
३. ऊक--भास्ति। 
भ--मेनके स्वागतं तस्तु बसेरा मया सइ । 
अनुगृहगीष्व मां भदे मदनेन प्रमाहिद ॥ 
८. भ- इत्युक्ता सा वरारोहा काकेन महात्मना 
उवाच प्रत वाक्यं प्रणयायीतिबद्ध । 
५. भ---त्वरप्रष्यथ० | 
९. छ~- नस्ति | 
७, -~-नास्छे । 
व ट-अतः परमा्ेकः पाठः- 
मेनके स्वागत तेस्तु वसेहाच मया सह । 
अनुगुहणीष्व मां ममर मदुनेन प्रमोह ॥ 
इस्येवस्ुकता कुशिकाद्मजन 
सा मेनका नाम मनोहरांगी* । 
तच्रावसक्स्य बचोनुरोघाव्‌ । 
कदुष मायैव मनोभवेन | 
इत्यप रामऽययये कार्कांडे विश्वा र्रतप। 
नाम सगः ॥ 
ह्युक्ता खा बरारोा तच्रावाञ्षमगन्तदा । 
तपसस्तु महाविक्नो सिन्वाभिन्रसुपागमत्‌ 9 





*"ठ~ अनोरमाहकी । 


४०४ बालकाण्डम्‌ । ५६ । १६ ॥ 


तनि वर्षाण्यतीतोनि पच पश्च चे राघवं ॥१२॥ [यू 
१२] विन्वापिन्नस्य रमतः क्षणवंदु व्यति्यक्रमुः । 

क्षतबिश्षानबुद्धिरि वया सुनिरसौ तथो ॥१३५॥ [प 
१९] तानि वर्षाण्यतीतानि बुबोैकर्महयेथा । 

अथ काष्ठे गते तस्मिन्‌ बुद्ध्वा बुद्धवाऽऽत्मविक्रियाम्‌। १४.) 
१४] जगादेव तदा वार्यं विश्वाभित्रसतं गोषनः । 

सोऽमषस्तचच मे हानं तत्तपः स चे निश्चयः ॥१५॥ [प 
१५] नष्टान्येकपदेनेह सर्वथा किमपि स्वि । 

अनयां लोभिता मीं संपोपहरणं कृतम्‌ ॥१६॥'‡ [प 


[१1 1, श `, 7 ति -*------- 


१. क--तस्थां षखस्यां वषांणि। ? - तया च सह बषौणि | 
२. क~ चरण ख । । 
३. अ~ क्षणावुध्यातिचक्रतुः | 


४. ज--क्णबि० । भ--इतविह्ञा° । 
५. ज भ - तका । अ पुस्तके पुनः शोधनम्‌ | 


६. छख विश्वामित्राभमे रम्ये खम्यक्परिथचार इ | 
स तेषु इद्धिरपन्ना सामो रघुनम्दन ॥ 

५७. भ--न्कमहो यथा। 

८. भ~-ङडया। 

९. ठ बिक्नोय देवविहितस्तषसो मे महात्मनः | 
भथ काले गते तस्मिग्विश्रामिन्रो महाकक्षाः। 

१०. रा ब--°स्तपोचनाः | 

१९. भ--सषशोथस्वश्च | 

१२. भ--विनिश्रषः | 

१३. ऊ स्रस्तहवयस्तत्र शिताशोकसमम्बितः । 

सं शोच कर्मद तपोपहरणयं भम || 

१४. भ--शियः। 

१४. ज - भानबित्वा | 

१६. भ- मे। 


वास्मीकीय-~रामायणब्‌ । 


१६] इ्दरभियं चिकीषेन्या तस्मादेनां यजाम्यहम्‌ ।' 
ततस्तां मधुरे बि सज्य कुक्षिकात्मनः ॥१७॥ 
१७] पुष्कराणि परियज्य जगामोसरपवैतम्‌ । 
नैष्ठिकीं बुद्धिमास्थाय जेतुः कामममैषितः ॥१८॥ * 
१८] कौरिकीतीरमासाच्च तपस्तेपे दारुणम्‌ । 
सहस्मपरं राप वर्षांणापममितथुतिः ॥१९॥' 
१६] चचार दृशवरं तेन देवा भयसमन्विताः । 
समेय मन्ब्रयामाधुः सषिसंघाः सवासवाः ॥२०॥ 
२०] मरर्षिश्ब्दं रभतां साध्वयं कुशिकात्मजः । 
भा च नस्तपसोग्रेण तापयत्वेवमु्यतः ॥' *२१॥ 


१. ट-नास्ति । 

व ड-- अतः परमाजिकः पटः- 
अहोरानच्रापदेशेन गताः संबसरा दुरा । 
काममोहामिभूतस्य विश्नोय प्रस्युपास्यतः 
स निःश्सम्सुनिभ््टः पश्चात्तापेन मू्छिवः| 
मीतामस्सरस द्ष्ट्वा वेपमानां हृतां जा ॥ 

२. क--वतस्त्वां । ब छ-- मेनका | 
३. अ- ख जतु काममागतः। 
8. छ डतर पर्थतं राम विश्वामिन्रोम्ययाणुनः | 
कृत्वा सुनिधितां बु काम जतु महायश्चाः । 
५. ङ- तपे [ षो { | तप्यत दारण | 
६. ट वस्मिन्बयैसहच तु हप्यमानो महतपः | 
७. रा--राम । अ- वे तु। 
८. र--डे पथते राम देवानाम मवङवम्‌ । 
ठे मश्व्रवातुः सहिताः सर्िधषाः सुरा्युदाः । 
९. ठक--कौशिकाद्मजः । 
१०, ऊ- नास्ति । 


४०९९ 


[भ 
[१४ 
[१५ 
[१६ 


[१७ 


४०६ बालकाण्डम्‌ । ५९ । २५॥ 


२१] निवतेतामंयं ब्रह्मस्तपसोग्रथादिति प्रभो । [ ह 
देवनां निश्चय श्रत्वा ब्रह्मां शोकपितापहे; ॥२२॥ 

२२] अर््रवीन्‌ मधुरं वाक्यं विण्वापित्रं पहामुमिम । [१८ 
महर्षे विनिवतैख तपसे; कुक्षिकात्भज ॥*२३१५॥ 

२२] महत्वमृषियुख्यानां ` ` ददामि तव सृव्रत । [१९ 
ब्रह्मणस्तंह वचः श्रुत्वा बिश्वामिन्स्तपोधनः ॥२४॥ [२० 

२.४] प्राञ्जलिः प्रणतो वाज्य प्रत्युवाच पदायशाः [२१ 


ब्रहमपिक्दं भगवन ङम तपसा्जित्‌ ॥२५॥ 


--~ = ~~ ~ = - 


१. भ--विदस्यतवामयं । , 

२. ठ देवतानां । ˆ^ . 

२. ब - दश्चन । ठ -- बषः | 

. ज -- कत्वा । 

५. ऊ स््रलोकपितामहः । 

६. व भगवन्‌ । 

७. र~ तपता । 

८, क~ महष स्वस्ति ते वस्स तपसोग्रेण का्वितः। 


~ -~--~ =-= कान => 


९. भ -- सबर्बीद्भाचिजं ब्रह्मा वर पाचस्व सुब्रत ॥ 


१०. रा-मद्वेङद्धिमुश्यानां । 
ऊ - महर्ित्वे बुरावाप । 
१९१. छ-प्तामहवचः । 


१२. रा ब~ °स्तपोधनाः | 
१३. कै गाठ भ--वपसो्जितम्‌ । 


१४. छ --पराजङ्िः प्रयतो भूत्वा विश्ामिन्रस्ततोभ्रवीत्‌ | 
महर्विशथ्द मतु तपोवङ्लमग्दितम्‌ ।। 
भ--प्रस्युवाच रुभे दिशवामिनश्रो महातपाः । 
महर्दिशब्द्‌ भगवन्बुखमं तपसार्जतं । 


बास्मीकीय-रामायणप्‌ । ¢ ०७ 


२५] केमेयं लसंसादेन यादि मेऽसिति तपशितमू्‌ | [२२ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा न ताप्रत्‌ त्वं जितेन्द्रियः ॥२६॥ [२३ 
२६] कामक्रोधावनिजित्य कथं ब्रह्मत्वमिच्छसि । 
जयेन्दरियाणि तात्रत्‌ त्व कामक्रोधौ च कौशिक ।२७।*[२३ 
२७] ततः पैर तव ब्रह्मत्वं समवाप्स्यसि दुलभम्‌ । 
इत्युक्ता भययो ब्रह्मा पुनरेव यथागतम्‌ ॥२८॥ [}; 
२८] विश्वामिजोऽपि तच्रैव तेपे घोरतरं तपः । 
ऊध्वेबाहू निंरारंब एकपादपतिष्टितः ॥२९॥ 
२६] वायुमक्षः स्थितः स्थाने एकस्मिन्‌ स्थाणुवत्‌ स्थिरः। [२४ 
' धम पञ्चतपा भुता वेषोखभ्रावकार्तिकः ॥३०॥ 
३०] क्षिश्षिरे जलशायी च भूता तेपे प्रहत तपः। [२४३ 


ककन 


~~~ ~~~ - ~ =-= ~ ~~~ -= -*= ~~~ 


१. भ-रभे यद्प्रसादेन । 
2. भ -तपास्वता। 
३. छ - वदि मे भगवानाह ततोस्मिन्नजितेन्द्रियः। 
र. भ--कामक्रोधमानेर्जह्य । 
६. र--दश्प्रियाणि जयेश्युक्श्वा अगाम त्रिदिवं पुनः । 
यतस्वेति सुनिभेष्टमुकष्तवांसतं दिवं वञजत्‌ 
५. ज--परस्व । 
८. छ --वभरस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रः महुनिः । 
उभ्यः बाहुर्निराक्ञेवो वायुभर्यस्ततामवव्‌ \ 
९. कै भ स्थितः) 
१०, छ- नास्ति| 
१९१. छ भ-- ग्रीष्मे । 
६२. के-पंचतपः । ठ पेचतपो । 
१३. छ- °स्वाकाशगोभवव्‌ | भ~--शत्राबकाक्षगः | 


४०८ बालकाण्डम्‌ । ५९।२३३॥ 


एषं वर्षशते साग्रं घोरं तप उपाधिः ॥३१॥ [२६ 

३१] समेतां दिवि काकुत्स्थ देवा भययुपागमन्‌ । [र 
सशरम परमास्थाय ततः शक्रः सुरा धिरः ॥२२.॥ 

३२] चिन्तयित्वा तपोविघ्मुषायं रघुनन्दन । [२७ 
आहूयाप्सरसं रम्भां मरुद्गणयुतेः पुः ।' 

३३] उवाचातेभेहिते वाक्यंपंहिते कौशिकस्य चे `` *३३॥ [२८ 


हत्यां रामायणे वाककाण्डे विश्वामिन्रतपो नाम 
पकोनयातमः समैः ॥५६॥ 
१. ब--ष्सद्नेण । 
2. भ-उपास्तह । ˆ* . 
३. ट- सिक शिशिर सर्वमहोराश्रा थ सबैशः । 
एवं वष॑स्टेय तपोतप्यत द्‌ाख्णम्‌ । 
श. भ - समस्ता। 
५. भ --परमापन्नस्ततः । 
द. भ--सुरो्रः । 
७, ल--वतस्तपति सस्ते विश्वामित्रे महासुनो 
संज्नमः सुमहान।सीस्सुराणां वासवस्य च । 
८. ो-- °मपायं ¦ 
९. भ-- ०द्खडतः । 
१०. छ--रम्भामण्छरसं शक्रः सई स्यमेदवणेः । 
११. छ- ल उवा दितं | 
१२. रा- वाक्यं भिहित । ट--दाक्य सित । 
१३. भ--व । 
५४. छ भरतः परमधिकः पाठः-वरारोहे गुणः स्वैरष्सरोभि विशिष्यते । 
१५. कौ-- भादि काण्डे अ -नास्ति। 
१६. कै रा--नास्वि । अ--विश्रामिन्रमाहास्म्ये | 
१७. द रा-प््हितमः । ज ~ एकपंाशत्तमः । भ-- नास्ति । 
१८. भ ~-नस्ति | 
१९. ज-।॥५१॥ अ -।1४८। अ ल--सर्भ॑खमात्तिने. दश्यते । 


[व- ६६ | [षष्टितमः समः |] [दा-६४ ] 


सुरकायेभिदं रम्मे कर्तुमपि मामिति । 
१] छोभयस्व तपस्यन्तं कोञचिकं गुणसंपदा ॥*१॥ (१ 
एवमुक्ता ततो रेष्मा खहल्ाक्षण धीयता । 
२) प्राञ्जलिः परातोद्धि्रा पत्युवाच षुरापिषम्‌ ॥*२॥ [२ 
कोपनश्च तपस्वी च विश्वामित्रः शचीपते | 
३] स कोप नियत देष भय्यु्संक्ष्यति कोपिते; ॥2॥'" 
तस्मात्‌ तव मे सुरपते भसादं करमर्सि । [३ 
४] तेनासादयितन्यानि वधांसि जेतां वेर्‌ ॥४॥ [प 
१. क--करसम्य सुमहस्वया । [र 
२. म- रूपसंपदा । 
३. छ-- प्रोभ्य कौशिकं मदे कामक्रोध नथ | 
%. छ-तथोक्कतामच्सरा राम । 
५५. भ-- प्रणता मूदूभ्नौ । 
६. छ--षिनग्रस्ा प्राज्ञ ज्ञि मूर्वा प्रस्युवाश सुरेश्वरम्‌ । 
७. व~ राप । 
८. के--मय्युदखश्यति । ब-मय्युदःस्यति । 
भ--ससुष्शअजदि । 
९. भ---कोपमः ! 
१०. ऊ--भयं सुरपते ऋषौ चिशराभिश्रो भहाधुषिः । 
शापसुल्छचयकि केवलानां अवनेः ।। 
१४. ज--वस्मान्मे स्वं पुर ० । क~ दतो मे मगवन्सरड्‌ । 
१२. भ~ नाभ्युर्थापवितष्यानि । 
य ठ-नमे सदयितं° । 
११. व र~ तेजांसि । 
१४. अ ल--चं वर्षसि ख । भ --तवर्वा बर। 








४१० बालकाण्डम्‌ । ६० । ८ | 


तामुवाच ततः शक्रो वेपमानां कृताञ्जलिम्‌ । [४ घ 
५] व मेषीः कुरु रम्भे सं भियं मे मियमाषिणि ॥५॥ [५ 
कोकिलो हृदयग्रा्टी काटे कु्चमितद्रमे । 
६] अहं कन्दपसहितः स्थास्ये तवे समीपतः ॥६॥ [६ 


मनोहर तु रम्भोरु त्वा रूपमथाद्‌भुतम्‌ । 

७] तपूर्षिं रुचिराधांङग गच्छ रोभयितुं बने ॥७॥'* [७ 
इत्युक्ता देवराजेन रम्भा घुरुचिरानना । 

८] कृत्वा रूपं मनोहारि वि्वापित्रमलोभयत्‌ ॥८॥ `` [८ 
इनद्रोऽपि कोकिलो भूत्वा वर्गु व्याहरते वने ' ° । 


~ ~~ =^ ~ ज कक 9 0.0४अ००. 9 9.4 





नै 


१. राज - तमुवाच) क ^ 
२. र-सहाखाक्षो । । 
३. भ स्वं रम्भे कुरु मा भषीः। 
५. लट-रंभे मा भूव मयं रुष्व वचन मम । 
५. रा-कारी । ङ -माध्वे। 
६. छ--द्षिरे ऋतो । 
७, ब ठय । 
८. ठ - स्थोतः | 
&. भ -- मनोरमम्‌ । 
१.. भ-ख्चरार्पामि । 
११. ठ-त्वं च सप बहुगुण हृस्वा परम मास्वरं । 
वद्धा कोशिकं भद्रे मोहनायेमुपाह्धय ॥ 
१२. छ-सा भत्वा अवनं तस्य रूपमप्रतिमं सुकि । 
हृत्वा बहुगुशं रू विश्वामित्रसुपाक्रवत्‌ ॥ 
१३. भ-- गोपि कोकिङ्लो मूर्वा कदु ५खदितस्तदा । 
बर्यरार्गाहितस्वच्र तस्थे! राम विरोकयन्‌ ॥ 
कोकिङस्य वथः अस्वा वयं भ्याहरतो वने । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ४११ 


€] रम्भागीतस्वनं चेव मधुरं सुमनोहरम्‌ ॥९.”॥ [ष 

मारतं च सुखस्परी दिव्यपुर्पाधिवासितम्‌ ।" 

११] आयान्तं समभिमेत्य कामिनां पद्ब्धनम्‌ ॥१०॥ [प 
सहसा हतचित्तात्मा मदनेन महामुनिः । 

१२] गीतस्नेनानुखतो रम्भां. श्षटरा मनोहराम ॥११॥ [१ 
शब्देनाप्तस्तेन रम्भासन्दकनेन च । 

९३] स्मृत्वा चात्मतपोभङ्गं मुनिः भ्ङ्कामुपागमत्‌ ॥१२॥ [५० 
सहस्राक्षस्य तत्कमं दृटा च ध्यानचश्षुषा । 

१४] रम्भां कोपसमाविष्ट इदं वचनमघ्रवीत ॥' *१३॥ [१२ 


१. ज- स्वमनाहरम्‌ । 
२. नवम श्छोकादारभ्य दइादशश्छोकपयन्वामनव्थं पाठः - - 


ख ~ काकटलाशब्दुसभस्य वखतपक्तः स्वन । 


अथ... ....-. गीते... ......... मनसः| 
8 मन ख रमाया सुनि; मोहमुपागमत्‌ । 
क--कोाकिर्स्य च सरस्य बदरु ष्याहरतः रबनम्‌ | 
तां प्रहृदेन मनसा बिश्वाभिन्रोभ्यवेत । 
अथ तस्य सशाग्वेन गीवेनाप्रतिमेन सः । 
दशनेन च रंभाया सुनि: समोहमागमत्‌ | 
३. ज--दिष्य्गथाथिवाक्षि० । 
४. भ~ भरंमतमभि्रेकय कामि त्रामविददुबह्ल । 
५, भ~ गीतध्वनिं चानु°। 
६. भ- ° पह्तस्वच्र | 
७. भ-- णवपाज्चंशं । 
2. ण ङऊ--विज्षाय। 
९. ब ङ ~ मुनिदुंगवः भ--कानच्ह्युर। 
१०. ऊ-- नास्ति | 


४१२ बाख्काण्डम्‌ &० । १७॥ 
यस्मा्ोमयसे रम्भे मामात्मगुणसंपदा । 

१४] तस्माच्छेलमयी भूत्वा स्थास्यसीह तपोवने ॥*९४॥* [१३ 
वर्षाणामयुतं पूर्णं मच्छापकलुषीटृता । 

१६] ब्राह्मणस्तु तपः सिद्ध उद्धता ते मविष्यति ॥१५॥* [१४ 
रम्भां शैलमयीं इला विश्वामित्रो महामुनिः । 

१७] सन्तापमगमत्‌ तीव्र कोपरस्ये वशमागतः ॥१६॥ [१५ 
ष्वा तथागतां रम्भां सयः शैरमयीं रुषा । 

१८] कन्दपंसहितं चेव दष्टा नष्ट पुरन्दरम्‌ ॥*७॥ [क 
तपोऽपहार च पुनः हतं श्ट तेया पुनः 


१. छ--कामक्रोधजयैषिण । म--व्वमास्म० । 
२. रा--यास्य्ीह । ज--स्थाद्प्रसेह | 
३. छ --दशच्षेसष््ाणि शेके स्थास्यति दुभगे । 
श्र, ब ट-अतः परमधिकः पाटः- 
ब्रह्मादयो महा भागास्तपोबल्रसमम्विताः | 
उड रिष्यन्ति रंभे त्वां मल्कोाधकलुषीङ्ताम्‌ ४ 
४. अ ~= बह्यणद्तु वपः सिद्धा । 
६. ॐ नास्ति । 
७. भ-- काचस्य | 
८. छ एवसुक्टवा महातेजा विश्वामित्रो महाञुनिः । 
अशक्लुवम्बारयितुं कोधसंलापमागवम्‌ ॥ 
९. अ-~-शता। 
१०, भ--ष्यवस्य च| 
११. ठ- तस्य शिताथपतक्य रमा ये शेङमागता । 
ग्रडितथापि कदु जगामान्चु यथागतम्‌ ॥ 


१२. ज-तयात्मनः । भ--दपाघनः । 


बाल्परीकीय-रामायणम्‌ । ५१३. 


१६] अनितेन्दरियोऽस्मीति शेकं जगहत्मानमात्मनां ॥९८॥११५ 
अथ दैपवतीं त्या दिकं रम्यां महामुनिः । 
२०] पर्वा दिक्षमुपौगत्य तपस्तप्तुं परचक्रमे ॥१९॥ [६५१ 


व) कः कन 


१. भ -भतस्यतंदरियो्माति । 
>. रा- ० माद्मनः | 
३. छ-- क्रोधेन च महातेज स्तपसो हरणाष्कृः । 
हदरियेरजिति राम न लेमे शांतिमात्मनः ॥ 
छै, ठठ भराम) 
५. इ भअ-व्वश्ट्वा। 
६. ~° मपाक्रम्ब । अ--5 समुपागम्य । 
७. ल~ तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
८. ब ठद-अतः परमािकः पाठः- 
तां श्ष्ट्वा शापसयुक्तां रंभां भेरूमयीं कृतां । 
अभ्यागण्छन्मुनिरिखतां तपे पहरण हते | 
जैव कोपं करिष्यामि संवरसरशताम्बहून्‌ । 
स्थय च दो, ष्िभ्यामि स्वमार्मान यतेष्द्रियः ॥ 
अ~ तावथावद्धि मे प्राप्त ब्राह्मण्यं महवूजजतम्‌ । 
ऊ--ताबस्यावद्धि ,, ,» वक्षण्यं महवू] जतम्‌ । 
य~ भलुष्छुसश्न सुजने तिषटयं शाश्वतीः समाः । 
ॐ 9३ $ तिष्व । ॥, 9१ ॥ ॥ 
चलनि मे तप्यमानस्य चय पास्यति बाघ्लवः। 
अ~ मोन वसद तु हरवा मनसि सुस्थिरं । 


ड, वधेसहलराय 9१ ११ ॥ 
अ~ अकरोद्प्रठिसमां प्रविक्चां रधुमंवम । 
छ- च विश्च ; । 
न हि मे वप्यमानस्य क्रोधमात्पयंवार्जितः ॥ 


४१४ बालकाण्डम्‌ ६०।२०॥ 


मौन वर्षसदेसं तुं त्वा से इतनिश्वयः । 
२१] बज्ञस्थानमुपाश्रित्य तस्थौ गिरिरिवाचखः ॥२०॥* [२ 


इस्याब रामायणे बालकोरडे दम्माश॑ौपो जाम 
व्ितमेः क्षमे: | ६० ॥।* 


१. भ--वषेवहखाशे । 
२. के-सु- । 
३. भ- वज्ञासनञयुपद्खत्य | 
४. र - पणंबपेसशखे त॒ का्टमूतं महायुनिम्‌ । 
चितनिवहाभिरा भू कोपो नांतरमाकचेशत्‌ । 
गस्वा च परमं हषं तप श्नाक्शटवुत्तमम्‌ । 
भथ व्पेसहस्रण बरदीचेण भागतः । 
दण्डो हिजाति गव्वेत थार्वहटमयाचत । 
निःशेषमन्नं भगवन्‌ मूख चच महादपाः | 
तथेव मौनमकरादलुशाम च राघवः । 
५. केव म--भाविकाडे। 
६. केव म-रंमशापः । रा-रेमाशष। 
७. कै रा---षटकाश्तिमः । अ-- दिषेष्वाशत्तमः । 
ब अ~ नास्ति | 
८. भ--नास्ति। 
५. अ--॥ २२ || म~ ॥ ४९) 
छ--स्गैल नाक्चिन दश्यते । 


[व- £& ७ |] | एक षष्टितमः सगः | | दा-६५ |] 


स्थाणुभ्ूते स्थिते तस्मिन्‌ मुनौ मौनत्रताध्रिते । 

१] अविश्षननान्तरं कामो न क्रोधो दल्शे मुँनेः॥१॥* [३ 
अकोधनमकापं च तं दृषा श्ान्तचेतयम्‌ । 

२] तपसोग्रेण संसिद्धिं परां गतमेरिन्दम ॥२॥* [) 
संध्रान्तमनसो भीती ब्रह्मणं तपसां निषिम्‌ । 

३] उचुरभ्येत्य विबुधाः सर्वे शक्रपुरोगमाः ॥३॥'‡ [९ 
उपाये विविधे विभो विश्वाितरस्तपोनिपिः। 

४] क्रोधितो छोभितश्चैव तपसा च विवधितः ।॥४॥'* [१० 


न क का =-=) + ~~ 


, रा ज भ-मोनवनाश्विते । 

„ भ-प्रविष्टुनश्ते। 

<. भ~ सुनि । 

8. छ--भय वषे सदलेण निरष्ट्वासो भवं मुनिः । 

निर्च्छरवासो मुनेस्तस्य मूर्भि पूमो ण्यजायत ॥ 

५ ज भ--गातिम> । भ--पनरपरहस्तेम विभ्यरतः । 

. ठ तरहोक्षयं येन सशातमादीपितमिवामवत्‌ । 
ततो देवर्पिगध,; पञ्नगासुररकसः ॥ 

७. भ-- मूर्वा । 

८, ज~ ब्राह्मो । 

९.राजम - तपसो, 

१०. छ-मोहितास्वजतेवासंस्तपसा भदररमयः । 

कदमज्ञापदताः सवं पितामहमथाजवन्‌ ॥ 


20 3 


क 


११. भ~--० भित्र: तपोधनः | 

१२. के-- विवर्तः | 

१३. छ-~ बहुभिः काररेदेष विष्ठामिन्रो महायुनिः। 
क्षोभिव; कोधितधव तपसा... भिवत ॥ 


४१६ बालकाण्डम्‌ ६१।८॥ 


न स्य जिनं किचिद्‌ ददयते क्रपमप्यथ । [१० 
५] न दीयते यदा वस्मे मनसो यद मीष्सितम्‌ ॥५॥ 
विनाक्षयति खोकांश्ींस्तेनसा स चराचरन्‌ ।' [११ 
६] व्याकुलाश्च विक्षः सषा न -च सूर्यः परकाशते ॥॥६॥ 
सागराः भिताः सर्वे षिदीयेन्ते ब र्व्वताः। [१२ 
७] कम्पते परथिवी चैवे बायुरभाति शरशाङ्खछः ।॥७'` [१२ष्‌ 
बुद्धि भः कुरूते यावदेष वै" तपसां निधिः" । [१५प्‌ 
<] देवराज्यपरिभाप्रौ दीयतां तावदीष्सितम्‌ ॥' * ८।।'* [१६२ 
१. कै-रंजनं । | [र | 
२. छ-यदेतस्पै । ड ^ 
ट. ट---हि यर्कीप्वितम्‌ । 
४. भ-- छोकादस्मादारभ्य सप्त मश्छोकपयन्तं नास्त षाठः । 
५. कै--चरा्यरम्‌ । 
६. छ - नाशयिष्यति जो्काश्ख नेष सष्वराच्वरम्‌ । 
७. ज--श्ुभिताः सर्वे । ठऊ--0श्चेव । 
८. छ-सवेतः | 
९. द प्रकम्पते च पृथिवी | 
१०. ज -° श्वाति। 
११. ठ-खशाविलः | 
१२. छतः परमािकः पाठः- 
बह्यविधाममजवे नारितिको जायते नरः । 
चेोक्यमपि समूकं स प्रकुभितमनसं । 
१३. ज-ख | 
१४. भ--प्रतपलां बर । 
१५. भ---ए्वै बाक्षं परिभ्रा्तं छ... तां तावदीच्छितं | 
१६. छ--बुद्धिन कुरुते देव यावदेव अगस्ले । 
वावस्पसाद्यो भगवानन्निरूरे महाण्युतिः 1 
क ऊान्निरिव निः शेश्सकोक्यं प्रचयं । 
द्थराऽथे सिकीदहा व यतानस्य अदिवम्‌ ॥ 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ | ४१७ 
ततः घुरगणाः सर्वे पितामहपुरःसराः | 


९] विश्वामित्रमुपागम्य बाक्यमूचुरिदं तदा ॥६॥ [१७ 
बहम ्रिनिवतेस्व त॑पसोऽशयादितः पैर । 
१०] ब्रह्मषित्वमनुमाप्षस्तपसा शवसि दुर्लभम्‌ ।।१०॥' [१८य 
भीतः स्वच्छन्दमरणं ददानि च तवेप्सितम्‌ । 
११। स्वरति पराप्युहि भदरं ते तपसोऽग्रथदुपारम ॥११॥ [१८ 
पितामहवचः श्रत्वा तत्‌ तदा पधुराक्षरम्‌ । 
१२] कृताञ्जलिरिदं वाक्यमुवाच सुनिपुङ्खवः ॥१२॥' [१९ 


१. छ-0पुरोगमाः | 
२. छ-- विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः । 


३. भ--तपसोप्राष्परंतप । 
४. भ---त्वति । 
५. उ-- मह स्वस्ति ते साधो तपसा स्म घुताषिताः । 


बह्मरयं रूपमोभरेण प्राप्तवान को शिक | 

६. भ--° चरां । 

७. भ-कदाभि । 

८. क-- स्वस्ति| 

९. भ-खाप्नुहि | 

१०. मः १.०३ यथास । भ--*सोप्रावु9 | 

.अ--विश्वामिश्रस्तदा । 

छ ऊ--श्ोकादस्मादारम्पा्टादशश्चोकपयेन्तमिश्यं पाटः- 
पितामदवच्ः अत्वा सर्वेषां च दिबोकसां । 
हत्वा प्रणामं विधिवग्याहरलाम्मशासुभिः ॥ 


इकारश्च वकार वेदारदायांवरित्यशः। 
च्तञवदुबिदां ्र्टो वष्मवेद्वताम्पि ॥ 
द्ाह्यपुन्रो वलिष्टोयमेवमेववर्वचतमाम्‌ । 

ततः प्रसादयत देवा विश्वामित्रमया्न्‌ । 
महर्षिस्त्वं न ८० संपत्स्यते ठव ॥ | 
इस्युक्वा देवताः खयो अग्मुल्ियुवनास्वदा 
संज चकार कुषम ॥ 
अपूजयत्‌ ब्रह्मवि वारि अपतां वरम्‌ । 
वाह्यरयमवमेवेन प्राक्च राम महास्मना ।। 


४१८ बाखकाण्डम्‌ । ६१ । १९ ॥ 
यदि भाप्ठं मया ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण्यं तपसो बलात्‌ । 

१३} ततो त्रह्म च वेदाश्च सत्यं च वरयन्तु माम्‌ ॥१३॥ [२० 
सिद्धि्धृतिः स्पृतिश्चैव बिधा मेधा यत्तैः क्षमा । 


१४] तपो दमश्च श्रान्तिं सर्वह्त्वे कृतह्गतां ॥ १४); [प 
असंमोह हति भाहू बरह्म ब्रह्मविदो जनाः । 
१५] अद्रोहः सषैभूतानामपकर्दभषसं हितः ॥१५॥। [र 


(कन 


तन्मा मजतु विपरश्षे ब्द्माज्ययमनुत्तमम्‌ । 
१६} तपसा च यदि प्रत्तं ब्राह्मणत्वं यथेप्षितम्‌ ॥१६॥ [7 
तमेववादिन व्रह्मा प्रत्यवाच तपोनिधिम्‌ । 
१७] मरतिमास्थान्ति ते वेदा -बरह्म'=व्ययमुत्तमम्‌ ।॥१७॥ [ 
अधिकंस्त्वं मतो मेऽ सवब्रह्मषिदां युने । 
१८] इत्युक्छनं ततो ब्रह्मा ययौ सुरगणेरैतः ॥१८॥ [२३ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा छन्ध्वा बाह्यण्ययुत्तमम्‌ । 
१९] कृतकरस्यश्चचारेमां परथिवी तिडमानसः ॥ ° १९॥ [२४ 
| ६. रि घ्य | 
२. भ-सिडद्ृदिः । 
३. भ--श्मः। 
ह, भ -तपो दमो दया त्ांतिः। 
५. दे रा--ङवश्ञया। 
६. भअ-°मसकल्पमस्रजिता । 
७. रा भ- तन्मां । 
८. ज-तजतु । 
९. ज - धिप्रषै । भ--देश्वेदा। 
१०. ज-०माष्यंति। 
१९. भ- मधिकं त्वामहं मन्ये । 
१२. के अ-दिद्िमा५ 1 
१३. छ-हृतका्यो मदी सवा चच्वार वपति स्थिवः | 


एष ब्रह्मषिदां भ्रष्ठ एष ब्रह्मविदां वरः । 

२०] एष विग्रहवान्‌ धमं एष सिद्धिमतां वरः ॥२०॥ [२५ 
२१३] क्षतानन्दंबचः श्रुत्वा रापलक्ष्मणसन्निपौ ।" 

जनकः पाजलिमभूत्वा विश्वामित्र ततोऽब्रवीत्‌ ॥*२१।[२७ 
२२] धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि यस्य मे श्वं पहामुने । 

यद्ग काकुत्स्यसहितो द्रष्टुमभ्यार्गेतः खयम्‌ ॥२२॥* [२८ 
२३] शणाः सुबहवः भप्रास्त्वत्सन्दर्धनजा प्रथा । 

सदश्च पावितमिद त्वहुगुणौपैश्वेपोनिषे ॥' *२३॥ [प 


१. ज भ-वेजस्विनां । 
२. ऊ--एष धर्मपरो नित्यं वी येस्य च परावग्यम्‌ । 
प्ष सस्ये दमे शोचे बेदे ख परिभवः ॥ 
३. ऊ--दष्युवाख शता्दो । 
४. छ ---इस्यार्चे रामायने विशवामिनत्रनाद्यण्यखामो नाम सश: । 
५. छ--ततः कथांवे वाक्यशो [ वाक्यं ] मधुरमघ्र्वीव्‌ । 
६, छ- सुनिपगव । 
७. २ा- °मभ्यायतः। 
८. ट-य्चं काकुरस्यसहितः प्राप्तवानसि धार्मिक । 
~ सदहिशो द्विजसुख्ये् बहुभिः सुमहायदााः | 
पावितो स्वया ब्रह्मन्दशं मेन महासने । 
भ--काङुत्स्थसदहितो दरष्टुं यश्चमभ्यागतः स्वथं | 
९. छ--गुणा बहुविधाः । भ~ गयाच बहवः । 
१८. रा- पर्चा स्वस्ठ॑द्‌° । ङ म~ परात्तास्तव सन्दश्षंनान्मया । 
११. अ-सद्गुेस्ते तपोधन । 
१९. ऊ---बास्वि । 


४२० बाछकाष्डय्र्‌ । ६१। २८ ॥ 
२४] किभावशच ते अरहमन्‌ कीत्वानो परहातपोः 
शरुतो पया वैहातेजा राम॑ण ख महात्मना ॥२४॥ [३० 
२५] सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः। [३१ 
अपेयं तेव तपो ममेयं च ते रम्‌ ॥२९५॥ 


२६] अपमेया गुणा्ापि नित्यं ते पुरूषर्षम । [३२ 
वृ्ठिराश्चयेमूीनां कथानां नास्ति मे विभो ॥२८॥ 
२७] कमेकालो युनिश्रषठ' लम्बते रविमण्डलम्‌ । [३३ 


रथपू] आः प्रभाते मुनिश्रेष्ठ दरष्टुमेष्याम्यहं पुनः ॥२७॥ ' ` [३५य्‌ 
एवयुच्छा 'युनिश्रषठं बेदेहो मिथिलाधिपः 
२६] पदक्षिणयुपारत्य विश्वामित्रं तता ययौ ॥' *२८॥ (३६ 


१. दे ब~ महातपः । भ~ महसपः । 
२. छ--विपरमावे च ते ब्रह्मं कीर्यंमानं मया शतम्‌ । 
३. छ--भतं ञुकि मया चाद्य | 
छ. छख ते ङूपमधमेयं । 
५. ढ म~ गुखायेव । 
६. छ - ° मूताभिः। 
७. क--कथामिनोस्ति । 
८. ग भ--पमो । 
९. छ--कर्मङादे । 
१०. अ इ--बरभेह | 
११. ऊ --पष्टमम्बहे । म--पष्टुमेष्यामि वे। 
१२. ऊतः परमविकः पाटः-- 
गम्ताईं जपतां मष्ट मामुद्ातुमदेधि । 
एवसुख्तो सभिवरः पश्व एष्व । 
विधघजाङ्घ जगं भीतं ्रोवमनास्वदा ॥ 
१३. क--एजितो ञुविवा वेव | 
१४६. क~ पदार्नं तमकरो्लोपाष्यायः वान्धवः । 


बाल्पीकीय-रामायखम्‌ । ४२१ 
विश्वागित्रोऽपि षमा सहरोमः षडषष्मणः । 
६०] सं वाुपचक्राम पृर्यमानो हिनातिभिः ॥२६॥* [३७ 


इत्यार्चे रामाये बाढाडे विश्वामिग्रनरह्मत्वधातिकथवं 
भौम ( एकषाशितमः) समैः ॥६१॥ 


१, ठक भ - सरामः सदशदमष्यः | 
२, ष भ--स्ववात्त° । उ--सुवाटमभिषकराम । 
१. ज ढ-मार्षिभिः। 
४. क~ भतः परमकिकः पाटः- 
ततो अगाम स्वगृह स राजा 
हरशितो मुनिमशयित्वा । 
ख तद्िवोगत्षितो महर्षिः 
हृष्छे रात्रिं गमयांवमूव ॥ 
५, भ---पादिकिडि। 
६. ठ~-विश्वामिन्रचरितं षमाहम्‌ । 
भ--विहवामिश्हत्वशामः | 
७. छ अ-बास्ति | 
८. कै रा--षष्ठदटिवमः। ज--तरिपचाशत्मः । 
ब ठ भ--मास्ति। 
९. क भगासि | 


[व=६८] [ दिषाश्तिमः समैः ] [दा=६६] 


ततः परमाते बिमडे कृतकंमां नराधिपः । 

९] बिन्वामित्रं महात्मानयुपायात्‌ सहरांबष्‌ ॥१॥। 
तमचीयेत्वा षर्मात्मा श्ासै्छेन कमेभा । 

२] राघवो च महात्मानौ ततो बाङ्यमुवाच हइ *॥२॥ 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि महातपः । 

३] मवानाङ्गापयतु मामाह्नाप्यो मवतो शमर्‌ ॥३॥ 
एवमुक्तस्तु धमांत्मा जनकेन महात्मना ।“ 

४] भ्र्युवाच सुनिर्धीरो वाक्य वाक्यविशारदः ॥४॥ 
पुत्रौ दक्षरथस्येमौ क्षत्रियौ ह $चिश्चतो । 

५] द्रष्टुकामौ धतुदिन्यं यदेतव स्वयि तिष्ति ॥५॥ 
एतद्‌ देय मद्रे ते कृतकामौ नपात्मजी । 

६] दश्चेनादस्य धनुषो यथेष्टे ते * केरष्यतः ॥६॥ 
इत्युक्तो जनको राजा पत्युवाच कृताञ्जलिः । ` ` 


७] श्रूयतां षतुपस्तत् यदर्थं भोये तिष्ठति ॥७॥ 


१. ठ--वकृष्यो । 

2. 2-- ° माजुहाव सराघषम्‌ । 

३. रा-जनकेन महास्मना । 

9, रा--नास्वि । 

५. ज छ मषासुने । भ--महसपः। 

६. रा-नास्वि। 

५, ऊ--सुनिदरो । 

८. ऊ-- वाक्य विदांवर । 

&. ज---चुषार्मज । 

१०. ढ--परकरिष्यति । भ-- व करिष्यतः । 
११. र-- एवमुक्तस्तु जनकः प्रव्युवाच महासूनिम्‌ । 
१२. छ-- पदां चेह । भ पदेवन्मयि । 


[१ 
[२ 


[३ 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ ४२३ 


देवरात इति ख्यातो निमेः षष्ठो महीपतिः । 
८] न्यासभूतमिदे तस्मे धनुर्दत्ते महात्मना ॥*८॥ [= 
दक्षयज्ञवधे पचै धलूर्षोऽनेन शेड़रः। 
९] विध्वस्य त्रिदशान्‌ स्ानिदं किल तदोक्तवान्‌ ॥*६॥ [२ 
यस्मा मागाथिनो भागं न कल्पयथ मे सुराः । 
१०] तस्मार्दङ्गानि सवांणि षनुषा श्रातयामि बः ॥१०॥' ` [१० 
तस्मे देवा मयोद्धप्रा शुदराय भाणम॑स्तदा । 
११] प्रसाद्यामाघुरेने तेषां वुष्टोऽभवद्‌ भवः ॥११॥' [११ 
भीतश्चापि ददौ तेषां तान्यङ्गानि महैजसाम्‌। [१२ 
१२] धनुषा यानि यान्यासन्‌ शातिताँनि महात्मना ॥१२॥' *[} 


१. भ-दृशराज। 

५. भ-- तस्य । 

३. ट-- न्यासाय तस्य तु पुरा हस्ते दत्त महद्धनुः । 

७. छ-धनुरायस्य । 

५. रा- शकराः । ऊ-यक्नतः। 

द. रा-विष्वंसि। 

७. --विष्वस्य त्रिदशाय रूढः सद्गीरमिदमव्रवीत्‌ । 

८. ब- यस्मर्दगानि । 

&. रा---शांतयाभि । 

१०. महाह मयि यद्धागं यद्प्रयच्तथ देवताः । 
शातयामि वराञ्जस्तु तेषामखाणि व पुनः । 

११. ज- °मासुरेवं । भ--°दयांचक्‌रेन 

१२२. नास्ति| 

१३. के रा-- शांतितानि । 

१४. ट-नास्वि | 
म~ प्रीपियुक्वस्तु सर्दषां दवो तेषां महास्म । । 

क्ातिदानि महा्षयि तेषामगानि चै सुने ॥ 


४२४ बालकाण्डम्‌ &२। १७॥ 


तदेतद्‌ देवदेवस्य धनुदिन्वं महात्मनः । [१३ 
१३] तिष्टत्यथापि भगवन्‌ कुरेऽस्माकं सुपूजितम्‌ ॥* १३॥ 
वीयेश्यरका च मे कन्या दिव्यसूपगुणान्विता । [१४३ 


१४] मतरादुष्थिता पूर्वं नान्ना सीतेत्ययोनिजा ॥१४॥` [१४ 
तां नृपा बरयामाषुरागत्यागत्य वै पुर! । 
१५] बीयेश्चर्का प्रदेयेति तान चाब्रुवं नृपान्‌ ।॥१५॥ [१५ 


ततो नृपतयः सर्वे पराथयन्तः सुतां मम ।* [प 
१६] वीर्यजिक्नासया तेषां मयः सन्दधचिते धनुः *॥१६॥ 

न शेकुशापि ते ब्रह्न्ुद्तु, मम ते धनुः । [९९ 
१७] तेषामटपमह मत्वां वीय त॑त्र महामुने ॥*१५७॥ [२० 

१. छ भ--धनूरने । 

2. छ भ-- नारित | 


३. छ भ--अथ वाहयतः तेत्र फल्लाग्रादुत्थिता मम । 
क---सबेरक्षयासपन्ना नान्ना सीतति म सुता । 
भ-- सयुक्त ५» % विश्चता। 
छ भ-मूतरादुष्थितां तां तु कघमानां ममाद्मजाम्‌ 

अ गस्यावरयन्‌ सवं शजानो सुनिपुगव । 
तेषां वरयतां कन्थां सर्वेषां एथिकवीद्कितां । 
दीयद्यस्कामकूथयं ते बुभूषश्च तस्वतः ॥ 

%. छ वतः स्वं सूपतयः समस्य सुनिपुगव । 
भ--ते च }, ५१ ११ 9 
क~ भिभथिकामधुपेयुस्ते वाथ जिज्ञासितं स्वक । 

भ-- ०मम्युपेयुस्वे १ 9 

४. ऊ भ--तेषां जिज्ञासमानानां मया धनुरराहृत । 

६. ज- नास्ति । 
लछ-न क्ता घारश् तस्य धारये वोदने तथा । 
म--9 १ हणे १ 2 9 १ । 

७. ज-- चन्र मघ्वा वीर्य । 

८. छ भ--तेषां वीथवतां व। धमरूपे ऋत्वा तपो धन । 


कार्मीफीय-रामायणम्‌ । ४२१ 
नृपतीन्‌ सहितान्‌ सेवन प्स्यारूयायितवांस्तदा । [२०३ 
१९] तैतस्ते परमक्रदधा राजानस्ते महावलाः ॥ १८ ॥* [२१ 
२०३] रोषेण भहताऽऽचिष्टठा भिथिलामभ्यपीडयन्‌ । [२२३ 
सेवत्सरं च ते पूर्णं रुरुधुः उृतनिश्वयाः ॥ *१९ ॥ 
२१] अवरोधेन तेषां च यदा क्षीणोऽस्मि सर्वश्च: [२३ 
तदा परसादयाञचक्रे देवदेवमुमापतिम्‌ । २० ॥" 
२२} भरसादाहू भगवान्‌ प्रीतश्चतुरङ़ं षरं ददौ । [२४ 
ततो भग्ना नृपतयः परतिजग्पुरेशसने ॥ २९ ॥. 
२२] अस्पवीयबरोत्साष् अटपसतत्वाभिमानिनः ।* [२५ 
तदेतन्‌ मुनिशादूख दिव्थं परमभास्वरम्‌ ॥ २२॥ 


~~~-~------>*= , ,-~~-----------~ “~~~ 
ण मीणा ~ (४ 


१. रा- सहितान्‌ । क 
२. ठक-सबास्तांस्तथाख्याप्तवानक्म्‌ । 
भ--सवौस्ताग्प्रह्याङ्यातवानहं | 
३. 2 भ-ततः परमकोपात्ते। 
४.ज ठ भ--राजानः सुमहाबशाः। 
४. ठ भ-भवःपरमधिकःपाटः- 
भरम्धन्मि थलां सरद वायिंसदेहमागवताः | 
मारमानमवधूलं ते विज्ञाय मुनिपुंगव ॥ 
६. छ- वतः सषत्सरे पूर्णे क्षयं यानि सवशः | 
भ~ + सवस्सरः परेः ११ १9 ११ 
७. ठ म~ साधनानि सुनिश्रष्ट ततोहं श्वुःखितः | 
चतो देवगणाः सय तपसा मे प्रादिताः ॥ 
८. ढ भ--प्रददुस्वे च सुप्रीताश्रतुरंगे बह्ञ मम । 
ततो बूपवयो भीता वध्यमाना ययुर्दिशः ॥ 
९. ठ भवीयौ वीभसंदिष्टा भिःसत्वाः पापकारिशः | 
4 श्वीर्यसंदिग्धाः निसष्वाः पापथारिषः ॥ 
१०. ठ. भ--भ्नुः। 
११. कै--० भासुरम्‌ । 


४२६ बालकाण्डम्‌ । ६२। २३॥ 


२४] दषेयाम्यथ रामाय र्ष्मणाय च कायुकम्‌ ।' [२६ 
कुयादारोपणे रामो धनुषश्वास्य चेद्यम्‌॥। ` 
२४] ददाम्ययोनिजापस्मे सीतं दश्चरथस्नुषाम्‌ ॥ २२॥ [२७ 


इत्यादे रामायणे बाह्ञकारडे जनकवाक्यं 
नाम द्िषशिर्वेमः सरग ॥६२॥ 


१. छ भ~ नास्ति| 

2. ऊ भ-- पदि त्वार्यं कयोद्रामोस्य धलुषः स्वय । 

३. छ भ-सुवामयोनिजां सीतां दथा | 

४. दे रा--नामाशटवरितमः । अ - नाम चअतुःपचाशखमः । 
५. छ भ-सगेखमाचिभे र्यते । 


[वि=६९] [ त्रिषष्टितमः सगः ] [दा=६७] 


जनकस्य वचः श्रत्वा विश्वामित्रो महामुनिः | 
१] धनुदश्चेय रामाय तेदिति पात्रवीन्नरपम्‌ ॥ १॥` 

सुरोरप॑मस्तु जनकः सोऽमात्यानादिदेश्च ह । 
२] रामसन्दशेनार्थ तद्धनुरानीयेतामिति ॥ *२॥ 

जनकेन समादिष्टाः भविश्य संचिषाः पुरीम्‌ । 
३] पतुरानाययामापुः पुरुषेराप्तकारिभिः ॥ ३ ॥ ˆ 

पुरुषाणां श्षतान्यष्टौ व्याप्तानां महौजसाम्‌ ।' 
“] मज्जूषामष्टचक्रां तां गुर्वीमूहुः कथञ्चन ॥ ` *४ ॥ 

समानीय ' च मज्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः । 

2. छ भ~ रोकस्यास्यादाव्यमिस्पं पाठः- 

पोरषं दयभिरूपं हि शाखे श्चीरमिवार्पिम । 

क. अ~ सुरापमाथ । 

४. ङ--म्ोमत्यां ्यादिदेश । भ--खोमास्यान्न्या° । 

५. ज-° रादीयताभिलि । 

६. छ भ--धनुरानीयतां दिष्यं रामशचमणयोरिति । 


यत्तद्‌ बल्ञपरी चार्थं सर्वेषां पृथिवीपिताम्‌ ॥ 
७. ॐ भ--भिथिडां । 


८. छ वदनुव परस्त्य निजेग्युः पार्थिवाद्धयम्‌ । 
अ-- ,, , + पार्थिवाढयात्‌ ॥ 


३. ङ भ--शतानि पंच पुषा द भ्यायतानां महाटमनां। 
१०. ङ-मजुषाभश्चकाः वामूहुः इष्चास्क षन । 
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११. छ-खमानीय । भ॒ तामानीय । 
१२. छ अ~ । 


१६. ज ठ म~--हन्र। 


न 


[१ 
[२ 
[३ 


[४ 


[मी 
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४] घुरोपमं तु जन तमूचुरिति मन्त्रिणः ॥ ५ ॥ 
तदेतद्धनुरानीतमाङ्या ते नराधिप । 

६] दश्चयेतदेषरस्य राघवस्य च भास्वर ॥६॥ 
तेषामेतदुपश्चय जनकः पश्िते वचः ` 

७] विश्वामित्रयुश्रचेदं तौ चोभौ रामलक्ष्मणौ ॥७॥ 
बरह्मन वनुरुपानीतं यत्‌ तु तिष्ठति नो गृहे | 

८] राजभियेन्‌ न श्कितमुद्धतैमपि सारवत्‌ ॥ ` <॥ 


नेतत्‌ पूरयिद शक्ताः सेन्द्राः घुरगणा अपि ।' ˆ 


६] न यक्नोरगरांसि देषदेबाहते शिवाद्‌ ॥ ` &॥ 


१. छ भ-जनकमूचुस्ते नृपमत्रिभः । 
२. ज-वद्धेतद्‌ । 
द. दौ--मासुरम्‌ । 
४. छदं जरुर राजम्वेजोकेषु पजतम्‌ । 
भ--,, धनुवेरं = ० | 
क~ मिथिलेश महामाग द्येवन्महासुनेः । 
अ-मेथिल्ञेय महाभाग ह । 
५. छ भ-वेषां वहनं अत्वा कुतांजङिर्वा् ह । 
६. छ भ-- विश्वामित्रं तदा राजा । 
७. क--घलुरुपानीयं । 
<. छ- इदं धनुधैरं बह्म अनकेनाभिपूजितम्‌ । 
अ--,, इदं अनुैरं दिष्यं जनकेरभिपूजितम्‌ । 
९. ऊक--राजभिः सुमहावीर्येरशक्यं सोने तदा । 
$ रशक्छः पूरणे तदा | 
१०. छ भ--गेदं सुरगजेः शक्यमसुरेडो महासने । 
११. छ अ-गन्भवेयचपरवरेः साङिन्नरमहोरयेः । 
एकको घा घमस्वा वा शक्ता मतिमतां बद 
सञ्य क्तु मुनिभेशट कत एव तु माजुषाः । 


[५ 
[& 
[७ 
[2 
[९ 
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न शषक्तिपानुषाणां तु धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
१०] कुत एव हि सन्धाने शक्ति बां स्याद्धि कर्षणे ॥१०१॥ [१० 
११] इदं मम धनुर्दिव्यं तवानायितमाहया । 
विश्वापित्रस्तु पमांत्मा श्रुता जनकभाषितम्‌ ॥११॥* [११ 
१२] अभ्यभाषत काकुत्स्थ प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
गृहाणेतने महाबाहो यत्रमातिश्र घव ॥१२॥* 


१३] वत्स राम धलुदिग्यमिदं पद्येत्युवाच इ ।` [१२ 
युनेस्तु बेचनाद रमो यत्र तिष्टति तद्धनुः ॥१३॥ ` 
+ 


१. भ -भगतिमःचुष्ाणां हि घनुषोस्य प्रपूरणे । 
ल--भ्रारोषय्े समायोगे वेदने तोढनेपि बा । 
भ-- + वेधने तोल्लने तथा । 

२. रा-वानयितमाक्षया । 


४, ऊ म--तदेदङुषं भष्टमानीतं सुनिगोरवात्‌ । 


इुशोदेवम्महामाग स्वनयो राजपुत्रयोः । 
%, रा--अभ्यमाित । 
५. छ म-गृहणिदं । 


, ६. क भ--दिभ्यं घुर नुम्‌ । 
७, अतः परमाभिकः पाडः- 
ङ--षारणे कर्षे शास्य * यद्जम तिष्ट राघव । 


८. ऊछ~--दत राम घनुः परयेस्येव राघवमन्रवीव्‌ । 
९. छ भ---वच्नं त्वा । 
१०. छ-मजुषां हाजुपाभित्य दष्ट्वा च धनुरभरवाव्‌ । 
म~ , सदयुपाश्निष्य ठदडधनुरतरषीत्‌ । 
* अ-- चास्य । 
{अवस । 


४३० बालकाण्डम्‌ । ६२ । १८ ॥ 


इदं धनुरहं दिव्यं तोलयिष्यामि पाणिना ॥ ९५ ॥ [१४ 
१५] यत्नवांश्च मविष्यामि सज्जोऽस्म्यस्य विकर्षणे । 

बाढमित्येव तं राजा युनिश्च सममाषत ॥ १५॥ [१५ 
१६] सरीरमिव तै रमस्तोयितवैकपाणिना । 

परयतामभितस्तत्र सदस्यानां समन्ततः ॥*९६ ॥ [१३ 
१७] आनम्य नातियत्नेन सज्यं चक्रे हसज्िव ।* 

सज्यं त्वा तत्तत्‌ पूरयामास वीयैवान्‌ ॥१७॥* [१७ 
१८] पूयेमाणं बभज्ञाय पध्ये, रामबलादू धनुः । 

तश्य शब्दो महानासीद्‌ गिरेरिव विदीयेतः॥१८॥ " [१८पू 
१९] वज्जस्येव॒शिगुक्तस्य" .६केण नगमूर्धनि ।'' [गे 


१. छ-घनुधरं । भ --भनुयेरं । 
२. उड--सम्परक्ष्याम्यद्य । भ--सस्पृयाभ्यद् । 
३. भ-यलवास्सु । 
४. ठ भ--तोखने पूरणे तथा | 
५. ज-तव्रामस्तोल्ञ० । 
ङ अ-तक्रामो जप्राह वचनाम्मुनेः | 
8. ठ भ-- पश्यतां च सहस्राणां बहूनां रघुनंदन ( भ-०नेदनः | )। 


७. भ--भारापयद्र चछ धमादमा खलीदमरि सूदनः । 
८. ज--°घलुश्ेतव्‌ । छ भ--भारोप्य च महाबाहुः । 
९. के- भरतः परमधथिकः पाठट- 
ब्मज पूरय॑गचैतन्मष्ये दामो बलादिव । 
१०. ठ भ-बभंज ख रथे नुभेष्ये महायस्चाः । 
तस्य शश्रोभवद्धीमो निघोतसखम निःस्वबः ॥ 
११. रा--र्केन। 
१२. छ- भूमिकम्पे सुमा दयेमाणो गिरीरिष । 
भ-भूमिश्चकपं सुमषास्दीयेमाखे गिराविद । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। 


निषेतुस्तेन शब्देन सर्वेशो मोहिता जनाः ॥'१६ ॥ 
२०] विश्वामित्रं बजयित्वा राजानं तौ च राषवौ ।` [१९ 
परत्याश्वस्ते जने तस्मिन राजा विभ्मयमागतः ॥ २०। 


४२१ 


२१] उवाच पा्जखिवोक्यं विश्वामित्रमिदं रदा । [२० 


मगवन्‌ श्चैतपूर्वो मे रामो दश्चरथात्मनः ॥ २१॥ 
२२] अत्य ुतमिदं कमस चायं कुमति ।* [२१ 
जनकानां कुरे कीतिमाहरिष्यति मे हता ॥ २२॥ 
२३] सीता मतोरमासा्य रामं दशषरथात्मभपर्‌ । [२२ 
वीयैश्यस्का भदाने मे प्रतिङ्गा सफलीकृता ॥*२३ ॥ 
२४] सीतां दास्यामि रामाय प्राणिभ्योऽपि पियामहम्‌ ।' ˆ [२३ 
भवतोऽनुमते तस्मादितो यान्तु महामुने ॥ '२४॥ 


१. ठ भ-- निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः | 


२. छ--विज्खायि* च मुनिवरं राजानं तो ख राघवौ । 
३. छ भ-- विगतसाध्वसः । 
छ. ज-० वथा । छ--काङ्यज्ञो नरपुंगवः । 
भ~ वाक्यशो सुभिषुगवं । 
५. र भ~ अतप । 
६. कँ-- म्युद्‌ युत० । 
७. छ--धत्यदूयुवर्माचस्यं च हयातरकितमिदै> मया । 
८. भ-सुठां । 
९. ऊ--ग मे सत्वा परविज्चा च वीयंद्यल्केति कौशिक | 
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१०. छ भ-सीा भ्रजगेबेहूमता देया रामाय मे स्ता । 
११. छ--मवतोनुमता ब्रहम शीघ्रं गण्डन्तु मंत्रिणः । 
म-मवतोनुमवे बद्याच 3 ११ ११ 
*भआ--बजयिस्वा | 
१८अ---अतर्कितमिवें । 


पी 


४३२ बारमीकीय-रापाय्णम्‌ । 


२५] दता ममाज्ञया क्रोधा अयोध्यां जवनेधैयैः ।` [२४ 
बिह्काप्य चेर राजानमानयन्तु पुरं मम ॥*२५ ॥ 
२६] प्रदानं वीयद्यरकायाः सीरीयाः कथयन्तु अ । [२५ 
त्वया गुप च काङुरस्यौ वेदैयन्तु वपाय वै" ॥२६॥ 

२७] एभिः प्रहादिते बाश्येरानयन्त्विह त सृषप्‌ ˆ [२६ 
कौशिकेन तथेत्युक्तो राजा भृत्यानुपस्थितान्‌ ।२७॥। 
२८] अयोध्यां प्रेषयामास से हि राजा त्वराऽन्वितेः। [२७ 


हस्यार्य रामायणे बाकदण्डे धनुङ्खो नाम 
धरिषटितेभः संगः ,**९३॥ २ 


१. ज-शीघ्रमयध्यां । ब--शीध्रा भवध्या | 
२. ख भ~ मम कौशक भदरं ते ष्वयोध्यां स्वारेता रथैः । 
३. ख-राजानं प्रधितेवोक्येरानय॑तु .परं मम। 
भ-- १ र] पुर मम | 
ध्र. छ म~--कथयतु च सषशः | 
५. छ भ-सुनि० । 
६. रा-देवयन्तु । 
७. छ--ख नित्यशः । भ-- नृपाय तु | 
८. छ-भानयतु च राजानं स्वार्यं मम चानुगाः । 
भ--्रायमाण तु राजानमायस्व्यद्य शीद्रगाः। 
९. छ---स्युक्स्वा । 
१०. छ भ--द्यामाष्य दातच्रण्यः | 
११. ठ म~ जमाष्मा सुनिष्रासनात्‌ । 
१२. के व--भाविकाडे | 
१३. कं-- उनसद्चविहम्मेभ्यायः । 
रा-उनसक्ठधिवमो समैः । 
ज---पचपंचाशतसमः सगे: । वं भ-- सगं; । 
१७. ऊ--सर्गसमासिभ दशयते । 


[वे=७०] [चतुःषष्टितमः सरैः] [दा=६८] 

जनकेन समादिष्टा दृतालते श्रान्तवाहनाः । 

९] मागे त्रिरात्रमुषिता अयोध्यां पाविश्नन्‌ पुरीष ॥१॥ [१ 
ते रज्ञो विदिता दृता राजवेश्मपवेशचिताः । 

२ दृस्तं महत्मानं तत्राय नृपसत्तमम्‌ ॥*२॥' [३ 
दृष्टैव ते च भरणताः कृताञ्रिुटासतः । 

५] उचुदेशरथं वाक्यमिदं परियनिवेदिनः ॥३॥* [४ 
बेदेहो जनको राजा एच्छति लां नराधिष ।' 


१. अतः पूवैमिव्थं पाठः- 
क~ यया च क्षत्समास्यातुमानेतुं ख नृप तदा| 
भ~ , च तत्सछमा०ऽ 
२. ठ भ~-शीप्रवाहनाः । 
2. छ भ--त्रिरात्रमुषिता मार्भे तेगोध्वां । 
४. ठ भ-राजवचनाद्‌ । 
४५. र~ दष्डुर्देवसकारेर्व शिष्टाश्च मन्त्रिभिः । 
भ--दद््दंबसकाशं द्धं दशरथं नृपं । 
६. भ~--भतः परमभिकः पाठः- 
शश्रचजाः प्रशासंत मेके: सचिवेदतं | 
अरिविरिभदवसकरिवंसिष्ठायेश्च मनग्व्रिभिः । 
७. ठ~--धाश्वास्यमानं सुप्रीते; शक्रमांगिरसैरेव । 
अ~भाक्तास्यमाने + । 
ङ भ- तं जाकपाङपतिमं लोकपालं सुनिश्चित । 
वद्धाजङिपुराः सर्वे दूता बिगवसाभ्वसाः । 
इ राजानं रयता बाक्यं मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
भ-- „+ ); , वाक्यमध्रुवन्‌ + । 
८. छ मेभिलो जनको राजन्सोपिोत्रपरस्छतः। 
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४३४ बालकाण्डम्‌ । ६४। & || 
६] कुश्चलानामयं ल्िग्धः सषत्या सपुरोहितप्र्‌ ॥ ४॥ (५ 
मुहृयुहु्मधुरया सहयंपक्तया गिरा। 
७] जनकस्त्वं पहाराज पृच्छति त्वापनाषेयम्‌ ॥५॥ [६ 
पृष्टा ऊुश्चरुपध्यप्रो वैदेहो भिथिङापिषः । 
७] कौञ्चिकासुमते वाक्यं षाक्य्स्त्वाऽत्रवीदिदंम्‌ ॥६॥ [७ 
घता मे वीयैश्यस्केति म्र॑ख्याता विदिता च वे । ` ˆ 
८] राजमिर्हीनबीर्येश्च पुराऽपि भरथिता तथा ॥'७॥ [८ 
सेय मम छता राजन्‌ दिश्वामित्रस्य शासनात्‌ । 
९] पुरीमिमां समागय तव शुरण निजिता ॥2॥' [९ 
आनम्य च धसुदिथ्थं पध्यं भग्नं पहात्पना । 
९०] रामेणं बलमाश्रियं महत्यां जनसंसदि ।९॥ [९५ 


१. रा--खिग्धा । 

2. छ भ-ङशलं चाग्यय चव सोपाण्यायपुरोदहितः । 
३. रा-०संलिक्छया । ऊ भ-- ग्सप्रकथा। 

श्र, ज~ ज नकस्त्वामह राज । 

५. क भ--नपविस्वां महाराज राजानं परिष्रब्डुति । 
६. ग-ङशकमादृतो | 


७. ठ भ--०नुमवो । 
<. ज-- ° इस्रवनव्रवी दिदं । ट भ वाक्यज्‌ इदमत्र ० | 


९. ज~ प्रख्यातं । 
१०. छ--विषिता ते प्रतिक्षा वे बौर्थशुर्का भमास्मजा । 
भ--विदिता ते ्रतिकैवा वीशस्का ,, 

११. छ भ-राजाभि्यो न विजिता निर्वीचैर्विधरुखीहतिः । 

१२. र भ--तामिनां मस्यां राजग्विश्ानिश्रयुरःसरः । 
बरण्डवा गतो दीर्वातव निर्जितवौ धुतः । 

क 

१५. ऊ महो । भ~ जडारालण्‌ । पुगः कतः । 


वास्मीकीय~-रामायणम्‌ । 


तस्मे सीता भया देया वीयेशयल्का भरताय ते' | 
११] प्रतिजां तदुमिच्छामि तदतुब्गातुम्सि ॥१०॥ 
सोपाध्यायः सखजनः सवैगैः सपदानुगः । 
१२] श्ीप्मह्सि राजर्वे लपागन्तुमिह परमो ॥११॥ 
परीतिं च मम राजेन्द्र सेवर्धयितुमेसि । 


१२] उभयोः पुज्रयोश्चैव वध्वौ ते केसिषते पया ॥१२॥ 


इति लां जनको राजा षिङ्घापयति पाथिव ।" 
१४] विश्वामिजाभ्यनुङ्गातः शतानन्द्मते स्थितः ॥१३॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा राजा र्पैरमहषितः । 


१५] उवाचैवं वसिष्ठादीन्‌ सवांनेव पुरोधसः ॥*१४॥ ` ` 


गुप: कुशिकपुत्रेण कौसस्याऽऽनन्दवर्षनः । 
१६] रक्ष्मणेन सह श्रौता स विदेहेषु तिष्ठति ॥१९॥ 


[णी 
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१. छ भ--मदहाद्यते। 

2. ज--प्रतिश्तं सु भिण्छामि। 

३. ज-सवेगः। 

%. ठ भ--नासि। 

५. ठ भ--पत्रयोस्मयोरेवं प्रीतिं समुपङष्स्यसि । 
६. छ-एवं बिदेष्ाभिपतिवेाक्यं मधुरमनवीव्‌ । 

भ-नाखि। 

3. छ भ~ वृतव्ः | 

८. छ - पदम गिस्मितः । 

९. छ म-सोषाण्वयश रज्रः पुरश पुरोत । 

अधि वामवेदं च मन्त्रियोम्याओ् सोवरवीत्‌ । 

१०. भ--एवं विदेहाचिपदिवस्यं मडुरमब्रवीत्‌ । 
४१. छगु । 

१९२. अ~ कोशस्वा० । 

१६. अ ट--त्रावा। 


४२१ 
[१९ 
[१२ 


[१३ 


नि 


५ 


[ 
[ 


| [ ^ = 
॥ 


द 


४३६ वाटक्यण्डस्‌ ६४ । १६॥ 


. , दषटवीरये च कङुस्स्थे जनकः ` धुमहायक्चाः । 

१७] स समदाम सीताया" रामं कंसं किलेच्छति ॥ १६॥ 
यदि बो रोषते कयन्‌ जनकः स महीपतिः ।' 

१८] संबन्पे तत्र गच्छापस्ततः श्रीघमितो वयम्‌ ॥ १७ 
बाढभियेव तच्छत्वा वसिष्ठपभुखा द्विजाः ।' 

१६] उचुः परमसेहृष्टाः श्वः भयास्थाम ई्यपि । ।* १८॥ 
ते चापि रजनीं तत्र दताः परमसत्कृताः । ` 

२०] ऊषुषिदे्राजसेय सवंकामे; भपुजिताः ॥१६॥ 


इरस्या रामायणे बालकाण्डे जनकदूकवाक्य नाम 
खतुःवशितेभः षः ॥६४॥ 


१. क--ष्टमात्रं । भ--र्टमात्रे। 
२. ऊ भ- सेप्रदान सुतायाश्च राघवे कतुमिष्डति । 
३. ठ अदं अनकस्य महात्मनः । 
र. के ज ब--्बन्धी | 
५. ङ अ--गच्ामसां पुरी प्र मा भूत्काङस्य पथवः । 
६. मन्त्रिणो वादामित्याहुः सह सवैः महर्बिभिः। 
म~ ,, बाढाभिस्थूखुः „, सवैमेनीषिभिः । 
७, ल अ~ प्रीतशाप्यमवद्राजा शो भूतं इति चाग्र्ीत्‌ । 
८. ङ भ--मग्बिषयो जनकल्थापि रारि परमसत्कृताः \ 
९. दौ--्यूषुर्बि० । ऊ भ--डपुः प्रञ्ुदितालब्र । 
१०. ऊ भ--दृतबाक्य । | 
११. कै रा-खषठवितमः । ज-- बट्पं बासषतमः । 
ध ठ भ--नासि। 


[१७ 
[१८ 
[१8 


[२० 


[व-७ 9] [ पञ्चषष्टितमः सैः ] [दा-६९] 


तस्यां रात्रौ व्यतीतायां सोपाध्यायो नराधिपः । 

९] राजा दैश्षरथः श्रीपीन्‌ धुमन्त्रमिदमग्रवीत्‌ ॥१॥ {* 
अद्य सर्वे धनाध्यक्षा घनमार्दोय पुष्कलम्‌ । 

२] नियन्त्रे समारोप्य नानारबरचयान्‌ पम ॥*२॥ [२ 
चतुरङ्गं च मे" सैवं बठं निर्यातु सर्वशः 

३] ममाह्वासमकारं च युज्यतां युग्ययुत्तमम्‌ ॥३॥ [३ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जोबालिः क्यपो भरगुः । 

४} मार्कण्डेयश्च दीषांयुयुनिः कात्यायनस्तया ॥ ४॥ [४ 
एते द्विजाः परयान्त्वग्रे स्वैन्दनेः सहिता मेथा । 


१. ठ भ-भष। 
2. ज ठ अ-राभ्यां। 
३. छ भ--दश्षरथो हृष्टः । 
१ कौ--षनमाधाय । 
५. छ-बजंस्यप्रे सुविदिता नानादक्रसमन्विताः । 
भ--बर्भत्वमे न र 
६. रा-वे। 
७. ज~ शीतर । 
व-- नियोन्तु + 
९. ठ भ--चतुरवै बलं चापि शीर नातु लवः | 
१०. ऊ--यातु बुम्यमह्वुच्चमम्‌ । भ--यानयुम्यमनुमं । 
११. रा-श्षयोगुरः । ट- आवारय काश्यपः । - 
भ- आवादङ्िरथ काश्यपः । | 
१२. क ब--माकाडेषरच । रा--पुनः शोधनेन मूखसगडः। 
१३. ढ अ- स्यंदनं चोजयाष्ठ मे । 


४३८ बाटकाण्डम्‌ ६५।६॥ 


५] यथा काटात्ययो न स्यादता हि स्वरयन्ति माम्‌॥।५॥ [५ 
इत्याकण्यं नरेन्द्रत्य सेना सा चतुरङ्गिणी । 
६] राजानप़षिभिः सां व्रजन्तं पृष्ठतोऽस्गात्‌ ॥ ६ ॥ [७ 
चतुरभिस्तानहोराररबिदेहानुपजर््मिबान्‌ । 
७] ददश भियिलां रम्यां जनकेनोपश्लोभिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
८पू] प्र्युदरम्याथ जनकस्तेषां पृजामकरपयत्‌ ।* [८ 
ष] सँ त राजानमासाद्य शद्ध दश्ञरथं तृपम्‌ ॥ <॥ 
८उ] उवाच जनकः प्रीतः श्तान्नन्दसमन्वितः ।` [९ 
स्वागतं ते महाराज दिष्टथा पाप्नोऽसि मे ` गृहम्‌ ॥९॥ 
९] पुत्रयोरुभयोः ` प्रीति दिष्टया पराप्स्यसि रांयव । [१० 


९. ढ भ- वष्वनातत्‌ | 

२. छ भ- निर्ययो । 

३. छ भ--पहतोन्वयाव्‌ । 

४. छ-- ०्वेदेहामभ्युपेयिषानर्‌ । 

भ-- ° विदेहानभ्युपेयिवान्‌ । 

९५. ब~ जनकस्तजा 

९. छ भ- नास्ति| 

७. र--समं । छ भ-ततो । 

८. छ-~- वदा । 

९. छ भ--जनको सुदितो राजा प्रदं परमं षयो । 
डवा ख नरभेष्टो नरशेष्ठं सुद्ान्वितः | 
जनकः छषणया वाचा बुद्धं दशरथं नपर । 

१०. ® भ-~-राचव । 
१९१. छ म~ प्रीतिः प्राष्यतां कदयनो्जवा । 





वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ४३९ 
दिष्टया पापतो महाराज वसिष्ठो भगवानयम्‌ ॥१९०॥ ° 


१०] भाकंण्डेयादयश्ैव दिष्टथा प्रा महर्षयः ।` [११ 
दिष्टा मे' निर्जिता विघ्ना दिष्टा मे पजितं कुलम्‌ ११॥ 
११] राधवैः सह सेबेन्धे कृत्वा पायितसद्युणैः । [१२ 


अय मे सफलं जन्म भ्राप्ठ चाथ क्रियाफलम्‌ ॥१२॥* [५ 
१२] अद्य पूतोऽस्मि राजर्षे त्वत्संबन्धात्‌ सबान्धवः । 
अमीषां च महर्षीणामथाभ्यागमनारदहभ्‌ ॥ १३॥* [२ 


१३] सविषशेषतरं पतो राजमाप्यायितस्त्वया ।“ [प 
श्वः पभाते पष्ाराज निवतेयितुपर्रसि ॥ १४ ॥ 
१४] यज्ञ स्यावभ्रये पुण्यसुद्राहमृषिभिः सह ।' ' [९३ 


तस्य तदुवचनं श्चसा राजा दश्षरथेस्तदा ॥' *१५ ॥ 


(गरेर मीरितं 





(षीम 


ष परय 


१. छ भ- महातेजा । 
२. ठ भ-जगवानृषिः | 
३. के-दशमश्वोके एकाद्शश्वोके चेत्यं पाटः- 
चुत्रयोरमयोः प्रीतिं दिष्टया मे पूजितं ङम्‌ । 
४. ब-माकायडेयादय० । 
९५. छ भ-- सष सवै्िजगयेर्दवैरिव शतक्रतुः | 
६. छ--सनिर्जिता । 
७. ल-राष्ववे सह सबन्धाद्रीयं भेे्महाबहः । 
म--राचैः ,, स्बधाद्वी् भेमहाबले । 
८. कै रा--०मवाभ्यागमबा० | 
९. छ भ~-नास्ति । 
१०. क~ मिवपयतु । भ~ निवंतेयितुमंदि । 
११. ऊ- यज्चस्यांते महाराज विवाहश्श्सिमत । 
भ-- ,, क „ सम्म । 


१२. ज~ वशरथस्वथा । 


४७० बारूकाण्डग्र्‌ &५ । २०॥ 
१९५] अहविमेध्य उवाचैवं जनकं मिथिाधिषपम्‌ । [१४ 
राजन्‌ प्रतिग्रहीतीरः स्प्रता दाववेश्चाः किल ॥१६॥ [प 
१६१] यैद्‌ वक्ष्यसि ्यदा चैवं तत्कतारस्तेदा बयम्‌ । 
श्ष्णं चेबानुरूपं च वचनं प्रियवादिनः ॥*१७॥ [प 
१७] तेद्‌ रांनो जनकः श्रुत्वा परं विस्मयमागतः ।' ` [१६ 
ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥ १८ ॥ 


१८] हषैमेत्य परं तत्र निशां तामवसंस्तदा ।' ° [१७ 
कथयन्तः कथा हयाः पुण्यश्रवणकीतनाः ॥ * १९ ॥ 

१.९] परस्परमभाब्नाः पूजयन्तः परस्परम्‌ । [पि 
विश्वामित्र च शृषटुव ओजा, -शरथस्तदा ॥ २० ॥ [घ 
१. ज~ ऋषिमध्ये \ 


२. क-- मिथि जमकाधिपम्‌ । 
३. छ भ--काक्य वाक्यविदां अ्र्ठः प्रत्नुवा महीपतिः । 


४. रा ज--प्रतिगृहीतारः । 

५. ब~-वुातृवक्ञावत्‌ | 

६. ठट-प्रतिप्रहो दातवशः अतमेवधपुरा मया । 
भ- ५ „, म्मया पुरा। 

७. ल भअ--पथा । 


८. क~--धर्मज्ञ । भ--घम्भेज् । 
९. ज तरकारश्च वदा । ठ भ~ तस्करिष्यामहे । 
१०. छ तदर्भिर च बचने वरिष्ट सत्यवादिनः । 
भ- तद्धर्म वरिष्ठं च वचने सस्यंवादिनः | 


१९१. ज छ-तदचे । 
१२. ख~ भस्वा विदेहाधिपतिः परं बिस्मयमागमद्‌ । 
भ~ +, (4 विस्मयमागतः । 


१३. ङ भ--नास्ति । 
१४. ठ भ--करूययंतः कथां दिभ्वां हां भोप्रमुखाबहम्‌ । 
१५. छ भ-~-घु । 


वान्मीकीय-रामायणम्‌ | ४४१ 
२०] शिरसा भणतः भीरेया ववन्दे हृष्टमानसः । 


मवन्तं नाथमासाथ पौवितोऽस्मीति चाब्रवीत्‌ ॥२१॥ [प 
२१] विश्वामि्ोऽपि चैवैनं भीतिमानिदमदवीत्‌ । 

पत एवासि राजर्षे त्वमेतेः कर्मभिः शभः ॥२२॥ [पि 
२२] अनेन चापि पुत्रेण रामेणाविलष्ठर्मणा । 

पूतोऽसि -छाधनीयश्च देवानामपि सम्मत; ।॥२३॥ [स 
२१] एष ते नरपते पुजो रामो निर्यातितो मया | 

क्ष्यणेन सह नात्रा कुशली रघुनन्दन ॥२४॥ [क 
२४] इत्युक्तो युुदे राजा विश्वामित्रेण धीमता । 

तौ चापि पुत्रावाघाय परिष्वज्य चे पीदितैः ॥२९५॥।' " [1 
२४ उवास स निशां तत्र चघ्ुखी हृष्टमानसः ।* ° 


~~ म प भ => अकिः अ ----~---~--- -~ --"--न--> ~~~ 


१, छ भ--पणतो मूष्वा | 
२. छ~--पूवेहोस्ि च तेजा | 
भ~ पूलोसि तव तेजघा | 
३. छ-- पूव । 
४. ठ सुवे । म-- खहृतेः । 
५९. ठ भ-- रामेणामिततेजसा । 
६. छ भ- काचनीयोसि । 
७. छ भअ--सगमे। 
८. ज छे जावा। 
९. छ भ-- निपीडिते । 
१०. भतः परमेकः पाटः- 
ऊ--दइर्येन महताविष्टस्तां निशामन्धधिवाम्‌ । 
-- स तैः पुतः परिदलो निशां परमह्िवेः | 
"प 1 | ष कन्‌ 2 परमहर्षितः । 


११. रा-खसुखी \ 
१९. ऊ भ~ होबाश्च शं भीतो जनकेन सुषूजितः । 


४५२ बालकाण्डम्‌ &५। २६ ॥ 
जनकोऽपि तदा राजा क्रिया धर्मेण रमेचित्‌ 
२६] त्वा यङ्गोविताः सवांस्तां रा्निमबसत्‌ लम्‌ ॥*२६। [२० 


इत्या रामाये वाङूकाण्डे दशरथसमागमो नाम 
प्चषित्मः सरः ॥६१४' 





१. रा-ततो० । छ भ--महातेनाः । 


२. भ~ ञियां। 
३. छ यशश्च सुतयोधेव हत्वा रात्रिञुवास इ । 
अ यशस्य + ११ १ ॥ 


क भ~ रामजामासरं खज्ध्वा इष्टः परमधार्भेक । 
४. के रा-नामेकसक्षवितमः । 

ज--बाम स्ठपचाशचमः । व ~ नाम । 
५. ङ म-खगसना्चिनं दश्यते । 


[वं=७२] [ षटूषष्टितमः सैः ] [दा=७०] 

ततः भभाते जनकः कृतपू्वाह्िकक्रियः। 

१] उवाच मधुरं वाक्यं शतानन्दं पुरोधसम्‌ ॥ १॥ (१ 
श्राता ममानुजः श्रीमान्‌ वीयेवानाहया मम ।* 

२ कुशध्वज इति ख्यातो योऽध्यास्ते नगरं मम्‌ ॥२॥ (२ 
चया टालकपयन्तं पिबभिक्षुमतीं नदीम्‌ । 

२] सांकाश्यं दिव्यसांकाश्यं विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥३॥ [३ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि नानाथ हि समे र्बतः। 

४] भ्रीयते हि महासत्वः स मया राजसत्तमः ॥'४॥ [शे 
तस्याथ श्ञासनाद्‌ दतास्तं गत्वा शीप्रयाथिनः 1 

५] आनयामा्रुरव्यप्रा विष्णुमिन्दराह्नया यथा ॥' ` ४॥ [६ 
स तस्य शासनाद्‌ ओ्रातुराजगाम कुत्चध्वजः |` ` 


षषयेगीण 


१. छ-हृतकामः महभिः । भ--रृतकामो महर्षिभिः । 

ख म-- वास्यं वाक्यस्ः। 

भ~ शातानद्‌ । 

ज--पुरोदितं । 

छ भाता मम महातेजा बायवानतिधाभिकः | 

डे भ खयाउ्वालकपर्थतं । 

, के--०सांकाधां । ज ऊ--दिग्यसंकां । 

ठ अ--यक्गोक्षारभव तु । 

 छ--प्रीति सोपि महाकेजाः $ वियुक्छो महायशाः । 
म-- प्रोतः 9१ 9१ ११ ११ 

१०. छ भ ~-शासनति भरस्य प्रयाताः शीत्रबाहनाः । 

१९१. क--भानयामासुरथास्ता विष्णुरमिद्राज्चयेव तं । 

भ- $ रष्यान्रा 1] १3 
१२. छ भ--गाह्या तु नरस्य आगतः स कुशध्वजः | 


० ¢ © ॐ % ९ ८ {० 


४४४ बाटकाण्डम्‌ । ६६ । ९० ॥ 


६] ददश चोपदत्थाश्च जनकं ्रातवत्संलम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽभिवाद्र श्षतानन्दं जनकं च पहीपतिम्‌ ।* 

७] अध्यतिष्दनुद्नातो राजा परमासनम्‌ ॥*७॥ 
सहोपविष्टौ 'तौ तेत्र प्रेषयामासतुस्तदा । 

ट] मन्निश्रषठं समाहूय सुदामानं समाहितौ ॥८॥ “ 
गच्छ मन्त्रिवराभ्येत्य श्रीधरं दश्नरथं नृपम्‌ । 

६} आनयेह सहामात्यं सपुत्रं सपुरोधसम्‌ ॥६॥ ` 
ईपकार्या स गत्वा तमिक््वाकुकुलनन्दनम्‌ । 

१०] दृष्टा दशरथ हः सोऽभ्रिवौय रवीत्‌ ॥१०॥ `` 


गरा. खोपदत्याश्च । छ म-- च महात्मानं । 
ङ भ~ घधमवस्सरं । 
ङ भ~ अभिवाद महात्मानं शातानंदं सपार्थिव । 


अ 


„ क--राञ्याहं परमं दिष्यमध्यारोह तदासनम्‌ । 
अ--राजादईं ,, दिभ्यमभ्यरोहस्तदाखनं । 

६. छ भ उपविष्टो सुखासीन महाभागो महाव । 
ख--मेभ्रिमुख्यं सुदामानं प्रेषयामासतुर्तद्ा । 
भ मन्रिभेह 9 9) 

७. इ भ भामन्रयस्व शीश दमिशष्वाङुमभिवप्र्म । 

आतमजः सह बुद्धं सोपाध्यायं सरमेत्रिणम्‌ ॥ 

८. रा ज~ उपकार्यं । 

९. के रा~-मराहः। 

१०. छ भ--खपकायहृत ठं तु इकच्वाककुल्लनेदनं । 
छ - र्ष्ट्वा दशरथं प्राह सोभिवाच महामतिः । 
भ-- ) 9: 99 कृतांजलिः । 


[१२ 


वास्मीकीय-रापायणम्‌ । ४४५ 

अयोध्याऽधिपते देवे वेदेहो मनुजेश्वरः \' 

११] त्वां द्रष्टुमिच्छति क्षिपं सोपाध्यायं सबान्धवम्‌॥ ` ११॥ [१३ 
मन्निश्रष्ठवचः श्रुत्वा राजा सपिगणस्तदा । 

१२] सबन्धुरगमत्‌ तत्र यैत्र राजा सं मेधिरः ॥१२॥ [१४ 
तमासाद्य च राजानं रोजा दशरथस्ततः । 

९३] वाक्यं वाक्यविदां श्र्ठो वेदेहमिदपत्रवीत्‌ ॥१३ [१ 
विदितं ते यथाऽस्माकमिष्ष्ाकुङकलदेवतम्‌ । ` 

१४] वक्ता रमकार्येषु वसिष्ठो मगवानृषिः ॥१४॥ [१६ 
मिश्वामित्राभ्यनुक्तातः स्वधे मेहर्षिभिः । 

१५] एष व्यति "नैः सर्वं यथाधर्मं यथाक्रमम्‌ ॥१५॥ [१७ 
दुष्णीभुते दश्चरथे 'वेसिष्ठो भगवानृषिः । 

१६] उवाचेदं वचो धम्य जनकं सपुरोहितम्‌ ॥'*१६॥ [१८ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा श्चाश्वतो नित्यमन्ययः। 

१७] तस्मान्मरीचिः सेजङ्गे मरीवेः कडयपः षतः ॥१७॥ (१९ 
१. छ--वीर विदेहस्स्वां नरेश्वर । म दीर वैददस्तौ नरेश्वर । 
२. छ भ दष्टुभिष्छति धमं सोपाध्यायः सबान्धवः । 
३. छ भ-स रजा यत्र। 


४, ड अ-समतादच। 
५. ज--0रथस्वदा । ठ भ--सोपाम्यावगणेटेतम । 
६. छ भ-वे बाक्यकशब्लो । 
७, ङ अ~ विदितोथं यथा राजन्नष्वाकृक्ज वैवतम्‌ । 
८. छ वक्ता सर्देषु खोकेषु । भ--बक्ता सर्वेषु का्ेषु । 
५. ठ भ~ स्वैश्च परम्बभिः। 
१०. ऊ--घमांहमा यथायोगं । अ--धम्मास्मा यथायोग्य | 
१९. छवि । 
१२- छ अ--कग्विदां दरः । 
१३. ङ भ--उवाच वाक्यं वावयशो वेदेह सपुरोषखय्‌ । 





४४६ बालकाण्डम्‌ ६द । २३॥ 
मारीचादङ्धिराल्तस्माव्‌ परचेतास्तनयोऽमवव ।' 

१८] मेनु परचेतसः पुत्र शृक्ष्वाङुस्तु पनोः दतः ॥१८॥ 
स इ््वाकुरयोध्यायां राजाऽभूत्‌ प्रथमः पुरि । 

१६] श्वाकोस्त॒ सुतः श्रीमान्‌ बिकुक्षिरुदंपदत ॥१६॥ 
विक्र्षस्तु महातेजा बाणः पुत्रो व्यजायतै । 


२०] बाणस्य पु पहातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥२०॥ ˆ 


अनरण्याव प्रथुजेह्ने त्रिशङ्कुश्च पएरथोरपि । 

२१] श्िशरङ्कोरमवव पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥२१॥ 
धुन्धुमारसुतो राजा युवनाश्वो पहाबलः 

२२] युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्धाता पथिवीपतिः ॥२२॥ 
मान्धातुः सुमहातेजाः सुसन्धि" समपद्यत । 

२३] सुसन्धेध्ैवसन्धिश्च द्वितीयश्च प्रसेनजित्‌ ॥२३॥ 


१. छ भ--मारीषेः कक्ष्यपाज्जशे विवस्वांछ्धेकमाबनः। 
>. ङ भ-- मनुर्विवस्वतः । 
३. भ~ भाद्धदुवः प्रतापवान्‌ । 
७. छ-तमिचवाकुमयोश्यायां राजानं विद्धि पूवंकम्‌ । 
भ~ वाणस्य तु महातेजा „+ ् ॥ 
५८. छ भ~ विङुत्तिः समपश्यत । 
९. छख- वाणः पुशः प्रतापवान्‌ । | 
भ--वाणपुत्रः % | 
७. ज- बिङ्कक्षेस्तु महातेजा अनरण्यः भरता एवान्‌ । 
८. ठ भ~ नरिशेङुच्तु । 
९. रा-मांषादुश महा ° । भ-माधातुस्वु । 
१०. बव भ--सुगग्धिः | 
११. ल--0साश्बस्तु । भ ~ सुगन्धेरूढखाभ्विस्तु । 
१२. छ भ--दिर्लीसस्त । 


[२० 
[२१ 
[२२ 
[२३ 
[२३३ 


[२४ 


| २४ 


बार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३४७ 
यश्रस्वी शधवसन्धेस्तु भरतो नाम बीयैवान्‌ । 
२४] भरतात्‌ तु महातेजा असितः समजायत ॥२४।* [२६ 
२५३] सह तेन गरेणेव तः सँ सगरोऽमवत्‌ ।" [३७३ 
सगरादसमज्नास्तु अश्यमानसमर्सः ॥२५॥ 
२६] दिीर्पोऽद्चमतः पुरो दिलीपस्य मगीरथः [३८ 





2. छ भ-नामतः। 

२. भ-भतः परमाधकः पाठः- 
यस्त प्रतिराजान उदुपदन्त शत्रः | 
हेहयास्ताकजघाश्च ्युराञ्च शशबिन्दवः | 
तास्तु ख प्रतियुष्यम्डि युद्धे राजा प्रवाितः। 
हिम्वतमुपागम्य भा्याम्यां सदहितसदा । 
असितोरपको राजा मंत्रिभिः सहितस्तदा । 
ढे चास मायै गारभिण्यो बभूवतुरिति भविः । 
एका ग्मविघातार्थं सपर्य सागरं ददौ । 
ततः शेक्लवरं रभ्य बभूवाभिरतो मुनिः । 
भागंबश्चावनो नाम हिमवेतद्चुपाभरिवः | 
तश्र चका महाभागा भार्गवे देबवचेसं । 
पश्पन्रविशा्ञाखी कां्चती परमं सुतं । 
तद्धि साभ्युपागस्य कार्छिदी चाभ्यवादषत्‌ । 
स तामभ्यवदद्धिपरो पुजेष्ु पुत्रजन्मनि । 
तब दौ महाभागे सुपूः सषभविष्यति । 
महार्वीयों महातेबा अचिरादुद्धविभ्यवि । 
गरेण सदहिवः भीमान्मा चः कमलेणे । 
च्यवनं तु नमस्छत्य शाजपुत्र भ्यजायत ॥ 


छ. भ--वस्मास्स । 
५. ऊ--महातेन गरेणेव तस्मात्स सुगमो मवत्‌ । 


६. ढ भ सगदस्याश्मंजभूदसमेजदुताद्कमान्‌ । 


1 ~ बारकाण्डम्‌ ६६ । ३१॥ 
भगीरथात्‌ केङुत्स्थश्च ककुत्स्थ रेधुस्तथा ॥२६॥ [१९ 
२७] रघोस्तु वंशे तेजखी शष्ठद्धः पुरुषादकः । 
कर्माषपादो शषभवच्छुखेलस्त्य चात्मजः ॥२७॥ [४० 
२८] घुर्दश्षनः शंखस्य अश्रिषैणेः घुद्ंनात्‌ । 
शीघ्रगस्त्वभ्निवणेस्य श्रीघगादरभवन्मनुः ॥२८॥ 
२६] मनोस्तु सुश्रतो शासीदम्बरीषस्तु घुश्च॒ताव ।` [४१ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्‌ नहुषः एथिवीपतिः ॥२९॥ 
३०] नहूषस्य ययातिश्च नां भागश्च ययातिजः । [४२ 
अनो नामागपुत्रस्तु तक्मा दद शरथोऽमवत्‌ ॥२०॥ 
४१] रान्नो दक्षरथस्यैतौ तनयौ रामरक्त्मणौ ।' ° [७४ 


आमनोरतिश्यद्धानां राङ्गाममिततेजसाम्‌ ॥३९१॥ [पि 


१. छ भ--ककुष्स्थस्सु । 
क. ठ भ --ककूत्स्यास्‌ । 


३. ठ रघुः स्वः । भ--रघुः ऽनः । 

४. छ भ-- विषदः । 

५. ऊ भराजा भूर्खमकस्तस्य । 

६. छ भ--सुदगगस्त॒ अनकादभ्निषयणेः । 

७, छ भ--शीत्रगस्वा भवग्युनिः। 

८. छ भ--पुनेः भस्तुकोहा सीदेवरीषः प्रसुस्वकाव्‌ । 
९. छ--गहुषाचच । 
१०, छ भ--यातिस्तु । 

११. भ-- नाभागस्तु । 

१२. ड- यथागतः । 


१३. ठ भ--तुपाद्रशरथाज्जातो जातरौ शामलदमश्यौ । 


0 


बारमीकीय--रामायणम्‌। 


३२] केढुरस्थे्ष्वा सगररघुपवरजन्मनाम्‌ | 
उदाराचारसस्वानां क्षजधर्पानुपालिनाम्‌ ॥३२॥ 
३३] करे जरनिधिपख्ये जातयोरत्तश्ाछिनोः ।* 
रामरक््पमणयोरर्थ षरयाभ्यात्मजे तव ॥१३॥ 
३४] सदश्नाभ्यां त सदृशे सुते तं दातुम्सि ° 
इत्युक्तो जनको राजा कृताजलिर भाषत ॥*३५॥ 
३५] अस्माकपपि राजर्षे कुखे त्वे श्रोतुमर॑सि 1 
३६] कन्यादाने 'शि वक्तव्यं कुं निरवशेषतः ॥३१५॥ 


इत्य्षे रामायणे वाकार कह्प्रशंसनं नाम 


वटषषितेभ; सर्गः ॥६६॥ ^? 


१. रा ज-ब्राङ्करस्थे० । 

२. छ भअ-- नास्ति । 

३. क भ-ङर्ंशानुरूपियी कुलवंशानुरूपयोः । 

श. ट~--वरयोराष्मज । 

५५. र भ-नरभे्ठ सदश । 

६. अतः परमिस्थं सगसमाष्िफरः पार- 
छऊ--इष्यै रामायग्ये भादिवंशक्टीतेन नाम सगः । 
अ~ हल्या रामायणो वंशकातिनो नाम समैः ॥५६॥ 

७. छ भ--एवमुच्छोय जनकस्तसुवाच्च छ ांडल्िः | 

८. क अ--भोतुमहति धम क न: शगव्ता षर । 

९. छ भ--~प्रदाने स्वस्य । 

१०. कै-ङपवशकीतैने । 
ज र्दवे । 

१९१. कै--दिसघदधितमः |. रा--दविसक्ितमः । 
ज--भहपाशतमः । ब~--नास्ति । 

१२. छ भ- ३४ शोकस्य पू्ारद्धे पव समाप्ठः । 


[वे=७३] [सप्तषष्टितमः समैः] [दा-७ १1 


तत आमाष्य जनको वसिष्ठ वदतां वरम्‌ । 
१] नृपं दक्षरथं चेदं भोवाच वचनं तदा ॥१॥' [१ 
राजाऽमूत्‌ त्रिषु कोकेषु विश्रतः स्वेन कमणा । 
२] निमिः परमधमांत्मा सर्वसस्ववतां वरः ॥२॥` [३ 
तस्य पुत्रो मिथिनांम बूवानुपमधतिः। 
३} तस्यापि जनको नाम जनरकस्याप्युवपुः ॥३॥ [४ 
उदावसोरभुव्‌ पुत्रः प्रथितो नन्दिवधनः ।“ 
४] नन्दिवर्षनतश्वासीव सुकेत॒नांम पार्थिवः ॥४॥ˆ [५ 
घुकेतोरभवत्‌ पुतो देवरातो परहाबलः । 
५] देवरातस्य तनयो बृहद्रथ इति श्रत; ॥१॥ [६ 
बृहद्रथस्य च सुतो पहावीयेः प्रतापवान्‌ ।' 
१. भ--वक्भ्यं कुरुजातेन तद्धिबोघ नरेश्वर । 
छ- नास्ति | 
२. छ--राजाभूत्तरिषु ज्ञोकेषु निभिः परमदुलेयः । 
३. छ भ- जनितो नेभिपवेते | 
४. भ--प्रथमो । 
५. छ भराजा । 
६. ज--०प्युदोषसुः । छ-- जनकान्त गदाबञुः । 
भ- जनका सवावसुः । 
७, छ--गदावशोस्तु घमारमा महावीर्यो भ्यजायत । 
अददा + 9१ 9१ १ 
८. छ भ~ नास्वि। 
९. छ भ~ नास्ति| 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । ४५१ 
६] महावीयेस्य पृतिमान सुृतिश्च ततोऽभवत्‌ ॥६॥ 
छुधतेरपि धमांत्मा पृष्ठकेवैः पुसोऽभेवव्‌ । । न 
७] धृष्टकेतोरमुचापि हयंश्वस्तनयस्तथा ॥७१॥ [८ 
हयश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुरः पसिद्धकः ° । 
<] परसिंडकस्य धमोत्मा राजा ठृतिश्यः दतः ॥७। [२ 
पुत्रः ृतिरयरस्योपि देम इति श्रुतः । 
&] देवमीढस्य विबुधो विन्ुधस्यापि चोन्धकः ॥८॥ [१० 
अन्धकस्य घुतश्चासीत्‌ कृतिरांत इति श्रतः ।' * 
१०] छृतिरोतस्य चं धतः कृतिरोप व्यजायत ॥९०॥ [११ 


१. ठ भ- सुष्टतेस्तस्य चास्मजः । 
२. छ भ--०केतुरजायव | 
३. छ भ--ष्टकेतोस्तु काङरस्थ हयं श्च इति बिभ्रत; । 
%. ठऊ-हर्यश्रत्य महत्पुत्र महल्न्र: प्रतद्धकः । 
भअ-- ,, मर्त्पुत्रो मर्सपत्रातंबकः | 
९५. ठट--प्रतद्धकस्य । भ--प्रतवकस्य । 
६. ज-कृतिरथस्ततः । छ-कीर्तिरथस्तत । 
भ--कीर्विरथः सुतः 
७. छ भ--कीतिरथस्यापि । 
८. ज-देबमेढ । 
९. अ- चतः ॥ 
१०. ज--देवमेढस्य । 
११. छ भ--विङ्ुषस्य महान्धकः | 
१२. ज--कृतरात । 
१३. ऊ भ~ महांधकसुतो राजा कीर्तिराता महाककः । 
१४. छ अ--कीर्तिरावल्य । 
१५. छ भ---काङ्कत्स्य । 
१६. ज-हृतरोमा । छ भ - महारोमा । 


४५५२ बालकाण्डम्‌ ६७ । १२॥ 


कृतिरोमेघुतश्वापि खणेरोमेति विश्वतः ।` 

११} खर्णरोमोदमवश्चापि हस्वरोमा पतो बली ॥*१९॥ [१९ 
तैस्य पुत्रदं भङ्गे धर्मज्ञस्य महात्मनः । 

१२] ज्येष्ठोऽहपन्ुजश्चायं श्रता मेम कुञ्चध्वजः ॥१२॥ [१२ 
मां वु ज्येष्ठ वेतो राज्ये शमिषिच्य पिता मम । 

९३] कुशध्वजं यौवराज्ये यत्ता रेभ्य वेनं गतः ॥१३॥ [१९४ 
द्धे पितरि स्वयांते ततोऽहं रघुनन्दन ।' 


१. ज-कृषरोमसुतश्चा सीत्‌ । 

२. भ--महारो्नस्तु ध्ासमाश्दस्रे, भा म्यजायत | 
लक--नास्ति | | 

३. रा व-सतो । 

४. ठ-सुवयेरोमा काङ्कतस्य हस्वरो णो भ्यजायत । 
अ-- , >» हृस्ररोम्णो , । 

५. छ भ--यस्य । 

६. छ भ--राजन्‌ । 

७. अ~ तस्य अ्येष्ठाहमनुजो । 

८. छ भअ-जाता मम । 

९. अ~ नियोञय सुत । 


१०. छ भ--बिनियुञ्य | 
११. ज--पिवामह । छ भ-नरा,ेष । 


१२. ख भ--रमावेश्य । 

११. @--योषराऽपे । भ--जातरे मे । 

१४. ज--विना। 

१५. ऊ भ--गसे पितरि दर्िष्तु खगेमादतय तिति । 


वार्मीकीय--रामायणम्‌ ४५३ 
१४] श्रातरं देवसङ्काश्षमपश्यं खशरीरंघत्‌ ॥१४॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य सांकाह्यादागैतो षः ।* 
१५] सुधन्धा बल्बीयायो मियिलामवरोधकः ॥१५॥ [१६ 


स चये प्रेषयेद्‌ दृतं यद्वत्‌ ते धर्मुहे । 

१६] तिष्ठत्यभ्यवितं दिव्यमेतद्‌ देहीति राघव ॥*९६॥ [१७ 
तस्य भदाने धनुषः सोऽयुध्यत मया सह ।'' 

१७] हतश्च सं मया राजा दुधन्वा बरगवितंः ॥१७॥ [१८ 
निहय समरे चह सुधन्बानं महीपतिभर । 

९८] सांकोक््ये आरातरं शूरमभ्यपिश्च * कुशध्वजम्‌ १८॥ [१६ 

१लम-ज्वप्यामि। 

२. ल भ--ऊकषण्वजम्‌ । 


३. अ--फसकाशादागतो चप । 
ङ भ- सका श्यादागमष्पुरात्‌ , 

. ज्ञ--कस्यचित्वथ काश्यागतो नृपसत्तमः । 

, के-- स धन्वा । ज स्वघन्वा । 

र भ --वीयवान्‌ राजा । 

रा छ भ--प्रेषयत्‌। 

. क अ- रेवं धनुदनु तमम्‌ । 

, छ भ--परेषयाछ्च नरभेष्ट र्भूत ममेस्युत । 

, ज--प्रधाने | 

, क~ वस्याप्रधाने काकुस्स्य युद्धमासीन्मया खड । 
भ--वस्याश्रदाने । 9१ ११ # ॥ 

१२. ठक भ--प्रसुखो । 

१३. छ भ- सिथिकामबराधकः । 


१४. छ भ- ख नरभ । 
१५. ठ अ- नराधिपं | 


१६. ज भ-घकाश्य । र~ सकाशे । 
१७. कै शुरमद्षिं खं । रा--ण्ममिषिर्चं | 
अ--->मम्याचिन्ण्य | 
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१५४ बालकाण्डम्‌ । ६७।१८ ॥ 


कनीयानेष मे राता सत्यसन्धः कुल्ञध्वंजः । 
१९] ददानि सहितोऽनेर्मे वध्वौ तेऽद* धुते नृप ॥१९॥ [२० 
सीतां रामाय तनयाभूमिषां रक्ष्मणाय च॑ । [२९ 


२०] वीयेश्यलका मं तों सीता घुरखुतोपमा ॥२०॥ [२२ 
अयोनिजा सपुत्यन्ा बेदीमध्यत्‌ मध्यमा ।` 

२१] तां रामाय भयच्छामि पत्नीं बीयेबलाजिताम्‌ ॥ ` "२१५ [४ 
रामलक्ष्मणयो राजन कुर गोदानपङ्गलम्‌ । 

२२] पितृश्राद्धं च मद्र ते ततः वैवाहिक कुर ॥२२॥ [२३ 
बतेतेऽद्य मधौ राजन्‌ दित्स वत्तरे पुनः । 


१. ज~ वल्लीयानेष । 

२. ठ भ--उ्येष्टोस्याहं महायशाः । 

३.गरा भ भ-ददामि। 

४. छ भ- परमप्रीतो । 

५. छ भ-- ते रघुनन्दन । 

६. छ भ- मद्र ते कचम णाय तथोर्मिल्लाम्‌ । 

७, ठ भ-~मय दत्ता । 

८. व--देवीमध्याव्‌ । वस्तुतस्तु मान्नादिपयंयपरो अम एषः । 


९, छ.--इति कन्ये प्रयण्डामि त्रिदामि न सशयः | 


भ~इमे +» जिवोमि + > । 
१०. ङ भ--परदानं चानयोभ्वो धर्मेणेदवाकुभम्ब्न । 
११. छ म-गोदानयुतमं । 
१२. षिदृकायं । 


१३. ज- महा । 


बाल्मीकीय-रामायशम्‌ ४४१ 
२३] फटगुन्यः भतिपत्स्यन्ते विवाहस्तत्र नोऽस्त्वयम्‌ ॥२३॥ २२४ 


इत्याचं रामायय्ये बककागडे जनकङुलाख्यामं नाम 
सप्तषष्टितमः समैः ॥६७॥|* 


१. क--फल्गुण्याः । रा--फष्गुण्या । 

२. छ भ--मयापि तु महाबाहो तृतीये दिवसे शमे । 
क.- फदगुश्थी विथये राजं काय्यं कन्यापदजंनस्‌ । 
भ- फङ्गुनीभिषये राजन्‌ 3; 9 
छ-- यथा व भ्राद्योीरधमेकायंसुखोदयम्‌ ! 
अ---यथावसपुत्रयोार घमेकाय सुशोदयम्‌ । 

छ भ--क्रिमतां देवपूर्वं हि प्रथमं कायंमुलमम्‌ । 
, कै ब~ नासि । 

॥ र~ सनवछमारास्याने । ज~ जनकर्वगवर्येगम्‌ । 

५. के रा--त्रिस्तातिवमः । ज~-एकोनवषितमः । 
व~ नास्ति | 

६. छ भ~ सगंखमाधि्ै दशयते | 


[३७४] [ अष्टषष्टितमः सेः ] [दा=७२] 


उक्तवाक्ये तु जनके विश्वामित्रो पहायुनिः। 
१] उवाच वचनै धीमन्‌ वसिष्टसहितस्तदा ॥१॥ [१ 
उमे महोदधिपरख्ये उभयोरपि बीं कुले ।* 
२] ख्यात शृह्वाकुषशे हि जनकानां तथेव च ॥*२॥ [र 
सदश्लोऽपस्यस्षबन्धो युवयोरिति मे मतिः। 
ह] सीताया ऊरभंरायाश्च रापरक्ष्मणयोस्तथा ॥३॥ [३ 
वक्तव्यमस्ति नः किदे भधाऽपि शृणु तन्‌ नृप । [४ 
४] भ्राता ते सदृशो योऽय शुरो राजा कुश्चध्वजः।॥४॥ 
तस्यास्ति किलं धमात्मन सूपेणापरतिमं भुवि ।'' 
४] कन्याद्वयं राघवार्थे तद्‌ वये षरयामहे ॥' *५॥ [५ 


१. छ भ--बेदेहे । 
२. वीरं वसि सहितं नृपं । 
भ--्बरो विष्ठितो चष । 
2. ज-मां | 
४. छ भ--चच्चित्यान्यप्रमेयानि ङक्ानि ऊुपुंगव । 
५. ङ भ- पेश्वा विदेहानां नेशां तुल्योस्वि कथन | 
8. छ--प्रद्शो चम्खम्बम्धो सूय सम्पखयेव च | 
भ--ल्षदशो धमंसम्बन्बे  ,; + 
७. छ भं--रामलक्ष्मण्योरिवि । 
८, छ भ-~--व्ष्यं ते नरभेष्ट वश्चनं त्रथतामिषं । 
९. छ भ~अ देष यर्दायांस्वे धभ्मोष्मा हि स्ष्वजः | 
१०. रा.- कर । | 
११. छ भअ--भस्व चर्मास्मिनो नित्यं रूपेणाप्रातिमं जवि । । 


१२. अ-~-राघवाम 
१३. ठ भ--पुखाहयं नरभेष्ड चेवं चरथामर । 


बालकाण्डम्‌ । ६८ । १० ॥ ४५७ 
धर्मतो सरतस्यार्ये शशवश्रस्य च पीमतः। 
६] वध्वौ मे सेमयच्छ त्वं यदि ते' रेचिता बयम्‌ ।।६॥` [६ 
पुत्रा दक्तरथस्यास्य चत्वारोऽमितपौरुषा१ ।* 
७] रोकपारोपमा बीराः स्वँ सत्यपराक्रमाः ॥"७॥ [७ 
एेषामर्थ षयं रोजन्‌ मवन्तं बरयामहे। 
८] सदशोऽसि प्रभावेण राघवाणां पहीपते ॥*८॥ [); 
सम्बन्ध उभयो भ्राजो युवयोः सष्श्स्त्वयम्‌ ।° 
९] इष्वाकुमि पभरश्ीकैः सहशर्वा परजापते ॥*९॥ [८ 
इत्युदारं वचः श्रत्वा विन्वामित्रवसिष्ठयोः ।' * 
१०] जनकः प्रा्ञखिवक्यमुबाच मुनिपुङ्गबौ ॥१०॥ [९ 
सश्शः कुरुसम्बन्धो मवद्धयापुषवणितः 1 ' [१० 


१. रा-तेचिता । 

२. कछ अ-भरतस्य कुमारस्य शच्रष्नस्य च णीमतः | 
ल--दइष्युक्रवा सूनिशादुज्ञं बरयामासतुनूषम्‌ । 
भ--- +, सुनिशादो )» वृष । 

३. पुनो दशरथस्येतौ रूपयोवनशाल्िनो | 
भ-- » वशरथस्येमो ष 

धर. छ अ~ भरतश्च महवेजाः शशरहमधापराजितः । 

५. छ अ- वयोर महाराज । 


३, केशराज ब--राच्वानां 
७. छ भ-डुशष्वजसुताम्यां च प्रदानमभिरोचय । 
<. छ भ--डभयं हि नरभेष्ट सम्बग्धेनायुगृ्यतां । 
९. ~ दच्वादुककूमस्त्यग्र्थं भवता यशस्विनः | 
म--पचवाकूकृछमभ्यद्ं मवतश्च यक्ञस्विनः । 
१०. छ भ--विश्वामिन्रव्ः अत्या वसिष्टस्य ख भावितं । 
११. छ भ~ सर्दधात्कुडसं बग्धाल्छृतदतावनुभ्रहम । 


४५८ वारमीकीय-रामायरम्‌ | 
११] एवं भवतिमे केन्य कुश्चध्वजयुते खमे ॥ ९१॥ 





दैदानि मरतायेकीं श्घ्रायं तयाऽपराम्‌ ।" [११ 
१२] इृच्छाम्यहमतिपीरिं सम्बन्धं च पुनः पुनः ॥*१२॥ [प 
१३] काहे राज पत्राणां चत्वारो रघुनम्दनाः । [१२ 
९४३] वितराहेषु परशंसन्ति नक्षत्रं वे विपश्चितः ॥` *१३॥ 
एवमस्त्विति तत्‌ तत्र वसिष्ठः परत्यमाषत ।` ` [प 
एवमुक्ता वचः सोम्यं प्रत्युत्थाय कृताजलिः ॥१४॥ 
१५] उमौ मुनिवरौ राजा जनक्नो बाक्यमत्रवीत्‌ । [१४ 
परमः केतो ब्र्न्‌ शिष्योऽस्मि भवतां सदा॥१५। [१५ 
१६] सामात्यः सबरुश्चव परवानसि चिन्त्यताम्‌ । [षि 
सि १, छ--मवतु भद्रे वो | भ-मवतु भद्रे न। नि 
९. र भ--हमे। 
द. के-द्दामि । 
४. ज-मरतायेव । 
५. जररत्र च | 


६. छ भ-परतम्यौ मजेतां सहितौ शत्रह्मभरताबुमौ । 
७. छ भ- एकाहेनेव सवसा कल्पानां मुनिपुगवो । 
८. रा--एकाढे राज ० । ज-- °राजपत्रीणां । 
३. ठ अपाणि गृहन्तु चत्वारो राजपुत्राः महाबलाः | 
१०. ल--उशरे दिवसे बह्म फरगुखीनां मनीषिख्यः । 
भअ--) ) बद्यन्‌ फष्गुमभ्विं 99 
११. --रैवाहिकं प्रशसते पूषा त्र तु दैवतम्‌ । 
भ-- , प्रशसति मगो त्र सुदेबतं । 
१२. के अ--बरषर्महृतो । ठ भ--बरधर्मजृतः । 
१३. छ भ---परद। 
१४. छ भ--रिष्योहं | 


बालकाण्डम्‌ । ६८ । २२ ॥ ४५९ 
भयुदेशरयो राजा ममास्य विषयस्य च १९ 
१७] मवन्तश्चापि सरवे मे सत्र भविष्णवः । [प 
विषयस्यास्य सवस्य राज्यस्य पम चेश्वराः | १७ 
१८] भवन्तः क्रियतां तस्माद्‌ मवद्धिः प्रणयो मम \* [१६ 
तथा वेदति वेदेह" जनके श्रितं दैवः ॥१८॥ 
१६] राजा दश्षरथो हृष्टः प्रत्युवाच हसर्भिव । [१७ 
२०उ] सवेस्या अवने राजन्‌ पञुरस्मि यथाऽऽत्थ माम्‌।।* १६॥[प 
अदे तव भमापि त्वं यत्‌ तवास्ति ममेव तव्‌ । 
२१] विन्वामित्रादयश्चापि ममः तव येश्वराः ॥२०॥'* [प 
सवतः परणयोऽस्माभिः इृतस्त्रयि महीपते । 
` २२] करिष्यामश्च भूयोऽपि नास्ति नः स्वे विचारणा॥२१॥' ` [र 
युवामरसख्येयगुणो भ्रातरौ मिधिटेश्व॑सै । 
२३] प्रियौ सेबन्धिनोौ लन्धौ लोकेऽस्मिन्‌ प्रथितौ पया॥' "२२ 
१ङ मरो दशरथस्येय यथायोष्यापुरी तथा। त 
२. छ भ - प्रमुष्वे नास्ति सदेह यथेष्टं कतुमरेय । 
३. ख भ-- नास्ति | 
४. ठ भ-पएव। 
५. छ भ--त्रुचति । 
६. ज--बैदेष्टी । 
७. छ-- रदनंदनः । भ~ रघुर्नदनाः । 
८. ङ-मदीपतिम्‌ । म- महीपतिः 
९. ङ भ~ नास्ति | 
१०. ज--ममेष । 
११. छ भ--नष््वि । 
१२. र भ--जार्ति | 


१२, छ म--मिभिशश्रर । 
१४. छ अ--उत्तमो राजं शोयं युवाम्याममिष्जिवः। 











४६० कटमीकीय-~रामायणम्‌ । 
स्वस्ति प्राप्तुहि मद्र ते गमिष्यामि स्वमालयम्‌ । [२९६ब्‌ 
२४] गोदानादीनि कमांणि कतां सर्वाण्यनन्तरम्‌ ॥*२२॥ [१ 
धर्मा शृद्धिकामानां मा नः काोऽस्यगादयम्‌ । 
२५] सर्वेषामेव चास्माकमाह्नां लं दातुमसि ॥२४॥ [प 
आपुच्छथेव दशरथो राजानं भिथिरेभ्वरम्‌ । 
२६] पुरस्छृत्य वसिष्ठादीन्‌ निजंगाम यु्नीस्ततः ॥२५॥* [ष 
स मला निखयं राजा त्वा श्राद्धं मदहत्तदां । 
२७] दत्राणां परियपुत्रः सं चक्रे श्रेदानमङ्गशम्‌ ॥२६॥* [२२ 
गवां शतसदस हि ब्राह्मणेभ्यो नरवरः । “ 
२८] एकैकशो ददौ तंर पुतरातुदिश्य' तीन्‌ पृथ॑क्‌ ॥२७॥ [२२ 
१. छ-शेषकर्माभि सोणि विधास्ये इति चा्रबीत्‌ । 
अ-शेषकमौणि पाणि विधास्य इति जाव्रवीत्‌ । 
२. कै रा--कालोतिगादयम्‌ । 
३. ठ अ~ नास्ति । 
४. छ भ-मापृरथ तं पुरर्छस्य पुनि दशरथो धयो । 
५. ठ भ-- भद्ध हृत्वा सुपुष्कलं । 
६. छ भराय । 
७. रा-भरियपुस्य | 
८. ज~ गोदानसंृकं । छ म--°सुखमम्‌ । 
९. छ अ--- भतः परमभिकः! पाठः- 
गवां शतहाखावि विधास्य इति चा्रवीद्‌ । 
ख--भापरष्ुथ जनकं शाजा दानमस्यदुञुत वथा ॥ 
अ + १ ॐ दनमभ्बुद्यं 9 
१०. ऊ~-मबो शतसहाखाणि चत्वारि पुदववेम । 
भ~ ॥, | | पुरुषर्षभः | 
११. छ अ--राजा । | 
१२. @ भ---बार्भिकः | 





बाङकाण्डम्र्‌ ६८ । २९ ॥ ` ४६१ 
पयस्िनीनां हि गवां सवत्सानां पुवर्चाम्‌ ।` 
२९] ददौ शतसहस्राणि चत्वारि रघुनन्दनः ५।२८॥* [२१ 
ततश्च छृतगोदानो इतः पुत्र्महीपतिः ।" 
३०] ोकपारिव बैभौ दतः सक्षात्‌ परजापतिः ॥२६॥* [९५ 


इत्यार्षे रामायणे बाञ्चकाण्डे गोदान- 
विभिनोम अष्टवितिमः सैः ।` 


१. अ--स्ववचषां । 
२. छ भ--सुवणं शग): सुख्नाः सवत्साः काश्यदोहनाः | 
३. छ वित्तमन्यच्च सुषह द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 


भ--विच्तमन्यदहु बु | # । 
र, छ भ-- नतः परमधिकः पाठः-- 
ददौ गोदानञयुदिष्य पुत्राणां पुत्रवस्सञ्चः । 
५. ट--स सुतैः इवगोदाबेतस्तु नूपतिस्वदा । 
भ~सुहतः 9१ 99 ॥ 
६. ऊ अ~-बिभुरेवः सेोम्बः। 
७. ठ अ--भतः परमाभेकः पाटः- । 
ससे वत्र सुप्रीतः स्वगे अक्र इवामरः । 
८. चे. चतुः सक्चतितमः। रा--बतुःसक्वि । 
ज~ बष्ितमः । ब~ नस्ति । 


९. क भ--षगेसमाच्िभे श्यते । 


[वं-७५] [एकोनसत्ततितमः सगेः] [दा=७६३] 


यमेव दिवसं राजा चक्रे गोदानसत्कियोम्‌ । 
%] तमेव दिवसं तेत्र युधाजित्‌ वैयपथत ॥१॥ 
पुत्रः केर्यराजस्य शूरो मरतमातुखः । 

२] ष्टा पृष्टा च कुशलं राजनं परिषस्वजे ॥२॥ 
 युधाजिश्चापि सेपृञ्य पयेष्टच्छदनामयम्‌ । 
३] एष्टा चानामयं पश्चादिदं बचनमव्रवीत्‌ ॥३॥ ` 

प] केकयादिनिवासानामन्येभांम(+ पाथिवः ।* 


केकयाधिपती राजन्‌ सेत्‌ कुशलमव्रवीत्‌ ।४॥ 


छ] येषां कुश्चलकामोऽसि तेषां कुशटमुचमम्‌ । ˆ 


स्व्यं द्रष्टुकामो हि' ` "लां राजन्‌ सहधोन्धवम्‌ ॥५॥ 


१. ज~ गेदानमंगलं । ठ भ--गोादानन्चु्तम । 

२. छ--धरेः। शुरो । 

३. ज --०प्रव्यदक्ष्यस । छ भ-जिदुप्यातवान्‌ । 

४. क छ-कैकय०। 

५. अ-~-साचखाद्‌ | 

६. कै-- ° परिकष्वजे । ज --पश्चदराजानमबशीत्‌ | 
म--शजानमिदुमन्रयीव्‌ । 


७. छ भ--नास्वि। 
2. ~ येषां कुशङ्लकामः स तेषां पष्डुन्स्यनाम्यं | 
भ~) 39 9१ ११ पष््धस्यनामयं 1 


९. षरा स्वभयं । भ--स्दसरीयं | 
१०. छ भ--मम राजेन्व्‌ । 


११. रा-०स सर्वाय । ज-स्वां च राजन्‌ सवांकवम्‌ |, 


ङ भ~ दष्टरकामो महीपतिः । 


[१ 
[२ 


[र 
[ष 


[३ 


बाखकाण्ठम्‌ । ६९ । १० ॥ ४६३ 

५] स्वपुरादागतः शीघ्रमयोध्यां रघुनन्दन । [४ 
भत्वा चाहमयोध्यायामिहस्थं त्वां सबान्धदम्‌ ॥*६॥ [६५य्‌ 

६] त्वरावानुपयातोऽहं द्रष्ट ते रद्धिमीष्तिताम्‌।* - [६प्‌ 
ते से राजा दशरथः ियातिथिसुपारम॑तम्‌ ॥७॥ 

७] दृष्टा परमसत्कारः जाऽ प्त्यपूनयव । [७ 
ततस्तार्भुषितो रात्रि सह पुप॑हीपेतिः ॥८॥ 

८] पुरस्य वसिष्ठादीन्‌ मुनीन्‌ यद्गमुपाययौ । ; [८ 
युक्ते युत वेधाहे महाऽहाम्बिरभूषभः ॥६॥ 

8} कृतकौवुकमङ्गस्यैः पुत्रैः दक्षरथो इतः । [8 
सिषं पुरतः कृता तांश्वैवान्यान्‌ महागुनीन्‌ ॥' *१०।।[ १.१ 


१. छ भ--तदथसुपयातोहमयोभ्यां । 
२. क भ-- भत्वा स्वह्मयोध्यायां बिदहिषु समागम । 


३. ज~ बुदिमीष्ठितं । 
. छ भ~ त्वरयाम्बुपयावोख्ि दरष्ट्कामः स्वसुः सुतम्‌ । 
५. क भ-भय। 
६. ङ भ प्रियातिथिञुपस्थिते । 
७. छ ~ पूजाहंमपूजयत्‌ । म--पूजनाहमपजयव्‌ । 
८. छ--9सुषतो । 
९. ऊ भ--पुत्रमहास्माभः । 
१०. छ म~न तद पुरस्छृत्य यद्वादमुपागमत्‌ । 
११. छ भ~ विजये । 
१२. ज~ बरावराबिभूषः । ठ--सांभरखपूणितेः । 
अ--° भूषिते ॥ 
१३. क म~ बसिष्मभ्रतः हृस्वा सर्वानव द्विजपेभान्‌ । 


४६४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
१०] यथान्यायमुपागम्य राजा वैदेहमब्रवीत्‌ । [११ 
प्राप्ताः स्म राजन्‌ भद्रं ते बिवाशर्थं सदस्तव ॥११॥` [प 
११] तत्‌ साघु चिन्तयिलवाऽस्मान्‌ परवेश्यितुमहेसि । 
स्थिता हि ते बद सर्वे वयमथ सबान्धवाः ॥१२॥ ` [र 
१६] स्ववंश्षषमांद्यचितं कुर वेवादिकक्रमम्‌ । [१३३ 
इत्युक्तः मरमोदारं वाक्यं वौक्यविश्नारदः ॥९३॥ 
१३] परत्युवाच ततो राजा मेथिरप्तं नराधिपम्‌ । [१४ 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कठ्याङ्गा भतिपार्यते ॥` १४॥ 
१७४] स्वगहे को विचारस्ते विश्रक्षणं भविश्यतामर्‌ । [१५ 
यङ्घभूमिमिमां पराप्ताः कृतकतौषुकमङ्लाः ॥' ° १९॥ 


१. ख भ--उपगम्य वविष्टस्तु वेदेहमिदमववीव्‌ । 
राजा दशरथो राजन्‌ कृतकांतुक्मंगलः ॥ 
२. के--वस्साघु चितयितुमति । 
३. ङ भ--पुत्रभेरबरमेष्ट दातारमाभिकांङ्ति । 
दातुप्रलिगृषीतुभ्यां सवोथोः प्रभवन्ति हि । 
४. रा-०मोयु्ित । 2--स्वधमें प्रतिपध्स्व । 
भ~ स्वधमं प्रविपद्यस्व । 
५. ज~ दैवादिक कमं । ठ म - चैवाहसुतलमं । 
६. रा- दत्वुक्स्वा । 
७, अ--०वाक्यविदां वरः । ऊ भ--बपिद्टेन महास्मना । 


2. छ--पत्युषाच्च महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्‌ । 
भ-- ), ॥ ,, परमधम॑वः | 

९. छ--प्रतीहारः स्थितः को मे । कस्याक्षां सेप्रदीचथः । 
भ-- + 9१ ११ 9 3) सप्रतीर्दमथ । 


१०. छ भ-- यवा राञ्यामिदं तव | 


११. छ भ--हतकोकहृत्यासतु वेदीयूकथुषागताः । (` 


बारकाण्डभ्‌ ६६ । २० ॥ 
१५] मम कन्याथतसो हि बहेरदीपा शवाभिषः | 


४६५ 
[९६ 


सञ्जोऽहं त्वत्पतीक्षश्च वेश्ामस्यां स्थितो नृप ॥*१६।। 


१६] अविघ्रं कुरु राजेन्द्र किमर्थं खं बिखम्बसे । 
श्रत्वेतज्जनकेनोक्तं धाक्यं दश्षरथो नृपः ॥१७॥ 
१७] पवेश्षयामास वदा बसिष्ठादीन्‌ द्विजर्षभान्‌ । 
ततो राजां बिदेशानायुवाच रघुनन्दन ॥१८॥ 
९८] रामं कमर्पत्रा्ं पूर्व बेदीमुपागतेष्‌ । 
श्यं सीता मेम धुता सदधर्मचरी तव ॥१६॥ 
१६] गृहाण पाणिना पाणि त्मस्या रघुनन्दन । 


[१७ 
[१८ 
[३२१ 
¢.। 


[३३ 


छक्ष्मणागच्छ पुत्र त्वमूर्पिलाया मयोधताम्‌ ॥' *२०॥' ° 


१. छ भ--मम कन्या सुभिभरष्ठ । 
२. छ अ--दव व्विषः | 


३. छ भ-सञ्जोसि श्वररतीचोस्मि बेदयाभस्यामवेस्थितः | 


४. छ भ--च। 

५. छ--दर्थ अन । मअ--तद्वक्यं जन० । 

६. छ भ~ भत्वा । 

७. ङ म~ तः व्ोशूविगणान्देपः । 

€. ठ -- द्ुनल्दुन । 

९. ऊ भ--पषेमेष महावक्षाः । 
१०. छ म~ नरशेष्ः । 
११. ब--मयोचते । । 
१२. अ अ~ कचमणागच्छ सब्र ते डनिकायाः परठप । 
१३. ऊ भाचि । 


४६६ बार्मीकीय-रामायणम्‌ 


२०} शृहाणोपेय धर्मण पारि राघव पाणिना ।' [३७ 
तमेवेयुच्छा जनको मरतं केकयीदैतम्‌ ॥२१॥ 

२१] नोदयामार्स मात्मा माण्डव्याः पाणिसेग्रहे।* [३८ 
शश्ुघ्रमपि चापीदं जनको बाक्यम्रवीत्‌ ॥*२२॥ 

२२] श्रुतकीर्तेगृहाण त्वं पाणिना पाणियुयतम्‌ । [३8 
सरवे भवन्तु सष्शेदीरेयक्ता यतव्रताः ॥२३॥ 

४३1 कुोचितं वै चेरत धर्म करयाणमस्तु नः' ` ।' ` 
जनकस्य वचः श्युतवा पाणींलताज्जगृह्तदा ॥२४॥ [४० 

२४] चत्वारस्ते चतसृणां श्षतानन्दानुमोदिरतीः । [४१ 
'अप्निं परदक्षिणं कहुस्ततः सवै ^ थाक्रमम्‌ ॥२५॥ [४२ 
१. ज छ भ- गृहाण पाणिना पाशि माभूर्काढस्य पथेयः | 

४. छ-तवेवसुक्वा । 

३. ख~ प्रत्यभाषत । 

४. ज-- चोदयामास । 

५. छ म--गृहणीष्व पायिना पाशि मांडध्या रघुनदन । 

६. ठ-क्त्रह्माय धमात्मा अथापूर्दं नरेश्वरः । 

म--शद्न्ाय च घमा्मा , जनेश्वरः । 
७. रा ज ब~ मवतः 
८. छ भ--अतकीत्यो महाबाहो पाथं गृह्णीष्व पाशिना । 
र्वे भवतः खिताः दीधकालम्नििवाः ॥ 

९. के--डशोषित । 

१०. व--अरिति | 

११. राब-वः। 

१२. म छ--पलीः शपरिगुहणीष्वं मा मूर्काङस्य श्वय, | 


१३. छ भ-इमारा रघुमद्नाः \ 
१४. छ भअ--क्षतानव्मसे स्विताः । 


१५. ठ भ~ चष | 
१६. छ भ--चक्रदेदी राथानमेष च | 


बकाण्डम्‌ ६९ । २९॥ ४६४. 
२५. राङ्ना कृतस्वस्स्ययनाः तै सरदपहषिभिः ।' [त 
पपात पुष्पदषटश्च छजेमिश्रा नमद्सुता ॥*२६॥ [ष 


२६] तेषामुपरि सर्वेषां विवाह पुण्यकमणामू । [ष 
देबहृन्दुभयो नेदुरम्बरे मधुरस्वैनाः ॥२७॥* 

२७] शश्ववे मधुरशेव बीणाशेणुस्वनो महान्‌ । [४३ 
नयुश्च देवगन्धवां ननृदुश्ाप्सरोगणाः* ॥२९ 

२८] विवा रघुमुर्यानां तदद्‌ युतमिवाभवत्‌ [४४ 


सदश बतैमाने च कारे रतिकरे यमे ॥*२९॥ 
२९] त्रिर्न ते परिक्रम्य तास्तदूहुरवषूः पृथक्‌ 1" [२३४ 
स्वानि यानानि चारोप्य दारास्ते भवयुस्तर्ः [ष 


१. ङ म-ऋषीश्च सुमहास्मानः सभाय रधु्ंद्न । 
२. ठ भ--रष्पदृटिमंहस्यासीदतार्कतु भास्वराः । 
ह. ज~ मधुरस्वराः । 

४. छ भ--गास्वि। 

५. ऊ -शखदुदुमिमि्बोवः शोखशव्वु् हवे । 

भअ--१ शांतविषाग्वुशच 8 

६. ऊ--नयुतुजाष्यरः सेवा गेधर्वश्च अगुः कम्‌ । 
म-नद्तुाष्रे इष्टा ;, + | 

७, छ भ~ ताध्णे बतेमाने पु तूयोत्कृष्टनिनादिते । 

८ द -पयुयुस्वतः ज--० स्वदा । 

९. ठ खनिर्स्ति परिक्रम्य प्रतिजम्मुष्॑षस्विनः । 
भ--जिरध्रीस्वि + ११ । 
ठ--अणोपकायौ बिविष्ठः पहः रहुनैदनः। 
भ~ + # बहटा रदुर्ेदवाः। 











४६८ बारीकीय-रामायणम्‌ 
३०] राजाऽप्यतुययौ पवात्‌ सषिसंधः सबान्धवः ॥' ३०।।[४६अ 


इत्या रामायणे वाकक्ोरडे इशरथपुत्राणां विदाहो बाम 
पकोनसषप्ततितमः क्गः ¦।६९॥ 


१. अतः पदमधिकः पाडः- 
क भ-- मय दुशरथनामा भूपतिः स बभासे 
परिष्व इति एत्रेषह्न माभिः समेतैः । 
ड--शश्षधर इव मेचेदुकर्विवोवकयि- 
चमवरणकुवरेरास्कुकां तासमेते 


अ~ तधर इव मेधिसुकबिवा बसाओअ- 
चंमदरनकुगेरेरास्मकातासनाये; ॥ 


२. छ अ--नास्वि । 

३. अ-दशरथपुच् । 

ह. कं रा -- विवाहः । ढ-बाकवेवाहिको भाम । 
भ -वेवादहिको नाम | 

५. के. रा - पदसतदितमः । ज --एकषष्डितमः । 
व ठ भम--नास्वि। 


[वं=७६] [ सप्ततितमः समैः | । दा=७ ४] 
अथ रात्यां व्यतीतायां विश्वापित्रो महामुनिः । 
१] आमन्छ्य तौ नरव्याघ्रौ जगामोत्तरपर्वतम्‌ ॥ १॥ [१ 


विश्वामित्रे गते तैस्मिन्‌ जनकं मिधिलाधिषम्‌ । 
२] आपृच्छय ते ययौ चापि राजा दश्षरथः धुरम्‌ ॥२॥ [२ 
अथ राजा विदेहानां तत्र कन्याधनं ददौ । [४ 


३] केबछाजिनरब्रानि दुकूलानि बहूनि च ॥''३॥ [५३ 
नानारगाणि वासांसि श्मान्याभरणानि च ।'* 

9] रत्नानि च ऽणि यानानि दिषिधानि च ॥४॥'* [प 
गवां श्षतसहस्राणि चत्वारि पृथगेव च । [४ 


१. छ भ -भापृष्छय । 
२. ~ नरभ्याघ्रो | 

३, ह भ-शापि । 

४. छ भ-- वेदेह । 

५. & अ---भापृष्छयाष अगामाद्य । 
६. ठ भरी, 

७, ठ भ--ददौ | 

८. ® -कम्याधनो । 

९. छ भहु) 
१०. के--दुगृजानि । ज -दुषक्क्ानि । 

ब-दुगूखानि । 

११. छ भ--डम्बद्धादीनि बल्ञाधि चोमप्ांवराशि च । 
१९. रा--भानारगाणि । 

१३. कै-भास्ति । 

१४. अ~--महाषौकि। 

१५. ऊ अं--नस्वि। 





७० वान्मीकीय-रामायणम्‌ 
४] दकौ राजा महाऽ्शंणि कन्याषनमे भीप्सितम्‌ ॥४॥* [७३ 
चतुरङ्गं बलं चान्यर्देपान पहद्‌ ददौ । 


६] दासीनां निष्ककण्ठीनां सदस्तमपि चाददतं ॥६॥ 


छुवर्णस्यायुतं पूर्व टिरण्यस्य ब पैथिरः 1“ 
७] दकौ भतिन मनसा कन्याधनमेतु चमम्‌ ॥७॥। 
एवं दश्वा बहुविधं तमनुङ्ञाप्य पाथिवः ।' ` 


८] परविवेश पुरीं रम्यां मिथिलां मिथिलेश्वरः ॥८॥ 


राजाऽप्ययोध्याऽधिपतिः सह.पुजमहातमभिः । 
९} पुरस्छृत्य वसिष्ठादीन्‌ गुरूस्तान्‌ परययौ ततः ॥'*९॥ [8 
तै गच्छन्त कृतोद्वाहं स्वपुरं सपद्‌\ शुग्‌ । 





१, ज~ महचौनि। 
२. रा---कन्यादानमिर्सितम्‌ । 





१. छ भ--गवां शातलदसाखि बहूनि भिथिलाभिषपः। 


४. रा-0दच्रपान्र । 
५. कौ कार्दत | 


१, छ-~--पवार्वी ज दिषरथां दिष्यरूपानज्हताम्‌ । 


७. ज--पणं । 


८. ~ दिरश्यस्य पुबयस्य दासीनां च शतशवम्‌ । 


( . 
९. छ भ-~--परमचहहः | 
१०. रा-कन्थादानमञुखमं । 


१९१. छ भ~दत्वा वटुिधं राजा समजुद्चाष्य पार्थिव | 


१२. छ भ--स्वनिलय । 


१३. ठ--खदपुतेमैदा० । 


१४. छ भ~ अवीन्‌ पवग्पुदस्छस्य जगामह महावलः । 


9१ 


शात शतम्‌ । 


१५. @--इतोद्वाहईं 8 गन्ुन्तं चर्त सुबाग्यवम्‌ । 
ववान्धवम्‌ 





न-- ,» ठु ११9 


[एष 
(8. 


[८ 


बालकाण्डम्‌ ७०।१२॥ ४७१ 

१०} अपसव्यं तती जग्युः पक्षिणो भयवेदिनः ॥'१०॥ [प 
मृगाश्च शमयन्तस्तान्‌ प्रतिजग्मुः प्रदक्षिणम्‌ । [९० 

९९] हान्‌ दष्टा व्यथितो राजा वसिष्ट पयैएृच्छते ॥१९॥ [११ 
असौस्याः पक्षिणः कस्मान्‌ परेगाश्चमे प्रदक्षिणा! । 

१२] अकस्पाचैव साकम्पं हृदयं केन मे मुने ॥'*१२॥ ९२ 
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१. छ भ--घोराः पचिगणा वाग्भिः प्रस्याधसुः समततः । 


२, छ भ-सम्याश्नापि खगा मोमा गष्डंति स्म प्रद िने । 
३. कै ब ठ-तां। 

र. छ भ--राजशावखो । 

५. ठ अ~--प्रत्यनाच्त। 

६. भतः परमधिकः पाठः- 

क भ--भगवन्पक्ष्यतामेतानुस्पातांश्च सुदार्णान्‌ । 

क~ दिष्षश्च सवौ सगवन्धूमोत्पातसमाङकाः । 

भ), +, सगबन्महोत्यातघमाङुकषाः । 

@--परिवेशस्तथा सूर्ये दशयते तु महानपि । 

भ--ररिवेषस्वया ,+ + सुमहानपि । 

छ भ~-तमला च नमः सवै न प्राज्चाणत छिषन। 
इष्टवा मयसुपश्छिं इश्य मम खामवत्‌ । 
बहि मे बिदिवश्चान मगवम्को क्षयं विभः । 
नान्यो व्मिदं शकरूवहते मुनिषतम । 
किमनिष्टं मददूप्रहयन्‌ परयामि सुमह्नय । 

७, बरु--भसोम्यः । 
€. छ भ~-खन्या । 
९. छ डूगाश्चापि । म-गरवाय । 
१०. क~ किमर्थं इदयोतकपे इयं मे विदीदति। 
अ~~ } 9 क्कपो 8 ॥॥ 9 


७२ कारतीकोव-राप्रायणच्‌ 
र्नो दश्षरथ्येदं श्रुत्वा षाष्यं तदा युनिः । 

१३] वसिष्ठस्तैसुबाचेद श्रूयतामस्य यत्करम्‌ ॥१३॥ [१३ 
उपस्थितं मयं घोरं पक्षिणो वेदयन्वि तेः, 

१४] मदक्निण पगा; सौम्यास्तदेब शमयन्ति ते ॥१४॥ [१४ 
तयोः सबदतोरेव' वायुः पाहुरमृन्महान्‌ । 

१४] प्रचण्डः क्षर्करावर्षी कम्पयश्िव मेदिनीम्‌ ॥*१५॥ [१५ 
दिश्चः सतिमिरोशधासन्वु्तताप दिवाकरः । 

१६] रजसा च जगत्‌ सर्वं भस्मनेत्र ष्यदीप्यत ॥१६॥* [९६ 
सर्वे चाप्यभवंस्नत्र सैनिका मूढवेतसः । 

१७] बजयित्वा बसिष्ठादीनृषीस्तींश्चेथ राधवान्‌ ॥' ` १७॥ [१७ 


१. छ भ--°रयस्येतष्डल्वा ॥ 
४. छ भ--महादुषिः । 
३. छ भ~ उवाच मुरां शरी । 
४, छ दिष्यं पर्िमुख्युतं । 
अ- दिर्यप्षिसुलथ्युतं । 
९५. ऊ --सगाः प्रशसयेत्येवे सतापल्वस्यतामहम्‌ । 
भ-- ), अशम्षंस्येवे ,; कामयम्‌। 
६, ठ भ-संवद्तोस्तच्न । 
9. छ म~ प्रादुबेमूष इ । 
८. छ भ--केपयम्मेदिनीं खौ सपर्वतवनां द्मां । 
९. अ--सुतिमिरा° । 
१०. ढ़ अतमल सतः सूर्यो न प्राक्षायत किंवष । 
अश्मगेवाबूतं खवं समूडमिष वद्कम ॥ 
११. ऊ---बसि ऋवयरचाम्ये राजा च ससुवस्तवु | 
भ--बसिष ४ ११ | । । 9हि 


१२. छ भ~-विदेशा इव तज्रासन्धवेभ्ये चं विचेतसः । 


बारकाण्डमर्‌ ७० । २२॥ 
ततो रजसि सेश्चन्ते सेनिका शब्धयेतसः ।' 
१८] आयान्तं दद्ंसत्र जगमष्डकषारिणम्‌ ॥१९८॥ 
महेश्रमिव दष कालान्तकयमोपमम्‌ | 
१६] निरीं नरेरनयेस्पशितानलबभैसम्‌ ॥* १९॥ 
सकन्धे परश्मादाय धनुदवेन्दरायुषममम्‌ । 
२०] भ्रगृ्यकं शरं धोरं रुद्रं साक्षादिवागतम्‌ ॥२०॥ ° 
रोषामषेसमाविष्टं सधूममिव पावकम्‌ । 


२१] जमदश्िघुतं रामं श्टाऽभ्याश्मुषोगतम्‌ ॥२१॥'" 


वसिष्टुपयुखा बिपा जेपु ! श्ान्तिपरायणाः! । 
२२] सङ्गताहच्षेयः सर्वे सजजंरपुरथो भियः ॥२२॥ 
कञ्चित्‌ पितृवधामषात्‌ पुननोत्सादपिष्यति ° 


४७२ 


[१८ 
[१६ 


[२० 


[कि पी निषि ० 


२. ठ भ--द्द्शे मीमकमय। 
३. छ -केलास्रमिब । म~--केषाशमिव | 
४. छ भ--कान्ञापिमेबदुःखह । 
५. ज--दुर्निरीक्ष्य । 
६. छ भ--ञ्बकतमिव तेजोभिदुरमिर धयं पथक्‌ अमेः । 
७. ज-स्कंदे । 
८. छ -श्कंदावसक्तपद्ं लुिदयद्गुखोपमम्‌ । 
भ -स्कंषावसक्परशं न 
ङ भ~ प्रगृहीतं शमं तरिपरकन यथा हरं । 
९. अ---शष्ट्काभ्याश तमागतं । 
१०. क भतं दष्ट्वा भीनक्मणं उवक्वंतमिव पावक । 
११. छ भ-जपहोमपरायनाः । 
१२. भ-- समजल्पुरथो । 
१२. उ--करिवस्वतरवथामर्ी त्र वोस्सादेधयुनः । 
(न भू---कचिस्ातवरववामर्थी १ 9 ॥ 


४७४ बासमीकोय~-रामायणम्‌ । 


२३] कषत्रं रामोऽयमागत्य क्षान्तमन्युगेतज्चरः ॥* २३॥ 
सर्वक्षत्रं घोरमसङृत्‌ ङृतवान पुरा । 

२४] कञ्िदचापि सक्रोषः क्षत्रमुत्सादयथिष्यति ॥२४॥ 
इत्युक्ता चाध्यंगुयम्यै भगवन्तं ततो ऽ श्रवन्‌ ।* 

२५] बसिष्ठपरमुखा विभाः सान्त्वपूषैमिदं वचः ॥*२५॥ 
राम सुस्वागतं तेऽस्तु गृहाणाष्यमिद भमो । 

२६] सुने मागेव सश्चाम्य न क्रीड पुनर्॑सि ॥२६॥ 
भरतिगृ्ण स तां पूजां परतिनन्दः च तानृषीन्‌ ।` 

२७] रामं दाक्षरथि राम उवाचेदमनन्तरम्‌ ॥२७॥ 

इस्यार्चे रामायणे बारङूकाण्डे . रामरामसंमगमो नाम 


सप्ततिक्षेभः सैः ||७७।।१ 


१. छ पूर्वं इत्रवध त्वा म गवो विगतज्वरः । 
भ- + + „+ गतमभ्युशवञ्वरः । 
२. क भ--इच्रस्यसादनं भूयो मा खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ । 
३. ज~ मादाय । 
, छू एवमुक्त्वाष्यं मादाय भागेवं मामुर्शंनं । 
म- ,, चेमादाय , + 
९. ढ भ~-ऋषयोा राम रामेति वदा मुरमश्रवन्‌ । 
६. ब~ स्वस्वागतं । 
७. ज~ करो | 
८. छ अ.--नास्वि | 


९. ठ अ~ परविगह्य हु लां दजां जामदग्न्यः परतापवाब्‌ | 
व्वलाञ्ज्वकवसं का शस्तेजसा मोहयजिव । 
१०, ङ भरामः खञुपेव्याभ्य भाषत । 
११. अ--परश्चुराम० | 
१२. ढै रा--षद्सक्षविवमः । भ~ दविषहितमः । 
१३. छ भ--खगेलमाधिबोस्वि 


[२२ 
[२३ 
[२३ 
[२४ 


[ष 


[२५ 





वै=७ ७] [ एकसप्तातेतमः सैः ] [दा=७१५ 
राम देश्चर्ये वीरं बीरयं ते श्यतेऽदसुतम्‌ । 
९] षनु; किट स्वया मग्र दिव्यं यत्‌ तच्छतं मया ।* ?॥* [१ 


२३] शरुत्वेवाहमनुभराप्च आदायेदं पद धलुः । [गड 
अनेन धनुषा राप मया कृत्लञा मही निता ॥"२॥ [प 
३] पूरयेदफपि क्षिं बं दशय राघच्‌ । [३३ 


विकषं चाप॑ सन्धाय बाणेनानेन राघव ॥३।२ [ष 
४] गृहाणे धनुदिव्यं श्रं चेयं मयोधतमर्‌ ।` 
वक्रोषि चेद योजयि बाणेननेन कारुकम्‌ ॥७॥** [पष 
४] ततो दास्यामि चापं ते वीये्छाघ्यमनुचमम्‌ ।'‡ [७ 
१. रा--दाशरथी । 
२. छ भ-शर भयते ते महदल्लम्‌ । 
2. छ--धनुषो भेदने. स्वं नि श्िकेक मगा अतस्‌ । 
अ~ $¶ $ 9. निक च 98 ॐ? 
ध. ठ अ~ भतः परमधिकः पाठः 
लदूत्सु वभचित्यं च धनुषो मेदक स्का । 
५. क--अस्वाहं समनुपाघो शतेष, मदव्यलुः । 
भ~ + ् गुदीस्येवम्महययः 
६. छ भ--बास्वि। 
७, कै रा--बणेनानेन । । ॥ 
८. छ अ--उदिदं खमङुपरापतं आमदग्न्य महद्दुः । 
९. क अ~ खशरं परय राम स्वं स्वबलं द ्रवस्व मे । 
०. के रा-बाणेनानेव । 
॥ क मवदं ठे बं दातवा चलुषोस्य भरूरवे । 
१२. कथन्‌ दाम प्रदास्यामि वि्ाष्यमिदं वव । 
„ बर्दि्धाप्यदतस्तव । 


अ= 9 3) 


४७६ 


वास्मीकीय-रामायणय्‌ । 
तस्येद बेचने श्रत्वा राजा दश्चरथस्तदा ॥१॥ 


६} विषण्णवदनो शूत्वा भाज्जछिः परणतोऽब्रबीत्‌ । 


रामर रोषः परश्चान्तस्ते ब्राह्मणस्त्वं श्चमात्पकः ॥६॥ ° 


७} बाछानां मम पुत्राणापर्भयं दैतुमहेसि । 


भृगृणां हि के जातः श्रान्तानां त्वं महात्मनाभर्‌ ॥७॥ 


८] तपःस्वाध्यायश्ीलानां न रदं पुनरईैसि । 


६] 


१० 


करचीक्यर्वनादीनां पितणां सभिषौ पुरा ॥८॥' 


न योत्स्यामीति सन्त्यज्य शखमुत्सष्टमर॑सि ।' ` 
तपोदमरतो भूत्वा कत्यपाथ ट -जन्धराम्‌ ॥९२॥ 
दश्वा वनसमुपागम्य सन्धासं हृतवान्‌ केथम्‌ । 


मप स्वेबिनाश्चाय भूयो योद्ुमिहेच्छसि ॥१०॥ 


१. ड भ-वस्व तदशनं । 

२. ज-- रथस्तथा । 

३. छ भ~ बिषण्णवव्‌मस्त्रस्तः प्राण किदीनमववीत्‌ । 

खाच्नादोकाणर्शातर्त्य ब्राह्मणर् महायशाः | 

४, ठ अ--पजराखां मागयं }` 

५. छ म --क्तैमहंकि । ` 

६. क भ~ स्वाध्यायव्रवशाकिनाम्‌ । 

,. 8 जअ~ कोधं | । 

द. द --०रवयनादीवो । रा--0कस्यववादी० 1 
भ~ ° करच्यशना० । | 

९. षे अ~ पिभ्रयां । ग--विव्ना । 

१०. छ भगाल । 

१९१. ढ भ--लदखाचे प्रविष्चाव शख निकि्वागि । 

१२. ॐ---वर्य च्मषदो । भख श्वं चर्मश्टो । 

१३. ठ भ-~--मदेव्‌ इवकेदव । 

४. ऊ भ--लप्रा्ः कि महामे । 


[५ 
[६ 
[७ 
[र 


[८ 


` बालकाण्डम्‌ । ७१ । १४॥ 
११] न शेतस्मिन्‌ इते राप जीवामः सर्वं एव हि |? 
सीद शगुञचादूख त्रायस्व शरणागतम्‌ ॥*११॥१ 
१२] राम पुत्रे न मे बालं रामं सन्दग्पुपसि ।' 
वदत्येव दश्चरथे जामदग्न्यः पतापवान्‌ ॥१२॥ 
१२] अनाहत्येवे तद्‌ वाक्यं भूयो रामपभाषत । 
दे मे धनुषी राप दिव्ये लोकत्रये ` रते ।॥१३॥ 
९४७] शदे बलवती मुख्ये निमिते" * दिश्वकमेणा । 
तयोरेकं 9्यम्बकाय दतं राम युयुत्सवे ॥' ` १५॥ 
१५] भरपुर जघ्नुषो देबेभप्र ` कङत्स्य तत्‌ त्वया । 


जकन ०५ ०८०५० 


१. छ भ- न देकस्मिन्डते रामे स्वे जीवामहे चयं । 


२. ज-गुर्शादृख । 

३. छ भ-नास्वि। 

४. ठ भ--ब्रबत्येव । 

५. कछ अ--जनाहत्य तु । 
९. छ भ~व । 

७, ज--भनुदे । 


८. छ भ--रे | 
९. म-जर्ोक्यविभ्रते । 


१०. छ भ--सुहते । 
११. ड भ~ अविषं धुरर भ्यम्बकरय पुयुर्छये । 
१२. अलः ददमभिकः दाठः-- 
क--तववकसव विष्डोर् परायण्डशनमिषोखंछोः + 
अ क % अव्ड्मितोगकोः # 
१३. छ अ~--पुरा्ते बरणेह अ । 
१४. कँ रा--ाङ्कस्व । अ--कादु्ध । 


४७ 


[६ 
[फ 
[१० 


[११ 
[१२ब 


वि । । 1 । 1 1 


४७८ वास्मीकोयरामायणम्‌ । 
वं द्वितीयमपरं विष्णवे यहु ददुः धुरा; ॥१५॥ [१३ 

१६] द्रम्यसारबषटपाणममाणाङृतिभिः समम्‌ । [ष 
बरह्माणं यत्र पषष्डुः भुराः कौवृहणान्बिताः ॥ १६॥ 

१७] शितिकण्ठस्य विष्णोहच षैमुचोयड्‌ ब॑लाबकम्‌ । [९१ 
अभिपायं बिदित्वा "त देवानां च पितामहः ॥९७॥ 


१८] बिरोक्यापास मिथो विष्णु शरङ्खमेव च । [१६ 
बिरोधे ` चै महद्‌ युद्धमभवत्‌ त्र देवयोः ॥१८॥ ˆ 

१९] िविकण्ठस्य बिष्णो श परस्परभिगीषेया । [१७ 
तशवेतंत्‌ प्ररि शवे षनुर्भीमपराक्रन्म्‌ ॥१९॥ 

२०] हुङ्कारेण मादेवं स्तेमयामांस केशवः । [१८ 


देबतेस्व समागम्य सर्षिपयैः सचारणेः॥२०॥ 


ण 
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१. छ म-दहितीबमपि दुष । 


२. छ भ-समानकारं काङ्रस्थ रौद्रेण धनुषाग्वितं 
दुर्वा च देवताः सयोः पृष्डवास्ति स्म पितामहं । 


३. भ--चलुषारेख वखावे । 

४. भ~ तु देवतापारिवामहः । 

५. ~ भासति | 

६. 'ज--दा । 

७, र--बिरोदेन | 

८. भ~ विरो भववाभास कयोः स्वबल रः । 

विरोचे सुभहद्यडम मवश्कमहक्न | 
क--गाच्ठि | 

९. ऊ भ---परश्परण्देकिनोः 
१०. छ भ~ ख्स्व त्वरं 

११. ज-- मादेव । 

१२. रा अ-~-देषरेष्तु ¦ 


बालकाण्डम्‌ । ७१। २१ ॥ ४७६ 


२१] याचितो न हृतवान विष्णु षैलदतां वरः, [१९ 
जिते हि धनुषा सार्घं शविः बिष्णुपरीक्रमात्‌ ॥२१॥ 
२२] अधिकं मेनिरे विष्णुं विषा धनुषा अह । [२० 


धनुस्तु जंमभितं रेद्रो देहेषु महायशाः ।२२॥ 
२३] देवरातस्य राजर्षेददो न्यासमनुत्तमम्‌ ।' [२२ 
हवं च वैष्णव राम धनुरभ्यधिकं ततः ॥२३॥ 


२४. ऋचीके भार्गवे न्यासं निदधे धनुरू्ितम्‌ ।' [रध 
करचीकोऽपि महातेजाः पुत्रायामिततेभे ॥२५॥ 
२५. पितरे ' मम देदौ दिध्यं कारुकं जमदग्नचे । [२५ 


न्यस्तशस्त्रे ठ पितरि' ररदीये श्षमभास्थिते ॥२९॥ 
१. ज- जितो । ॥ 
2. अ~ जितो । 

३. के--° पराक्रमम । 

४. ठ भ--देवाः सदेगणास्तदा । 

५. क--वदा तु खवः संकदो । 


^ 110 


भवतस्तु हि 9 ॥ 
६. ऊ-देबराज्राय देवेशो दुदौ स ग्याखम युक्षम्‌ । 
अ-देवराताव 9१ 23 99 9 1 


७. ठ भ --षबुः परमरूजितस । 
८, ® ~ कचीके मागेदे प्रादादिष्णुः सम्वासमावुस । 
अ---) # 9 \। घन्वाल्सुमं । 
९. छ भ--खजीकस्तु । 
` १०. ढ म--पु्ावगद्‌ सुवर्मे । 
११. क अ~ ुेषञ्चददौ! 
११. भ--पिन्विं | 
१३, ऊपरि ने । भ--रितार मे । 
१४. छ--उपोववशद्मान्विवे | 
भ- तपोद्मसमाग्विते । 


#८० बारस्मीकीय-रापाय्नम्‌ | 

२६] अजनो विदधे पस्य भातं बुद्धिस्थितः । (२६ 
तै रामासद्शं श्रुत्वा पितुस्तस्य वधं पया ॥'२६॥ [२७्‌ 

२७] असद्कत्‌ सुदित क्षत्रं जातं जातमनेन हि ।* [१९ 
एथिवी चापि विभिता मयाऽस्य धनुषो भरात्‌ ॥  २७॥ 

२८] दत्ता चेयं विनिर्जित्य कश्यपाय पहात्मने | [श्प 
कयपाय च दर्वेमामखिलां सागराम्बराम्‌ ॥* २८॥ " 

२६] न्यस्तश्षस््रस्तपस्तप्तुं गतोऽहं मेरूपवेतम्‌ । 
तत्र सेन्यस्तक्षस्भोऽपि तपस्ढभिरतोऽगरवम्‌ ॥२६॥' [३० 

३०] ्चत्वाऽस्य धनुषो भदक ्रष्टुः तां समुपागतः [३१ 
दिदे वैष्णवे राप पिरेप्ौगर्त मप ॥३०॥' ` 

१. ज--ग्रकृतां। [ल 
२. ठ भअ-बधमप्रविम भष्वा पिुस्तस्य महात्मनः । 





३. ठ--शान्रमुरघादिवं कोधाजातं जातमनेकधा । 
भ--उन्रसुष्लादितवं = १ 

श, ठ अ~ नास्ति। 

५. ऊ भ--पृदि्वामलिलां जित्वा करयपाय महार्मने । 

६. र-यक्षस्यांतेमद¶ दक्षि शां पुत्रकमंशे । 
भ--यशस्यातिहमदा ,, पुण्यकर्मणः । 


$, अतः परमाथ; पाडः- 


छ ततो महेतनिदवं तपोवलसमन्वितः । 
भ--) + भिक्षो बलर्दयसमन्डितः। 
८. भ--° ऽष्वह 
९. छ~-भास्ति । 
१०. भ ष | 
११. अ--पितृपाणिगतं । 


१२. ऊ---नास्वि | 


बालकाण्टप्रू । ७१ । ३४ ॥ ४८१ 
३६] प्षत्रषमुपरश्रित्य गृहाग्र षनुरुलममू । [३२ 
योजयस्व गृदीत्त्रा च वरेण रघुनन्दन ॥३१॥ ` 
३९]. यदि पयसि सन्धावुं युद्धं दास्यामि ते ततः।* [३३ 
तच्छृत्वा जाप्रदरन्यस्य रामो रामस्य मापितम्‌॥*१२॥ 


३१] गौरवाधंन्वितस्तस्य पितुर्वबनमप्रदीव्‌ \' [७६,१ 
शरतवानस्मि ते करप्र धोरं यत तत्कृतं स्वया ॥१३॥ 


३४] न तेऽभ्यमूये तव कमं पितुरानृण्यकारिणः 1“ [२ 
वीयशर्तिपरिक्षीणं क्षत्रमुत्सादितं स्वया ॥२४॥ [३प्‌ 
३५] माऽति्करेण तेन तवं कर्मणा गपितो भव । 
(न 
२. छट नास्ति | 
३. कै-सघाने । 
४. तः परमधिडङः पाटः- 
ङ भ-- एव बवाणे वच्चनं महामुने । 
ऊ युमाम्तकषाछोषडुढि ताम्धिकमणो | 
भ-- + श्पुतिताग्धिभरद । 
ङ म- सेन सर्वं सचराचरं अगद्याशचकम्पे सह देबदानधेः ॥ 
भ--इ्यासं राम्रायणे बालकाढे रामरामसमायमो माम समः &५९॥ 
५. छ भ--तण्डल्वा बनं तस्य वाक्य दश्षरथाप्मजः । 
६. ठ म मोरवाद्तरितकयो रामों राममयथाग्र्बपि | 
७. ठ भ- हत यत्तचचत्पुरातनम्‌ | 
८. ङ भइ तरे सूयामि ते बरह्मन्यितुराकृश्यकारिणः । 
९. ठ अ-कीयदहीनामेदं यतु । 
१०. रा--० युष्सारितं० । भ--इत्रघर्मेश मार्गै | 
१९. रा ब--माते करेण । 


४८२ बाट्पीकीय-रामायणप्‌ 


आनयैतेद्‌ धनुदि्यं पर्य मे बलपौरुषम ॥*३५॥* [प 
३६] क्षत्रस्यापि महत्‌ तेजः श्य पे* भृगुनन्दन ।' [ष 

इत्युक्ता तदु धनुदि््यं रामो जग्राह वीयवान्‌ ॥*३६॥ [पृ 
३७] रामस्य जामदग्न्यस्य हस्तादीप॑वृतस्मितः । 

क्षरं च हस्तादादाय ततो घुपराक्रमः ॥३७॥ ` [४३ 
३८] सन्धाय च श्चरं चापं मेचकषं महायश्नाः । 

पदष्य बलवश्ापि तद्‌ धनुः सक्र तदा ॥३८॥'* [५१ 


३९] रामो दाशरथि वाक्यमिदं रामुमुबाच ह ।' ' [५ 
ब्ाह्मणोऽसीति पूज्यो पे चिश्वामिन्रहतेन च ॥३६॥ 
४०] शक्तोऽपि ते न मुेयेमि परणह यरम्‌ । [६ 


३५ तु ते गेति दि्यां निहन्मि तपसाऽजिताम्‌॥ ४०॥ 


>+ ~ ~~~ जाणा न~ > छात ००० ना = 


१. कं--भानयस्तदनुर्दिष्य । 
२. छ- नास्ति | 
३. छ भ---भतः परमधिकः वाटः- 
पर्गृहणामि तेजोस्य पश्य मे तज्र पोरुषम्‌ । 
४. ज भ--पह्याथ। 
५. ~ नास्ति 
६. क भ दस्युक्सवा राघवो वाक्यं भागवस्य वरायुधम्‌ । 
७. ठ --स तश्च प्रविखहस्साद्‌ गृत्वात्र पराक्रमात्‌ । 
भ--, क १, गृहीत्वा सुपराक्रमः। 
८. रा--शापि। 
९. ज--प्रकषे च । 
१०. ङ भ--भरोप्य रामस्तु अनुः शरमारोच्य सां चनं | 
१९. छ भ~ जामदुग्न्धमसंनांतो राणबो बाक्यमव्रदीव्‌ | 
१२. ठ भ- सुकेयमहं | 
१३. अ-दम । 
१. के-- गतं | 
१५. छ भ--दमास्तव इते राम तपोवलत्तमन्विताब्‌ । 


बालकाण्डम्‌ । ७१ । ४९५ ॥ ४८३ 
४१] लोकानधतिपान पष्यान्‌ निहन्मि श्गतेजसा । [७ 
न षयं वैष्णवो राम शक्यो दिभ्यो पहाशचरः ।।५ १॥ 


४२] पैयाऽमोघः समुर बलदपैविनानः । [८ 
लतो वरायुषधरं रामं द्‌श्रथास्मनम्‌ ॥*४२॥' 

४ २। द्रष्ट ब्रह्मादयो देवाः समाजग्युर्यनोजवाः । [१० 
देवालुषैरि तांस्तत्र दृष्टा दिव्येन चूषा ।४३॥* 


४४) बुद्धा च ध्यानयोगेन समं नारायणेन शान्‌ ।* [प 
रामाभिभूतवीयजि जापद्ग्न्यस्ततोऽत्रषीत्‌ ॥४४। ' ' 
४४] इृताजजलिरिदं शक्य रामं दश्षरथात्यजम्‌ ।' ` [१२ 
कङ्यपाय यदा राम मया देता वभुन्परा ॥४५॥ 
१. छ भ--बापि बभिष्वामि यदीर्बसि । 
2. ठ भ--दिष्यः शारः परपुरंजयः | 
२३. छ भ-- मोघः पतति वरेषु । 
४. उ भ--षराथु्घरं शमं देवाः सर्विगणास्तवा । 
९५. ह अ~-भतः पद्मभिकः पाठः- 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तच्र सवेश; । 
सग्थवं।प्सरसश्चव सिदचार्खकिश्नराः ॥ 
६. ज--देषायुपरतास्तश्न । 
७, ठ--पर्राक्षसनागाश्च तदृद्ष्टु महदेद्‌ युतम्‌ । 
भ-- $ + सश्रुपागतं | 
@ अ--एकीभूते वदा छोके रामे चापि नुषरे ॥ 
८. कै रा-इुदध.थावध्यान ° । जड धावघान० । 
९. ख अ--निरधर्ये जामद्ग्म्येष रामो राममुकैकत । 
प ~~ छ कवी्यजिा | 
| १ 1 अ जःमदुग्ग्यो अकीकृतः । 
अ--वेजोपहतवीयेश्च १, ११ 
१२. ठ अ--रामं कमख्पत्राक्ष मन्द्‌ मग्बुसुकाच इ । 
१३. छ अ---दुरा दा । 
१४. ॐ अरम । 


ज क. 


४८४ वादमीकीय-रामायणम्‌ 


४६] विषये मे न वस्तव्यं स्वयेत्यथ स माञ्न्वेश्चात्‌।* [१५ 
सोऽहं तदापभरत्यस्यां न वसामि तितौ §चित्‌।।*४६॥ 
४७] मिथ्यापरतिह्नः काङुत्स्थ पा भूवमिति निश्चितः।* [१६ 
ततो नाहेसि मे हन्तुं गतिं दिष्यां मनोजबाम्‌॥।*४७॥ ˆ [१७ 
४८] छोकास्तु जहि मे पुण्यान्‌ श्षरेणानेन राघव ।' [१८ 
अहये मधुहन्तारं जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ ॥४८॥ 
६1 षनुषोऽस्य परामषांव स्वस्ति तेऽस्तु भरस्ीद्‌ मे": । [१९ 
पते घुरगणा रेमि पतयन्ति त्वै समागताः ॥४९॥ 
५०] वरायुधधरं वीरं साक्षाद्‌ विष्णुमिवापरम्‌ ।' ` [२० 
१. भ- कश्यपः, न 
२. क--विषये मे [न] बास्तष्यमिति वे काश्यपोत्रवीव्‌ । 
भ )) १, वस्तम्यमिति ,) 9) 
ह. ज~ ० प्रभस्येवां | 
४. छ भ- सोर गुरुषयः कुवेकलिवसाम्यवशो युबि । 
५. इ भ~ हीनप्र तिज्ः काङ्त्स्य तस्य करयपसस्थया | 
६. कै--्वु । 
७. छ भ--इमां मम गति तात हंतु जादहेषि राघव । 
८, छ भ--अदः परमणिकः पाठः-- 
मनेजबो गमिष्यामि महदरं पवैतोत्तम । 
छ ज्लोकारस्वपरतिमा राम तपा निर्जिता मया । 
भ- „9 निर्जिवास्वपसा + 
९. छ -जदि खां शरमोक्चिण मा सूर्काकस्व पथवः । 
भ~ |, | चान्‌ शरसुकबेन । ॥ 9९ ११ 
१०. के क--मथुहतीरं । 
११. छ अ~ स्वाह घुरोलमम्‌ । 
१९. छ भ -- परतप । 
१६. छ-- तवं निरीते । अ-- खर्व गिरीच्यते | 
१४. छ म~ स्वामप्रतिमकमांशमपर विदेहमादइवे | 


बालकाण्ड । ७१। ५३ । ४८५ 
न चेयं मम कृकुरस्य व्रीडा मवितुपति ।५०॥ 
९९] त्या तेोक्यनाथेन चंद विगुखीडतः ।" [२१ 
इत्युक्तः तै शरं रापो मुमोच रघुनन्दनः ॥*५१॥ [२३ 
४५२] लोकेषु जामदग्न्यस्य रामस्यामिततेनषः" 
५३३] मुक्ते तस्मिन्‌ शरे देवाः परशशमुऽ्च राघम्‌ ॥४२॥ [२४ 
आकाञ्चगा विपानेषु स्वेषु दिव्येष्वब्रभ्थिताः 1 
५४] आसन्‌ वितिमिराः सवां दि्ञोये विदिशस्तद्‌!॥५ २ ' " [२१ 
रामोऽपि जामदग्न्यः स रामं दश्चरथात्मजप्‌ । 
ह. ह म~ जवति कर्हिचित्‌ । ` 
2. ठद-त्रिज्लाकनथेन। 
३. कै--यद्यं । 





[कि । 


४. छ भ-- अतः परमा्िकः पाठः- 
क भ--शर चाप्रतिम राम त्यशमहेसि धार्मिक । 
शदमोच्ि गमिष्यामि महदे पवेतोर्मम्‌ | 
क-रामोपि आ्रषति देवं जामद्म्भ्य परवापवान्‌ । 
अ-रामेषि + +, 9१ १ ॥ 
५. रा~- हस्युकस्वा । 
६. ज- शर्य, 
७ ङ म रामे दाशरथिः भीमाशिक्षेप शरसुखम । 
८. ढ़ भ --नस्वि। 
९. छ-- दिशः भतिविस्वथा । 
अ--रिकषः प्रातिदिशस्वथा । 
१०. ऊ म--अतः परमथिकः पाटः-- 
भरबु शिवा वाता दगा ठमरंसिजः । 
राः खिंगयाश्येव प्रश््ुमेपाच्मयं ॥ 


८६ बान्नीकीय-राबायणम्‌ 
५५] परदक्षिणमुपाहत्य जगामाय स्वमालयम्‌ ॥५४॥ ' [२१ 


एकसष्षतिक्षभः खणे ॥७१५॥| 


१. छ भ--रामो दाशरथिं रामं प्रशस्य रघुर्गदनं। 
परदुक्षिखीहृस्य ततो जगामाश्मगवि वदा | 
२. के भ~ बास्ति । 
३. द --जभद्ग्निकोकवधः । 
रा-जामद्रिनिकोकवथः | 
अ--रामराम रिषादे । 
&.--के रा ज- मास्व | 
५. दै रा-सस्सषतितमः | 
ज~ चिषितमः । 
व भ--~-गास्वि | 
६. ज--॥६३॥ भ--५५६॥ ` 
छ खगे शमासिे रश्वते । 


[वि=७८] [हिसप्ततितमः सैः] [दा=७७] 


जामदग्न्ये गते रामे" रामो दाश्चरयिर्षनुः। [य्‌ 
१] खन्ध्वा सन्दशेयामास पितुः स्वरषनिभिनम्‌ "1१॥` ` [14 
तंतोऽभिंवादयाशकरे वसिष्पमुखानृषीन । 
२} मोवाच पितरं चेदं रामागपनविहनम्‌ ॥*२॥ [२ 


जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरद्धिणी । 

३] अयोध्याऽभिमूखी सेना त्रया नाथेन नाथिनी ॥३॥ [३ 
रामस्याथ वचः श्रत्वा प्ष्टवदनो नषः ।* 

४] बाहुभ्यां सपरिष्वज्य मुध्नि चाघ्राय राघवम्‌ ॥४॥ [५ 
गतो राम इति श्रत्वा पाप्य हषमनुत्तमम्‌ । 

५] योजयित्वा पुनः सेन्यं जगाम स्वपुरीं मति ॥५॥* [६ 
समुचितध्वजवतीं तुयस्वनवरिनादितामर्‌ । 


॥ 


१. ठक भ-गते रामे प्रशातार्मा | 

२. ठ म-बर्णायाप्रमेयाय द्दा हस्ते महायशाः । 

२. छ भ-अमिाथय दवो रामो । क-- ° गभिवाचाद्वके | 

४. ल भ--पितरं विह्धन्ज वाक्यञुवाच रघुनम्बनः | 

५. रा-अयोध्याधिपते | 

६. ढ भअ-पानिता। 

७. छ भ--रामस्य तदच श्रत्वा राआ वुश्षरवः सुतम्‌ । 

८. रा- मास्ति । 
छ नोद्यामास तां सेना जगामाच्च वतः पुरीम्‌ । 
म~), „ + अगाम सुवा; पुं । 


९. ऊ भ~ पताकाभ्वजिनीं रम्यां तू्य्छि्टविनादितां । 


४८८ बार्पीकीय~रामायणम्‌ 
६] सिक्तराजपथां रेभ्यां परकीणकुषुमोत्कराप्‌ ॥६॥* [८ 


राजपेवेशनाभिपुखैः पौरेमङ्ख्वादिमिः । ` 
७] परकीर्णा पाविक्षद्‌ राजा पुरीं खं च निवेश्षनम्‌ ॥७॥ [६ 
` कौर्तैस्या च सुमित्रा च केकेयी ˆ च सुमध्यमा । 
८] बधूपतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ॥८॥ [१२ 
ततः सीतां श्रीपतिमामूमिणां च यकस्विनीम्‌ । 
&} कुक्षध्वजघुते चोमे पतिगृध्ानुगष्य चं ॥६॥ [१४ 
ततः प्रवेक्षयापाघुनेपवेदम स्वलंृताः । [ष 


१०] पङ्लारभनीयेश्च श्रोभिताः क्षौमवाससः ॥१०॥ [१५ 
उपनिन्युश्च ता एतां देवता्<पत -न्य॑पिं 1" ` [१४३ 
११] अभिवाच्ाभिवा्यांशच तेश्र पृज्यान्‌ गुरस्तथां ॥११॥ [१६ 
१. ठ भ--ृष्लां | त 
९. भ-0कुमुदोष्करं । 
३. रा- नास्ति | 
ध. ङ भ-- प्रकी | 
४. र म-पुर। 
६. रा- पुषं । ठ भ--चकर | 
७9. भ---कोशस्या । 
2. रा-केकीये । 
९. रा ब-बभूपविगृहे । ऊ--वशुप्रतिप्रहे | 
१०. अ भ--अगुहुमैपपश्चयः | 
११. छ अ--शाहि । 
१२. क अ--वैवतीयतनाम्बावौ सवीश्ताः परिथकयुः । 
१६३. ~ पवौ राजसुकाः वथा | 
म-सषौ राजसुतास्तिवा | 





वाठक्न्डष्‌ ।खर११६्‌॥ ४८९ 


रेमिरे मुदितास्तत्र मर्ठैभियहिति रकष; | 1७३ 
१२] केसां भूयो शेषेण पैविली भगकात्मभा ॥१। [३१प्‌ 
रमयामास भकारं विष्णु श्रीरिव रूपिणी । 


९३] त्येव प्रिया सीता रामस्यासीन्‌ महात्मनः ॥'११॥ [ष 
प्रियभावः स तु तया स्वगुणैरभिव्धितः | 
१४] तथेव रामः सीताया! भाणेभ्योऽपि पियोऽमबह ॥ १४ [३२ 
हृदयं चेव जानाति भीतियोगे पुरातनम्‌ ।` 
सीतया वु वया रापः भरियया सह सङ्गतः ॥ [त 
१५] भ्रियोऽधिकतरस्तस्या बिजष्ारापरोषैमः ।(*१५॥ 
तया स राजपिषघुतोऽनृरूपया, 
समेयियौनुत्तपराजकन्यया । 


१. अतः परमधकः परः- 
चख भ- कृतदारा हतख्ाश्च सथन ससुहजनाः | 
शयु धषमाणाः वितरं वर्तयति नरदैमाः | 
तेषामतियशा हे शनः सस्ववरा कथः | 
स्वयभूरिव भूतानां ्रभूत गुगबदरः । 
रामस्तु सीतया सधं विजहार बदृतून्‌ । 
मनश्च तद्रतं तस्य विव्यं इद्धि समर्पितम्‌ । 
तिया तु सीता रामस्य दाराः व्रियहता इहि । 
ठ गुणाव्रपगुखाच्चापि पुनभूयोपि व्विता । 
म--गुणस्पेगुरोश्चापि ,) इदिस्वितः। 
छ--तस्याः स भत दगुण कुंग्ूवो इषि रिकतः | 
भवस्यापि ११ ११ १  # # 
ड -- अनाख्यादमपि भ्य भ्याख्याठद्कदवं हदि । 
भ- , भ्य = सनि । | 
२. ख भ~ दस्य | ३, छ म-देषताभिः समा , , 8 | ॥. 
४. छ भ-नास्वि। ५. क भ~--बास्ि | ग 
8. ज--०मरोचमः। ५. छ म~ भारवि । ८. शवः त. 
९. ज-- सुवः शुङूपया। ऊ-०वरोभिकाम्बवा । म*९ । 


१०. रा ज ड~-खमीविषा० । 


"~ ---------_-~- --------~-- --- --~-~----भन---जयययकाककन््यय कियाय "याणन्न्यण्यििथिकोकयेयेकी) 


६० वारमीकीय-रापायश्य्‌ 


अतीव रामः शश्यमे घुकान्तया 
१६] युक्तः श्रिया विष्णुरिवापैराजितः .॥१६।।' ` [३६ 


ह्वार शामाधणे वाढकाण्डे अवोष्यांप्रयेकषो भाम 
दिरक्ततिवमः क्षमैः # ७१ ॥ 


॥ समातप्तभिव बारूकाण्डम ॥ 


१, छ अ--ऽभिरामषा । 

२. ज - युका । ब~--च्क्षः भिया | 
छ भ--कशीव पूणा । 

द. ठ भ-दिकि दशकम्यया | 

9. जगतः परमनिकः पाठः- 

आ विकांडमिद भो सबभ्युदयकारक | 
अस्व अवणम त्रेण ब्रह्महत्यां भ्यपोहति | 
आयुरारोग्यजबके सद्दिवद्ञकारकं | 

पुत्रपोतराविषदि अ रथांत परा गतिः । 

५. ढ भ~ भतः परमकः पाठः- 
क--मदर्विवाक्मीकिविरचिते अरुर्बिशतिसाहख्रथां संहितायां । 
अ--मह्िवाक्मीकविरजिते | 

६. ब~ गादिकांडे । भ~ गास्ति | 

७. कैः रा-भयोभ्याभवेक्ोसक्षतिवमः । 
अ~ दहुःवहिवमः । ब--भयोष्वाप्रदेश्लो गाम । 
क~ दशरथ प्रयेशप्रमोषो नाभ । 
भ---दश्चरवपरमोदनो भाम पेचान्समः | 

८, असमैः सरमाषः | 

९ राज ब---दखमा्चमादिकडः | 
ष क- ) बाखकाडिः | 
क~ -वास्ति | 


पुचीपत्राणि 


। गृची (१) 
शब्द्विशेषसुन्ी । 

अकुण्डली ६।११॥ आजानुशाहुः १।१५१ 
अग्निश्रवशनम्‌ ३।११५॥ इतिहासः ४।४९॥ 
भतिथयः। ६।२०॥ इन्द्रलोकः ३९।११।४३।५॥ 
भतिब्रका २०।१२,१६॥ ' इष्टापूर्त १६।८॥ 
अध्वयुः १०।२६॥ | ओषध्यानयनम ३।१०२॥ 
अना्टितान्निः ६।१३॥। । अशावतरणम ३।१५॥ 
अनिष्कधृक ६।१२॥ कमान्तिकाः ९।६६॥ 
अपरोयोमः १०।३३॥ कल्पसूत्रम १०।३०४ 
अषप्सगेगणाः ६।२;॥ , कालत्रयन्नः १।९॥ 
अशरहूप्रजः ६।९॥ , किञ्नरा; १५।१५॥ 
अभिजित्‌ १०।३३॥ । किरातकः ५०।६४ 
अभिश्चानम 91 २३॥ ¦ इतयुगम १।१.१॥ 
अमाता ६।९॥ ¦ कृत्तिकाः ३४।२५,२८॥ 
अमुकुटी ६।१९॥ | कृपणः १।७२॥ 
अमृष्टमूषणधरः ६।१२॥ ¦ कृराश्वः १९।१.५ 
अयस्वा ६।१३।। ' कःयरभोजिनः ४५।९॥ 
अथः ३।५,५॥। | कोच्यः २।१५,१७,३१.३२॥ 
अष्टापदाः ५।१२॥ । करौश्जी २।१४११६,३०॥ 
असुराः ९।९॥ । खनक्राः ५।६६॥ 
सखम्ब ६।११॥ ¦ गङ्गावतरणम्‌ २९४) 
अश्वमेधः ।९,१३१३७४। | गणका ० 
६३॥९।५५॥१०। । गन्धदः ।५१॥९ ९।। 
२,३०,५२,५५॥ ` १९५५५. 

३५।२२॥ गरहः १०।२५१॥ 

अश्धिनो २०।८।४४।४५ ¦ गोदानम = ६८।२३,२६,१९॥ 
8“. १४ 


भाषारलद्भुरः 


६।२२॥ ` 


( 2 ) 








वतुरङ्गम्‌ ६९।२१।।६५।३॥ | परस्वोपजीवकः द।९॥ 
७०।६।। पटयुपतिः ४०।३॥ 

चतुरङ्गिणी १५।६॥७२।३॥ | पायसोत्प ३।१५॥ 
चारणाः १५।८॥ | पिदर: ६।२०।।९४५। ८४ 
वातुवेण्यम्‌ १।९४॥ | पितगणाः ४४।५॥ 
जम्बुद्धोपः ३६।२४॥ । पिच्देवताः २।११॥ 
क्रयी ३।६॥ । पिदश्रादढम्‌ ६७।२२॥ 
त्रिदशाख्यः ९।२५ | पिद्युनाः ६।९॥ 
क्रिदिबिः २९।९०।।४४।१२॥ | पुत्रीयः ३२।१॥ 
५५५।५॥। पुष्पकम्‌ १।८६।।४।२९॥ 

दश्चयल्लबधः ५०।१७॥ | प्रावृट्‌ ३।६४॥ 
दण्डनीतिः ३।६॥ | करण्तपै ६.७।२३॥ 
दानबाः १८।१.५॥ | बङा २०।१२,१६॥ 
दिवाकरः ७०।१६॥ | गक्म ६।२१॥ 
देवाः ६।२०।।१८।१७।। | ब्रह्मप्वस्याविर्हिखकाः ७।१०॥ 
देवतायतनानि ७२।११॥ | ब्रह्मघोषस्वनः ५।१६॥ 
देवदुन्दुभयः १।८३॥ | ब्रह्मराश्चसाः ९।५०५॥ 
देवलोकः २।४।४४।४॥ | ब्रह्मलोकः ३१।४॥४२।५॥ 
शो; ५९।३२॥ | ब्रह्मवादिनः ४।५०॥ 
धनुर्वेदः ५०। १७॥ ¦ मघा ६७।२३॥ 
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५ १।९४॥ | प्रजापतिुतोपमाः १९।१६॥ 
तिन्दुकः २२।१४॥ | प्राप्य विलमिवाधनः ११।२६॥ 
धवः २२।१४॥ बभूव परमभरीतो वेदैरिष 
पाटलः २२।१७॥ | पिवामः १४।१५५॥ 


( वी--११) ब्रह्माणमिव बासव: १६।१४॥ 
॥ अढडूगराः ॥ भूषयम्तमिमं देशं चम्दर- 
अश्विनाविव रूपेण ४७।४॥ | सू योविषाम्बरम्‌ ४४।५॥ 
आविराजो मलुरिष ६।8॥ | मध्येऽम्भसो दुराभवी दीपं 
श्यामा सूयप्रमाभिव ७५।१५॥ 


( १८ ) 


मयो मायाभिषासुरीय्‌ ` १९।१२॥ | विष्णुतुस्यस्दाषटमपे १४।६॥ 
महेन्धमिष पुर्वं काठान्तक- | विष्णुमिन्द्राकषया यथा ६१।५॥ 





मोपनम्‌ ७०१५ ६।३॥ 
युक्तःनिया विष्णुरिवा- . | शक्रणेशामराव § 

पराजितः ७२।१६॥ | भिया शक हवामराधिपः १४।३३॥ 
रमथामांख भतोरं बिष्णु सखनानां रभा मनः  २।६॥ 


न्ीरिष रूपिणी ७२।१३।। | सधूममिव काठारनिं यम- 

राजना देषसमथुतिः ११।२३२॥ द्ण्डमिक्षापरम्‌ म्‌ ~ ५०।२९॥ 
शद्रे साक्ठादिषागतम्‌ ७०।९०४ | सथर इव गाम्मीय  १।२०॥ 
तलपक्च इव द्विजः = ५०।१७॥ । समुद्रमिव रम्याय 

वस्येव विगुरस्य शक्रेण लोकेष्वतिरखायनप्‌.  २।४६॥ 
नगमूधेनि ३१६ सीना भीरिव रूपिणो १५।२२॥ 
बरायुधधरं वीरं घाक्षाद्िष्णु | सीतां सुरघुदोषमाम्‌ १।५२॥ 
भिषापरम ७१।५०॥ सुष्ष्मणाशखनचूणन नभ 
विमानवयसंबाधामिनम- | कृतस्नमिवाशखितम्‌ २१।१६॥ 
स्येवापराबतीम्‌ ५।१३॥ | स्थाणुबत्‌ स्थिर ५९।३०॥ 
विमानमिव पुष्पकम्‌ ६६।३॥ स्वयम्भूरिव धमतः १४।१६॥ 


विबिषेश्वाप्यलङ्कारेभूषिता स्वयम्भूरिव भूतानां बभूब 
रिवापरा १२।४॥ गुणवत्तरः १४।२१॥ 





7. 
शि 


दथानन्द्‌ महाविधयालय संस्कृत-मन्थभारां 


प्रका्ित ग्रन्थ # 


१-अथवेवेदीया पश्चपटङिका 
२-छग्बेद्‌ पर व्याख्यान 

३- जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
४-दन्त्योघ्रविधि 

५- अथव वेदीया माण्डूकी शिक्षा 
६--अथववेदीया श्हत्सवानुक्रमणिका 
ऽ-- रामायण, अयोध्या-काण्ड 


८- वैदिक कोष प्रथम भाग 
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१. $ 01. #. (2187 
१० वैदिक वाङ्मय का इतिष्ास भाग दहितीय 
११ चारायणीय मन्त्राषोभ्याय 
१२- रामायण, बालकाण्ड 
१६--वेदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १ खण्ड २ 


अन्य प्रन्थ 
?- संस्छत साद्ित्य का इतिहास 
२~ विशार भारत 
कै योन््स्थ ऋ 


१--श्रग्बेदभाष्य-उद्रीथाचायंकृत 


ग- रामायण, जारण्यकाण्ड 
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